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विज्ञप्ति 


परमहंसपरित्राजकाचार्य दण्डी स्वामी श्रीमद्भागवतानन्द सरस्वती द्वारा 
प्रणीत “गीतासूतमञ्जूषा? का यह द्वितीय अध्याय प्रकाशित हो रहदा है । गीता- 
स्तमञ्जूषा की पठन पद्धति के बारे में पूर्ण निदेश प्रथम अध्याय की भूमिका में दिया 
गया है तथापि यह संशय पाठकवर्ग के मन में उपस्थित होना सम्भव हे कि भाष्य- 
दीपिका में प्रति इलोक के प्रत्येक शब्द की ब्याख्या और अधिकतर सरल भाषा में 
क्यों नहीँ किया गया ! साप्यदीपिका के पढ़ते समय पहले इस बात का ध्यान 
रखना चाहिये कि भाष्यदीपिका में झाँकर भाष्य के एक एक दाव्द की विस्तृत व्याख्या 
सधुसूदन सरस्वती, श्रीधर, नीलकण्ठ, शंकरानन्द, आानन्दगिरि तथा अन्यान्य प्रसिद्ध 
ब्रह्मविद्‌ अद्वैतवादियां की टीकाओं के आधार पर किया गया हे। उन सब टीकाएँ 
बहुत ही गम्भीर तथा विद्वत्तापूर्ण है। इसलिये झाख्रीय परिभाषा छोड़कर यदि 
साधारण चलित (ग्राम्य) भाषा में उन सब टीकां के तात्प लिखित होते तब उनका 
गाम्भीर्य रखना कठिन हो जाता । भाषा यथा सम्भव सरळ से सरळ करने का प्रयत्न 
किया गया है किन्तु भाव रहदस्यपूर्ण होने के कारण पाठकवर्ग यदि मनन के साथ 
साप्यदोपिका तथा टिप्पणियाँ पढ़ें तब गीता के वास्तविक तस्व का अपूव रस आस्वादन 
कर सकेंगे । स्वामोजीकृत “गीतासूतमञ्जूषा' गीता का एक महाकोष दै । एक ही 
ग्रन्थ सें विभिन्न दृष्टिकोण से गीता का तत्व जानने के लिये इससे अतिरिक्त अभी तक 
कोई भाषा में एवं कोई देश में इस प्रकार का मन्थ प्रकाशित नहीं हुआ है । मुद्रण 
कार्य में भूल चुटियाँ रहना स्वाभाविक है तथापि आशा है किं द्वितीय अध्याय सें 
भूर बहुत ही कम होगा । पाठकगण को जो जो भूल जुटियाँ दिखाई पढ़े उन्हें कृपया 
गीतामण्डळी को सूचित करने से द्वितीय संस्करण में सुधार कर दिया जायेगा । 

जिस महानुभाव दानवीर की निःस्वार्थ सहायता से इस अध्याय का सुद्रणादि 
कार्यं सम्पूणं हुआ, उनका नाम निर्देश करने की अनुमति न मिलने के कारण 
उनका परिचय देने में गीतामण्डली असमर्थ है। अतः श्रीभगवान्‌ से उनके दीघं 
जीवन की प्रार्थना के अतिरिक्त गीतामण्डली के पास आन्तरिक कृतज्ञता व्यक्त करने का 
दूसरा कोई उपाय नहीं है। 


इति 
गुरु पूर्णिमा-२०२६ श्री निशीथ कुमार तरफद्रार वि. ई. 
ता० २५-७-६९ सहायक सचिव, गीतामण्डळी, 
इलाहाबाद । 
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ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


3» नमो भगवते वासुदेवाय 
शनी स्न उब्द या व्ञव्डूया सा 
द्वितीयोऽध्यायः 


, सांख्ययोगः 
. युद्ध में आत्मीयस्वजनों को: बध करने से कुछ का नाश होगा एवं 
नरक में जाना होगा इत्यादि अनेक कारणों से युद्ध करना पाप है अतः अहिंसा 
ही परम धर्म है यह्‌ निश्चय कर युद्ध से विसुख होकर शर के साथ धनुष 
याग कर्‌ शोक मोह से आच्छन्न होकर अज्जु न रथ में बैठे रहे--यह प्रथम 
अध्याय सें कहा गया है । यह सुनकर धृतराष्ट्र अजुन के युद्ध न करने पर 
अपने पुत्रों का राज्येश्वय अझुण्ण रहेगा अथोत्‌ दुर्योधनादि पुत्रों के राज्य 
तथा एऐश्वय को कोई हानि नहीं होगी, ऐसा सोचकर जब निश्चिन्त हुए तब 
उनके मन में हषंवश “उसके बाद क्या हुआ” ? इस प्रकार की जिज्ञांसा का 
स्वतः ही उदय हो सकता है ऐसी .आशंका कर संजय उनकी: वही दुराशा 
व्यथ है यह सूचित करने के लिए कहने छगे । ] : 
संजय उचाच 
तं तथा कृपयाबिष्टमशरपूर्णाङलेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यम्ुवाचः मधुस्दनः || १ ॥ 
अन्वय--संजयः उवाच--मधुसूदनः तथा कृपया आविष्टम्‌ विषीदन्तम्‌ अश्च- _ 
पूर्णाकुलेक्षणम्‌ तम्‌ इदम्‌ वाक्यम्‌ उवाच | 
अनुवाद-संजय ने कहा--उस प्रकार ऋृपाविष्ट विषण्ण ( बिषादगरस्त) 
एवं अश्रुपूणोङुङनेत्र अज्जु न को लक्ष्य कर मधुसूदन यह बाक्थ कहने ळगे । 
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२ गीता [ भ. २. इलो. १ 


दीपिका-संजयः उचाच--संजय बोले [ धृतराष्ट्र के मन में “उसके 
i . «| - ¢ 
चाद क्या हुआ? ? यह जानने के लिए उत्कंठा ( अयन्त आग्रह ) हुई है यह 
समभ कर संजय कहने लगे | ] 


मधुसूदन “मधुसूदन” शब्द दवारा सम्बोधन करने का तात्पर्य यह है 
कि (क) भगवान्‌ ने मधु नामक राक्षस को मार डाळा था इसलिए भगवान्‌ को 
“मधुसूदन? कहा जाता है । वे सदेव दुष्ट का निग्रह करते हैं। अतः दुष्ट का 
दमन करना अजु न का कत्तव्य है यह बात ही वे अर्जुन को वतायेंगे-युद्ध- 
त्याग करने के लिए नहीं कहेंगे । अतः धघृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र दुर्योधनादि को 
चिना युद्ध से राज्य प्राप्ति की आशा ब्रथा है यह प्रकाश करने के उद्देश्य से ही 
संजय ने “मधुसूदन? शब्द का व्यवहार किया । ( ख) अजुन के चित्त में 
प्रविष्ट जो कृपा तथा विषाद रूप पिशाच आवेश में आकर स्वधम रूप युद्ध से 
अजुन को विसुख कर रहे हैं वह भी भगवान्‌ नष्ट कर देंगे, यह कहने के लिए 
भी “मधुसूदन? शब्द का प्रयोग किया गया है। तथा कृपयाविष्टं विषीदन्तम्‌ 
अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्‌- “स्वजनं दि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव” अर्थोत्‌ 
स्वजनों का वध कर के किस प्रकार सुखो. होऊंगा, इस प्रकार स्वजनों को 
-सृत्यु की आशंका में कृपा के द्वारा ( यह ळोग मेरे अपने लोग हैं, मेरे लिए 
ताकि इनको मृत्यु न हो इस प्रकार के कारण जो स्नेह उपस्थित होता हे 
उसका नास करपा है उसके द्वारा ) आविष्ट या व्याप्त होकर अथोत्‌ जिस प्रकार 
'पिशा/च के आवेशा में आने से ळोगों को मुक्तिछाभ करना कठिन है उसी 
“प्रकार अञ्जुन कृपा के द्वारा आविष्ट होकर उस कारण विषाद था शोक को 
प्राप्त ( विषीदन्तम्‌.) हुआ है. एवं उस कृपा या विषाद के लिए उसकी आँखें 
अश्रु से पूर्ण एवं आङुळ हुई हैं अथीत्‌ आँखों में इस प्रकार पानी भर गया है 
कि चारों ओर की चीजों को देखने में अज्जुन अक्षम हो गये हैं. ( अश्नुपूणो- 
कुलेक्षणम्‌.) तम्‌--उस प्रकार के अजुन को इदम्‌ वाक्यम--जो कहा जा 
रहा है वह युक्तियुक्त वाक्य उचाच-ोळने छगे अर्थात्‌ अञ्चुन को विषाइ- 
अग्न देखकर उसके कल्याण के सम्बन्ध में भगवान्‌ उदासीन न रहकर 
अजुन के मोह को दूर करने के लिए कहने लगे | 


` श्रीमद्‌ .मधुसूदन सरस्वतो कहते हें कि कृपयाविष्ट शब्द के द्वारा 
अजु'न के कर्मत्व एवं पा के कर्दृत्व कहने के कारण, कृपा का आगन्तुकस्ब 
दूर. किया गया; अथोत्‌ कृपा करना जो अजुन का स्वभाव है यह प्रमाणित 
क्रिया गया फिर “विषीदन्तम्‌? इस स्थान में विषाद का क्मत्व-एवं अजुन का 
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कर्मयोग ] गीता ३ 


कदर कथित होने के कारण विषाद आगन्तुक है अर्थीत्‌ विषाद अजुन का 
स्वभाव नहीं है किन्तु किसी कारणवश उत्पन्न हुआ था, यही सूचित कर 
रहा है | 

टिप्पणी (१ ) श्रीधर--द्वितीये शोकसन्तप्तमजुनं ब्रह्मविद्यया । प्रति- 
चोध्य हरिश्वक्रे स्थितप्रज्ञस्य लक्षणम्‌ ॥ [ ट्वितीय अध्याय में शोकसन्तप्त 
अजुन को ब्रह्मविद्या के द्वारा प्रतिबोधित कर ( अर्थात्‌ त्रह्मज्ञान प्रदान कर ) 
भगवान्‌ हरि ने स्थितप्रज्ञ के लक्षण वतलाये । ] “उसके बाद क्या हुआ? ? 
बृतराषट्र से इस प्रकार के म्न की आशंका कर संजय धृतराष्ट्र से - कह रहे हैं 
तथा--प्रथम अध्याय में जैसा कहा गया है उस प्रकार से ऋपाविष्ट विषादग्रम्त 
अभ्रुपूर्णाकुळेक्षणम्‌-अश्च से पूर्णं तथा व्याकुल आँखे हैं जिसकी तं उस 
अज्जु न से इद्‌ं वाक्यम्‌ उबाच--यह वाक्य वोले | 

(२ ) शांकरानन्द्‌--( क ) जो सदसद्बिवेकसम्पन्न हुए हैं एबं ( ख) 
जिनमें उस विवेक से तीव्र वैराग्य की उत्पत्ति हुई है एवं ( ग ) मोक्ष्लाभ की 
इच्छा कर मोक्ष ही जिनका एकमात्र काम्य है, ऐसे ब्राह्मण के सर्बकर्म याग 
कर सदसदू, विवेक, वेराग्यादि साधन सम्पत्तियां की सिद्धि एवं ब्राह्मणत्व को 
सिद्धि के लिए 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ (चूँकि स्वगौदि अनिय है इसलिए 
साधन चतुष्टय से सम्पन्न होकर ब्रह्मविचार करना -कत्तव्य है') “आत्मा वा 
अरे द्रष्टव्यः’ ( आत्मा का दर्शन करना है), 'तदू विज्ञानार्थं स गुरुमेत्राभि- 
गच्छेत्‌? ( उनको जानने के लिए गुरु के पास जावे ) इत्यादि श्रुति में कथित 
रीति के अनुसार श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के पास जाकर ब्रह्मविचार करना 
कत्तेव्य है, ऐसा अर्थ सूचित करने के लिए सदसद्विवेकी परमार्थकांक्षो 
अजुन के “रिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वा प्रपन्नम्‌? ( “मैं आपका शिष्य हूँ ओर 
मैं आपका शरणागत हूँ, मुझे उपदेश दीजिए” ) इस प्रकार ईश्वर में अर्जुन की 
शरणागति एबं ( उसके फलस्वरूप ) ईश्वररूपी श्रीकृष्ण के द्वारा अजुन के 
प्रति आत्मा तथा अनात्मा का ज्ञानोपदेश किस प्रकार से दिया गया था, वह 
अतिपादन करने के लिए द्वितीय अध्याय शुरू किग्रा गया है । इस अध्याय के 
आरंभ में ही 'सोऽहं भगव शोचामि तं मा भगवान्‌ शोकस्य पारं तारयतु? 
( भगवान्‌ मैं शोक कर रहा हूँ, मेरा शोक से उद्धार कीजिए) इस प्रकार का 
श्रुतिवचन रहने के कारण संसार के दुःख से शोकसन्तप्त एबं अपने शरणागत 
सुमुछु को अभय वचन के द्वारा अभिमुख कर ( उत्साह देकर ) शुरु शिष्य को 
परमार्थतत्त्व का बोध कराते हैं, यह सूचित करने के लिए, एबं शोक करनेवाले 
अजुन को श्रीभगवान्‌ ने विवेकवचन के द्वारा ( अनात्म देहादि से चितः 
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स्वरूप आत्मा को एथक्‌ करने का उपाय वतला कर ) ज्ञान दिया था, यह 
कहने के लिये संजय धृतराष्ट्र से बोले तथा-पूर्व अध्याय में जो कह। गया 
है उसके अनुसार कृपया आविश्म:-मेरे ये आता, पुत्र प्रश्चति युद्ध में निहत 
होंगे, ऐसा सोचकर मरणशील आत्मीय स्वजनों के प्रतिं असन्त कृपायुक्त अतः 
लिषीदन्तम्‌-विषादप्राप्त अतः अक्षुपूर्णाकुळेक्षणम्‌- अथ॒ से पूर्ण होने के 
कारण व्याकुछ हो गये हैं नेत्र जिनके तम्‌-उस अजु न को देखकर मधुसूदनः 
( क ) मधु नामक राक्षस का जो नाश करते हैं वे मधुसूदन | सधु नामक 
राक्षस अथीत्‌. विषय रस अथवा ऐतिहासिक मधुदेद्य | अथवा ( ख ) सभी 
देह में मधु की तरह इष्ट होने के कारण मधु शाब्द का अर्थ अहंकार है. । उस 
मधुरूप अहंकार का आत्मप्रकाश कर जो नाश करते हैं वे मधुसूदन हैं; अथवा 
( ग) 'इयं प्रथिवी सर्वषां भूतानां मधु! यह प्रथ्वी सभी भूतों का (प्राणियों का) 
मधु है इस श्रुति के वचनानुसार स्वरूपानन्द को मधु कहा जाता है । उस 
स्वरूपानन्द को जो अपने अपरोक्ष साक्षात्कारी के पास “सूदयति स्फोरयतीति' 
( स्फुरण करते हैं अथोत्‌ प्रकाशित करते हैं ) वे मधुसूदन ( सच्चिदानन्दस्वरूप 
परमात्मा अथीत्‌ श्रीकृष्ण ) हैं. । उवाच-वे श्रीकृष्णरूप मधुसूदन निम्न 
लिखित वाक्यों को बोले. . : 
यहाँ 'ऋषयाविष्टम! उक्ति के वारा भगवान्‌ सूचित कर रहे हैं कि 
सुमुछ को कृपा आदि आठ आत्मगुणों से युक्त होता चाहिए । इस [ यहाँ 
कृपा शंब्द के द्वारा कपा आदि अन्य गुणों को भी ग्रहण करना होगा, यह्‌ 
कहा जा रहा है। ] “दया सबेभूतेषु. क्षान्तिरनसूया झुचिरनायासो मांगल्यम- 
कारण्यमस्प्॒हा चेत्यष्टाबात्मगुणा? अर्थात. सर्व॑भूत में दया, क्षान्ति, अनुसूया 
( दोष देखने को चेष्टा न करना ), शुचि ( पवित्रता), अनायास ( सहज तथा 
सरलभाव ), मांगल्य ( सबके मंगल अथीत्‌. हित के लिये चेष्टा करना ), 
अकाईण्य एवं. अस्प्रहा ( छोमहीनता )-गोतम के द्वारा कथित इन आठ 
गुणों से जो युक्त हुए हैं उनको ही यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती हे. । "भगवन्‌! 
मैं शोक कर रहा हूँ । किस तरह संसारसागर से उत्तोणे द्दोऊँगा? ऐसा शोक 
तथा परिताप जिनमें उत्पन्न होता है उनके ऊपर हो गुरु तथा इश्वर प्रसन्न होते 
हूं, यह सूचित करने के लिए “विषीदन्तम्‌! तथा 'अश्रुपूणोकुलेक्षणम्‌? इन दो 
शब्दों का व्यबहार किया गया है। इसके द्वारा सूचित होता है कि गुरु के 
पास जाने की इच्छा करने वाले मुमृक्ष में इन गुणों को रहना चाहिए। - 
(३ ) नारायणी टीका-इस अध्याय के १० ₹ळोक तक नारायणी 
टीका. प्रथम अध्याय के परिशिष्ट में प्रथम अध्याय के तात्पर्य” में दी गई है । 
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(४) कृपयाविष्टम--कपा और दया एक वस्तु नहीं हे। मोह के 
कारण 'मेरा मेरा? यह ममता या स्नेह का नाम ' हे कृपा। इसलिए मधुसूदन 
सरस्वती ने कहा--'ममते इति व्यामोहनिमित्तः स्नेहविशेषः क्ृपा!। ओर 
यत्नपूर्वंक दूसरों के क्लेश हरण करने की जो इच्छा है वही करुणा या दया 
है--यत्नादपि परक्लेशं हत्तु या हदि जायते। इच्छाभूमिः-सुरश्रष्ठ / सा 
दया परिकोतिता ( पद्मपुराण )॥ इसलिए नोळकण्ठ ने इस प्रकार अथ किया 

कृपया स्नेहेन न तु दयया परदुःखप्रहरणेच्छारूपया आविष्टम्‌? [ व्याप्तम्‌ 
( मघुसूदन ), अधिष्ठितम्‌ ( आनन्द्गिरि ) ] अर्थात्‌ ममता या स्नेह के द्वारा 
व्याप्त या अधिष्ठित हुए किन्तु दया के द्वारा नहीं। [ अतः शंकरानन्द ने 
कृपा शब्द की जो व्याख्या की है उसका मधुसूदन, आनन्दगिरि तथा 
नीळकण्ठ प्रश्नति टीकाकारों ने समर्थन नहीं किया है । ] 

[ इसके वाद्‌ श्रीभगत्रान्‌ ने अजुन से क्या कहा ? संजय उसका वर्णन 
कर रहे हँ--] 

श्रीभगवानुवाच | 
कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे सम्नुपस्थितम्‌ । 
अनार्यजुष्टमस्यमकीतिकरमजुन ॥ २। 


अन्वय--श्रीभगवान्‌ उवाध--हे अजुन ! अनारयेजुष्टम्‌ ,भस्वग्यंम्‌ अकीर्तिः 
करम्‌ इदम्‌ कइमछम्‌ विषमे त्वा कुतः सभुपस्थितम्‌ । 

अनुचाद्‌--श्रीमगवान्‌ वोले,-द्दे अजुन ! शाख्रार्थवेत्ता आयब्यक्ति 
जो सेवा नहीं करते हैं, खर्गप्राप्ति के लिए जो प्रतिकूल है एवं इह लोक में भी 
अकीर्तिकर है उस मोह भर्थीत्‌ युद्धरूप स्वधमे को पालन करने में कातरता 
( अनिच्छा ) इस भयंकर युद्ध क्षेत्र में तुम्हें किस प्रकार प्राप्त हुई ! अथोत्‌ 
तुम्हारे हृदय में ( इस प्रकार को बुद्धि को ) कैसे आश्रय मिला ! 

दीपिका-श्रीभगवान्‌ उवाच--श्रीमगवान्‌ बोले-पूर्व शलोक में 
“उवाच मधुसूदनः’ पद के द्वारा ही भगवान्‌ कह रहे हैं यह निर्देश किया 
गया है । तथापि 'मध्चुसूदन? शब्द से भगवान्‌ का अतुळनीय पराक्रम है 
यही केवळमात्र सूचित हुआ है, केवल पराक्रम ही नहीं किन्तु अज्जुन के 
हृदय में तत्त्वज्ञान के प्रदीप जलाने के लिए उपयोगी अनन्त ज्ञानशाक्ति भी 
भगवान्‌ में विद्यमान है उसे स्पष्ट रूप से समझाने के लिए संजय “श्रीभगवान्‌ 
उबाच? यह बात फिर से बोले । भगवान्‌ पूर्ण हैं। अतः किसी भी वस्तु का 
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उनकों अभाव नहीं है। इसलिए विष्णुपुराण में कहा गया है 'ऐश्वर्यस्य 
समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । बेराम्यस्यास्य मोक्षस्य षण्णां भग इतींगनाः, 
( बि० पु० ६।५-७४ ) अथीत्‌ भग शब्द का अर्थ है समग्र ऐश्वर्य, समग्र ध, 
समग्र यशः, समग्र श्री, समग्र वैराग्य एवं समग्र मोक्ष ( अथीत्‌ मोक्ष का 
कारण सम्यग्‌ ज्ञान) वे सव जिसमें एक साथ वतमान हैं उनको भगवान्‌ 
कडा जाता है । [ इंगना=संज्ञा या नाम । ] 


` हे अजुन !-हे शुद्धबुदे ! तुम्हारे जैसे झुद्धबुद्धि को मोह उपस्थित 
नहीं होना चाहिए । यह वात स्मरण कराने के लिए भगवान्‌ ने “अजुन? कहकर 
सम्बोधन किण । अला्यजुण्म--अत्वेभ्यः आरात्‌ ( दूरात्‌) याता 
बुद्धिर्येषां ते आयोः? अर्थात्‌ शाख्रीय तत्त्व जानने के फलस्वरूप अतत्त्व 
( शास्रीय सिद्धान्त के प्रतिकूळ भाव ) से जिनकी बुद्धि सदा ही दूर रहती है 
उनको “आर्य? कहा जाता है । जो लोग आर्य नहीं हे अर्थात्‌ वेदादि शाख का 
अनुशासन नहीं मानते हैं इस प्रकार के नास्तिक को 'अनार्य' कहा जाता है । 
उनके द्वारा जो “जुष्टम? अर्थात्‌ सेवित होता हे--बह 'अनार्यजुष्टम्‌' है । 
शास्र में आततायी का वध करने की आज्ञा दी गई है (१।३७ झछोक को 
व्याख्या द्रष्टव्य है.) किन्तु तुम “पापमेवाश्रयेदस्मान्‌ हत्वैतानाततायिनः” 
( गीता ११६ ) अर्थात्‌ इन सव आततायियों की हत्या करने से हमछोगों को 
पाप होगा ऐसा कहकर युद्ध से विझुख होकर शास्र के प्रतिकूल आचरण 
करने में उद्यत हुए हो इसे अनार्यसेबित आचरण कहा जाता हे । अथवा आर्ये 
शब्द का अर्थ तत्त्वजिज्ञासु या मुमुक्तु हे ( मधुसूदन ) | जिन सुसुक्ष व्यक्तियों के. 
रागद्वेषादि क्षीण नहीं हुए हैं वे लोग शाख्बिहित अपने-अपने घर्म का पाळन 
कर चित्तशुद्धि प्राप्त कर मोक्ष के अधिकारी होते हैं किन्तु जवतक चित्त की 
मलिनता रहती हे तब तक स्वधर्मत्याग कर कभी भी संन्यास का अधळम्बन 
नहीं करते हैं | अतः युद्ध से तुम्हारी यह पराङसुखता ( बिमुखता ) अर्थोत्‌ 
स्वधर्मरूप युद्ध न कर तुम जो भागने को इच्छा प्रकट कर रहे हो 
बह, कोई आये व्यक्ति सेबन नहीं करता है। जो लोग शास्त्रमर्यादा का 
उल्लङ्घन कर अपनी-अपनी रुचि के अनुसार चलते हैं उन अनार्ये व्यक्तियों में 
ही इस प्रकार की प्रवृत्तियों का उद्य होता है । अस्वम्यैम्‌--यह युद्धविसुखता 
स्वर्ग के कारणीभूत धर्म की विरोधिनी है अथीत्‌ स्वगेप्राप्तिका उपाय जो 
स्वधर्मपालन है उसकी विरोधिनी होने के कारण तुम्हारे लिए युद्ध में बिझुखता 
नरक ग्राप्ति का ही हेतु होगी, अकीत्तिकरम्‌-फिर तुम जो कार्य करने में 
उद्यत हुए हो वह इहलोक में भी तुम्हारा अपयश प्रचार करेगा। इद्‌ 
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कचमलम्‌--इस प्रकार अनायेसेवित अधर्मकर एबं अकी्तिकर कइमळ या 
मोह 'मूच्छी तु कश्मळं मोह” इअमरः अथोत्‌ मच्छी, कश्म तथा मोह 
पर्यायवाचक शब्द हैं | मुँह का शोषण, गात्रकम्प, करणादिकों का शेथिल्य, 
युद्ध करने में कातरता इत्यादि सभी ही ( गीता १२८-३० ) मोह का ळक्षण 
हैं एवं 'एतान्न हन्तुमिच्छामिः .( गीता १३५ ) अर्थात्‌ ये सव मेरे स्वजन हैं 
इन छोगों के मन में मेरे वध की कामना होने पर भी में इनको नहीं मारना 
चाहता हूँ । “न योत्स्ये? ( गीता २।९) भिं युद्ध नहीं करूंगा? इत्यादि उक्ति 
स्वधर्म स पराडःमुखतारूप मोह का ही फल या परिणाम है । इस प्रकार मोह 
चित्त को विशेष मळिनता से ही उत्पन्न होता है परन्तु तुम तो अज्ञान अर्थात्‌ 
शुद्धवुद्धि हो, तुम्हारे छिए इस प्रकार का मोह अत्यन्त अशोभनीय प्रतीत हो 
रहा है- इसे व्यक्त करने के छिए श्रीभगवान्‌ ने अर्जुन को प्रइन किया-- 
तुम्हें यह मोह विषमे--विंपम ( बि+सम ) में देश तथा काळ की विवेचना 
कर जैसा होना उचित है उससे विपरीत अवस्था को विषम” कहा 
जाता हे । यहाँ 'विषम” शब्द का अर्थ संकट काळ में अर्थात्‌ शन्रु लोग 
जव शब्बादि के द्वारा तुम लोगों को मारने के लिए उद्यत हुए हैं एवं तुम भी 
युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो तब इस प्रकार अभयप्रद युद्ध क्षेत्र में त्वाम्‌ 
तुम्हें अर्थात्‌ समल क्षत्रियों में श्रेष्ठ तुम्हें कुतः-किस कारण से सम्नुपस्थितम्‌-- 
प्राप्त हुआ अथोत्‌ आश्रय किया ? 

इस प्रकार युद्ध में पराङ्सुखता न तो तुम्हारी मोक्ष की अभिलाषा 
पूर्ण करने में सहायक होगी और न तो तुम्हारे स्वर्गछाभ का हेतु होगी। 
अतः किसी कारण से “यदि मामप्रतीकारम्‌? (गीता १४।६) अर्थोत्‌ यांद सशस्र 
दुर्योधनादि मुझे आत्मरक्षा में उदासीन एवं अस्नविहीन देखकर मेरा युद्ध में 
बध करें तत्र भी बह मेरे लिये परम कल्याणकर होगा, इत्यादि कहकर युद्ध: 
भूमि को त्याग कर भिक्षान्न से जीविका निवोह करने में उद्यत हुए हो । तुम 
अजुन अर्थात्‌ शुद्धस्वभाव हो-तुम्हारे सदृश विवेकी को ऐसा युक्ति 
तथा धर्मशास्र के विरुद्ध काये करना शोमा नहीं देता है, यही कहने का 
अभिप्राय हे । 

टिप्पणी ( १ ) शंकरानन्दी तथा श्रीधरां व्याख्या ठृतीय इलोक की. 
टिप्पणी में द्रष्टव्य है । 


( २) विषमे-प्रथम अध्याय के परिशिष्ट में विषाद योग के ( प्रथम- 
अध्याय के ) विषम? शब्द को व्याख्या द्रष्टव्य है । 
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[अच्छा, स्वजन बन्धुओं को विपक्ष की सेनाओं में देखकर जव अधीर 
होकर में धनुष नहीं पकड़ सक रहा हूँ ( गीता १।२९ ) तव मैं कया कर सकता 
हुँ ? इसके उत्तर में भगवान्‌ कह रहे हैं--] 


क्लेब्यं सा स्म गमः पार्थ ! नेतत््रस्युपपद्चते । 
च्रं हृदयदोरबल्यं त्यक्त्योत्तिन्‍्ठ परन्तप || ३ ॥ 


अन्वये पार्थ ! क्लैब्यम्‌ सा स्म॒ गमः, एतत्‌ त्वयि न उपपद्यते, ( हे ) 
परन्तप चुद्रम्‌ हृदयदोरब॑ल्यम्‌ त्यक्तवा उत्तिष्ठ । 


अनुवाद--हे पार्थं ! छीबता ( अधीरता ) को प्राप्त न हो। क्योंकि 
तुम्हारे लिए यह शोभनीय नहीं है । हे परन्तप ! तुम्हारे हृदय की यह दु्ेलता 
तुस्हं क्षुद्र प्रमाणित करेगी । अतः इस तुच्छ डुबंळता का त्याग कर उठो । 


दीपिका-हे पार्थ !--तुम्हारी माता ने देवताओं के अनुग्रह से जिन 
पुत्रों को प्राप्त किया हे. उनमें प्रत्येक ही वोयोधिक्य के लिए प्रसिद्ध है. । ओर 
तुम जब उस साता के पुत्र हो तव तुम क्लीबता के अयोग्य हो अर्थात्‌ तुम्हें 
क्ळीवंभाव का आश्रय नहीं लेना चाहिए। यही “पार्थ कहकर पुकारने का 
अभिप्राय हे । 

क्लच्यम्‌-कळीबता । वीर पुरुषों के लिये जो मानसिक वळ का 
अभाव या कातरता अनुचित है बहू अर्थीत्‌ ओजः एवं तेजः प्रश्रृति के अभाव के 
लिए मन की जो दुवेळता या अधैयं दीखता है. उसे क्ळेब्य कहा जाता है उस 
छीवता को मा स्म गमः--प्राप्त नहीं हो। क्‍योंकि एतत्‌-यह कातरता 
या मानसिक अधैयं त्वयि न उपपद्यते-( तुमने साक्षात्‌ महेश्वर के साथ 
सी युद्ध किया है एबं तुम्हारा विपुल विक्रम जगत्‌ में प्रसिद्ध है अतः ) तुम में 
यह छीबता शोभा नहीं देती है। अब अजुन कह सकते हैं “अच्छा, मैंने 
तो पहले ही कहा दै-न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः” ( गीता 
१।३० ) । अथात्‌ मैं युद्ध में रत होने में असमर्थ हूँ, मेरा मन मानो विश्रान्त 
हो रहा दै--अतः मुझसे क्‍यों कह रहे हो कि यह मुझे शोभा नहीं देता है ? 
अर्जन के ऐसे अभिप्राय की आशंका कर श्रीभगवान्‌ कह रहे हें-हे परन्तप 
शुं ृदयदौबंल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ-विवेक ही हृदय का वळ है-मोहबशा 
जब उस विवेक का अभाव होता है तब हृदय का दोबल्य उपस्थित होता है । 
इसलिए श्रीभगवान्‌ कह रहे हैं. “तुम जो हृदय को दुबळता अर्थात्‌ मन की 
विश्रान्त (विवेकहीन) अवस्था प्रकाश कर रहे हो वह तुम्हारे लिए छुद्र॒त्व का 
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कारण होगा अर्थात्‌ तुम्हें छोगों की दृष्टि में बह शुद्र प्रमाणित करेंगी | इ 
लिए यह दुर्वळता छुद्र है। फिर इसे सहज ही में ़ाग किया जा सकता है 
इसलिए भी यह्‌ चुद्र अर्थात्‌ तुच्छ है । अतः इस छुद्र हृदय की दुवळता को 
परित्याग कर उठो अर्थात्‌ युद्ध के लिए तैयार हो। युद्ध क्षेत्र में यह डुवळता 
दाग करना तुम्हारे लिए कोई कठिन वात नहीं है क्योंकि तुम परन्तप 
हो ( पर अर्थोत्‌ शत्रु को सदा ही तापित करते हो ) मन का अर्थ्य तुम्हें 
स्वधर्म से च्युत कर रहा है इसलिए यह तुम्हारे अन्तर ( भीतर ) का सद्दा 
शत्रु है । अतः पहले इस अन्तर के शत्रु को तापित कर अथात्‌. पराजित कर 
युद्ध के लिए दृढ्संकल्प होना तुम्हारा अवश्य कतेव्य है । यही “परन्तप 
शब्द के दवारा अजु न को सम्बोधित करने का अभिम्राय ह । 


टिप्पणी ( १) श्रीधर-[ श्रीभगवान्‌ यह वाक्य बोले ] हे अजुन | 
कुतः--किस कारण से त्वां--तुम्हें, विषमे--संकट में ( हे समय में ) 
इदं कमलम्‌ यह्‌ सोह समुपस्थितम्‌ प्रांत हुआ है। चूँकि यह मोह 
अनार्यजुष्टम्‌- आर्य व्यक्ति लोग सेवन नहीं करते हूं । [ जो छाग आयशिक्षा 
प्राप्त कर चुके हैं वे लोग इस मोह को प्राप्त नहीं करते हैँ ] फिर अखग्येम्‌-- 
यह सब अधमैजनक एवं अकीर्तिकरम-यह सव इस लोक में अयशस्कर 
( कोर्ति का हानिकारक ) है । [ अतः ] हे पार्थ, हे परन्तप--द्वे अज न हद 
शत्रुतापन ! क्लैव्यम्‌--कातरता मा स्म गमः--श्राप्त नहीं करो | चूँकि त्वयि 
शतत्‌ न उपपद्यते--तुम्हारे सदृश वीर के लिए यह शोभा नहीं देता है । 
चुद्रम्‌-तुच्छ, हृदयदौवल्यम्‌--हृदय की दुर्वेळता ( कातरता ) त्यक्त्वा 
उत्तिष्ठ--द्याग कर युद्ध करने के लिए उठो (उद्योग करो )। 


(२) शंकरानन्द्‌-हे अर्जुन-हे शुद्धस्वभाव ! विप शु 
श्न के द्वारा तुम्हें मारने के लिए प्रबृत्त हुआ है उस संकट के समय मेंइदं 
कमलम्‌ -यह करमळ अथोत “एतान्न हन्तुमिच्छामि ( इन्हें मे मारना नहीं 
चाहता हूँ), यदि मामप्रतीकारम्‌! ( यदि प्रतीकार न करने से भी ये मुझे 
मार डाले ) इत्यादि वचनों कें द्वारा चित्त में जो भ्रम का छक्ष प्रकाशित हो 
रहा है वह चित्त-भ्रम कुतः-किस कारण से त्वां समुपस्थितम उुम्हे प्राप्त 
हुआ है ? कहने का अभिप्राय यह हे कि तुम्हारी तरह शुद्ध स्वभावसम्पन्न 
विवेकशील व्यक्ति को किस काळदोष के कारण अथवा किस कर्म दोष के 
कारण इस प्रकार के भ्रम की प्राप्ति हुई है ? हे पाथं-हे कुन्तीनन्दन ! अनार्यः 
जुश्म--अनार्य अथौत्‌ आयैशिक्षाब्ित पुरुष के डारा जुष्ट अर्थात. सेवित 
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अखग्यम--जिसके द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है अथवा जो दुर्गति का 
(नरक आदि की गति का) कारण होता है वह अस्त्य एवं अकीर्तिकरम्‌-इहः 
लोक में भी अकीर्तिकर इद्‌ क्लेब्यम्‌--यह क्ळीबभाव अर्थात्‌ वीर पुरुषों के 
अयोग्य यह्‌ कातरता त्वं मा स गमः-तुम न भजो अथोत्‌ तुम प्राप्त न करो । 

एतत्‌-यह अथीत्‌ इस प्रकार को कायरता त्वयि-राजधर्म में एवं युद्ध में पंडित 
तुम्हारे छिए न उपपद्यते-उचित नहीं है । तुम्हारे सदृशा ( वीर, श्रेष्ठ एवं 
सबके द्वारा प्रशंसनीय पुरुष को एसा नहीं करना चाहिए यही कहने का 
अभिप्राय है ) हे परन्तप--हे शत्रुकशन श्लुद्रम--जो क्षुद्र॒त्व का कारण होता 
हैं अर्थात्‌ जो निङ्कष्टता प्राप्त कराता है एसी हृदयदौचल्यम्‌- हृदय की. 
दुबलता ( अधीरता ) को अथोत्‌ मन को कछुषता को त्यकत्वा--ल्याग कर 
उत्तिष्ठ-युद्ध के लिए उद्योग करो | 

क्लेब्यम्‌-साधारण लोगों के छिए किसी कार्य को करने में अपने को 

असमर्थ समझना ही उन छोगों का क्ळीवत्व है किन्तु अजुन का कळीवत्व 
वेसा नहीं है क्योंकि अज न जानते थे कि उनका विनाश करने का साम्य 
मुझमें है। अज्ञन का क्डीवत्व है हृदय की दुवळता अथात्‌ गुरू, स्वजन 
बान्धवां के लिए ममता के कारण युद्ध करने में उसकी अनिच्छा | 


भगवान्‌ द्वारा तिरस्कारपूवेक अजुन को स्वधर्मरूप युद्ध को त्याग 
करने का निषेध करने पर भी अजुन का चित्त शोकाकुल रहने के कारण 
भगवान्‌ के उपदेश का तात्पर्य नहीं समझ सका । किन्तु अपने अभिप्राय 
( अर्थात्‌ में शोक मोहादि के कारण स्वधर्म का त्याग कर रहा हू वह वात नहीं 
किन्तु युद्ध में धर्म नहीं है अपितु अधर्म ही दै इसलिए युद्ध त्याग कर रहा हू 
यह अभिप्राय स्पष्ट करने के लिए अज न बोलने छगे । ) 
अजुन उवाच 
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणञ्च मधुस्रदन । 
इघुमिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहाबरिद्रदून ॥ ४ ॥ 
अन्वय-भर्जुन उवाच । हे अरिसूदन ! मधुसूदन ! भद्दम्‌ कथम्‌ संख्ये 
इषुभिः पूजाहों भीप्मम्‌ द्रोणम्‌ च प्रतियोस्स्यामि | 
अनुवाद-अज न ने कहा-हे अरिसूदन ( शत्रुनाशक ) मधुसुदन ! 
भीष्म तथा द्रोण दोनों ही पूजनीय हैं उनके साथ बाण के द्वारा में किस प्रकार 
रणकषेत्र में परतियुद्ध करूँगा अथीत्‌ उन ळोगों पर प्रहार करूँगा ! 
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दीपिका-हे अरिसूदन ! हे मधुसूदन ! अरिसूदन अर्थात्‌ काम, मोह 
आदि अन्तर के शत्रु का नाशकारक। मधुसूदन शब्द का अर्थ मधु-नामक- 
देय का नाशकारी अर्थात्‌ बाहर के दुष्टां का सदा दमनकारी है । जिनका आश्रय 
छेने से अन्दर के काम मोहादि रूप शान्नु से एवं बाहर के मधुदेय के सदृशः 
धर्म्वेषी दुष्ट शत्रु से अनायास ही रक्षा मिल सकती है वे ही अरिसूदन तथा 
मधुसुदन हैं। अर्जुन का विश्वास है कि जव वे अरिसूदन .तथा मधुसूदन 
श्रीकृष्ण के सखा हैं तब बाहर के तथा भीतर के संव शत्रु स्वयं ही नष्ट हो 
जायेंगे । अतः युद्ध करने का प्रयोजन क्या है! ? [ श्रीमदू मधुसूदन सरस्वती 

Nn Dh - हि थ To 

कहते हैं कि यद्यपि दोनों सम्वोधन एक ही अर्थ को सूचित कर रहे हैं तथापि: 
यहाँ पुनरुक्ति में कोई दोष नहीं हुआ है क्योंकि शोक में व्याकुल होने सेः 
अजुन आगे पीछे की विवेचना नहीं कर सके अर्थात्‌ पहले क्या बोले हैं एवं 
अव भी वे कया वोळ रहे हें यह स्थिर करने में असमर्थ होकर दो बार उक्त- 
प्रकार के सम्बोधन किये । ] 

अहम्‌-मैं ( अजुन ) संख्ये-युद्ध में इषुमिः-वाणों के द्वारा 
पूजाहौ--फूळ, चन्दन प्रश्नति के द्वारा पूजा के योग्य जो भीष्मं द्रोणं चर 
भीष्म पितामह एवं गुरु द्रोणाचार्य को कथम्‌-किस अकार से प्रतियोत्स्यामि 
प्रतिथृद्ध करूँगा अथोत्‌ विनोद करने के छळ में भी वाक्य द्वारा जिनके साथ 
युद्ध करना अनुचित है उन पूजनीय व्यक्तियों को वध करने के उद्देश्य से मर्मे- 
घाती बाण द्वारा उन लोगों पर किस प्रकार प्रहार करू गा! किसी भी प्रकार से 
में यह नहीं कर सकता, यही कहने का तार्य है । 

टिप्पणी (१) मधुसूदन सरखती-( क ) हे अरिसूदन! हे मधुसूदन !. 
( इसका अर्थ यह भी हो सकता है-- ) मधुसूदन सम्योधन के द्वारा अजुन 
भगवान्‌ को स्मरण करवा रहे हैं-तुमने दुष्ट मधुदे का निधन किया था, 
अतः वेसे दुष्ट दमन के कार्य में ही मुझे नियुक्त करना चाहिए किंन्तु भोष्म' 
द्रोणादि मेरे परम पूजनीय है इनके वध के लिए मुझे क्यों नियुक्त कर रहे 
हो? उत्तर में श्रीकृष्ण कह सकते हँ--क्यों मैंने भी तो अपने पूजनीय मामाः 
कंस का निधन किया है । अतः भीष्म, द्रोण प्रश्नति आततायी रूप में तुम 
लोगों को मारने के लिए जब विपक्ष में सञ्जित हुए हैं तब इन लोगों को क्यों 
नहीं मारोगे ? उत्तर में अज न का कहने का अभिप्राय ऐसा है - कंस बाल्य- 
काळ से तुम्हारा शत्रु था एवं तुम्हारे जन्म के पूव से ही तुम्हारे माता-पिता 
को अनेक कष्ट दे रहा था। अतः उसका वध कर अपने रात्र का सूदन अथात 


नाश किया था एवं इसलिए ही तो तुम्हें सभी "अरिसूदन? कहते हैं। किन्तु 
भीष्म, द्रोण प्रश्नति ने तो मेरे प्रति बैसा व्यवहार नहीं किया दै । 
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बाल्यकाल में जब हम लोग पितृहीन हुए थे तव भीष्म पितामह ने 
“कितने स्नेह से हमलोगों का लाळन-पाळन किया था और गुरु द्रोणाचा्य ने 
अपने पुत्र अश्वत्थामा एवं कर्ण दुर्योधनादि को भी धजुवेंदादि के जो गुप्त 
रहस्य नहीं बतळाये उन्हें मेरे प्रति अधिक स्नेहवश मुझे वतलाया था । 
और शाख में भी कहा है कि 'स हि विद्यास्तं जनयति तच्छे्ठ जन्म; शारीर- 
सेब मातापितरो जनयतः? अर्थात्‌ शरीर को मातापिता जन्म देते हैं किन्तु 
आचार्ये ( गुरु ) विद्या के द्वारा जो जन्म देते हैं बही श्रेष्ठ जन्म है। इसलिए 
वे पिता से भी अधिक पूज्य हैं । इसके अतिरिक्त द्रोणाचार्य ब्राह्मण हें ऐसी 
अचस्था में भीष्मपितामह तथा द्रोणाचार्यं पर कंस की भाँति किस प्रकार 
सर्मघाती बाण के दारा प्रहार कहूँ ? वे छोग तो अन्तःकरण से मेरे प्रति 
स्नेहभाव रखते हैं. अतः वे मेरे यथार्थ शत्रु नहीं हैं। तुम अरिसूदन हो 
तुम्हारे दारा एसे पूजनीय व्यक्तियों को मारने की अरणा देने से क्या तुम्हारा 
अपयश नहीं होगा! यही अजुन को 'अरिसूदन? कहकर पुनः सम्वोधन 
करने का अभिप्राय है। (ख) कर्थं प्रतियोत्स्यामि-जव गुरुस्थानीय 
द्रोणाचाय तथा भीष्म पितामह के साथ युद्ध करना भी अनुचित है तब उन- 
'छोगों का बध करना तो दूर की वात है। यदि कहो कि क्षत्रिय के लिए 
भिपक्ष में युद्ध करने के उद्देश्य से उपस्थित गुरुजनों के साथ युद्ध करना 
राख में निषिद्ध नहीं है, अतः इस प्रकार के युद्ध में अधर्म नहीं हो सकता। 
उसके उत्तर में कहा जा सकता है, कि "गुरुं हुं तुक्य? इत्यादि वाक्य के 
डरा शास्र में कहा गया है कि हुंकार अथवा 'तुम” शब्द उच्चारण करके 
गुरु के मरति द्रोह प्रदशन करने से भी अनिष्ट फल उत्पन्न होता है । अतः 
उनलोगों के साथ युद्ध करना अधर्म है एवं निषिद्ध है इस बिषय में और क्या 
संशय रह सकता है ? यही “प्रतियोत्स्यामि? शब्द का तात्पर्य है । 


(२ ) श्रीधर-- मैं कायरता से युद्ध से बिरत नहीं हो रहा हूँ, परन्तु 
युद्ध के अन्याय्यत्व तथा अधर्मत्व के लिए युद्ध करना नहीं चाहता हूँ । ] 
अजुन उवाच--अजु न बोले हे अरिसुद्न-शत्रुविमदन ! पूजाहों-पूजा के 
योग्य भीष्मं द्रोणञ्च-भीष्म तथा द्रोण के साथ कथम्‌ अहं प्रतियोत्स्यामि- 
किस प्रकार में युद्ध करूंगा ? ( तत्रापि ) इघुभिः-वह युद्ध भी फिर उनके 
अति बाणों को निक्षेप करके करना पड़ेगा । कहने का अभिप्राय यह है कि 
जिन पूज्य भीष्म तथा द्रोण के साथ वाक्य के द्वारा भी युद्ध करना अनुचित है 
उनके साथ वाण के द्वारा कैसे युद्ध करूँगा ? 
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(३) शंकरानन्द्-[ भगवान्‌ के उन वचनों को सुनकर तथा गुरु 
प्रभ्नति स्वजनों के हिंसारूप दोष से उत्पन्न दुःख को सहने में असमर्थ होकर 
अजुन ने जो पहले कहा था बही विशेष रूप से यहाँ कह रहे हें-] भीष्मम 
कुलबृद्ध एबं गुण में श्रेष्ठ भीष्म को द्रोणं च--एवं विद्यागुरु द्रोण को, 
संख्ये-युद्ध में इचुशिः-त्रार्णों के द्वारा कथं प्रतियोत्स्यामि--किस: 
प्रकार से प्रतिपक्षी होकर युद्ध करूँगा ! प्रश्‍न होगा--तब क्या भीष्म तथा: 
द्रोण तुम से वीरत्व में अधिक श्रेष्ठ हैं ! और इसीलिए युद्ध करने में तुम 
समर्थ नहीं हो ? इसके उत्तर में कह. रहे हैं--हे अरिसूदन !--तुम भक्तों के. 
कामादि शत्रुओं को नष्ट करते हो, इसलिए अरिलूदन हो [ मैं उनके शोर के. 
डर से युद्ध से विरत नहीं हो रहा हूँ किन्तु वे छोग ] पूजाहों--वे लोग दोनों 
ही गृह ( घर ) में पिता को तरह पुष्पादि द्वारा पूजा के योग्य हैं। अतः-जब 
( कठोर ) वाणी के द्वारा भी उनके साथ युद्ध करना उचित नहीं है, तब 
मर्मघाती वाणों के द्वारा उन लोगों के साथ युद्ध करना जो उचित नहीं है, 
इसमें कहने को और क्या है ? अतः बाणों के द्वारा उन दोनों के मर्मस्थान को 
मैं किस प्रकार छेदन करूँगा ? यही कहने का अभिप्राय है । 

(४ ) इषुभिः प्रतियोत्स्यामिः -यहाँ प्रश्न होगा “तुम अजुन विराटः 
राज्य में जव छझरूप से वास करते थे तब तो भीष्म द्रोणादि के साथ युद्धः 
क्रिया था ? तब तो तुम्हारी यह युक्तियाँ नहीं थी? इसके उत्तर में अज्ज॒न. 
द्वारा कहा जायगा कि “उस युद्ध में भी मैंने ( अजुन ) भीष्म, द्रोणादि को 
श्न के द्वारा पहले प्रहार नहीं किया था एबं अन्त में भी केवल सम्मोहन 
नामक शास्त के दारा सभी को मोहित किया था। किन्तु उनळोगों के लिये 
कोई प्रयस्त नहीं किया था । कुरुक्षेत्र का युद्ध उस युद्ध से अधिक भयंकर है; 
अतः इस युद्ध में अजु नादि के शस्र से भीष्म द्रोणादि-के आणनाश की भी 
सम्भावना है | इसलिए उनळोगों की मृत्यु की आशंका में शोक तथा मोह में 
आच्छन्न होकर अर्जुन ने युद्ध से बिरत होने की इच्छा प्रकट की । 

[ श्रीभगवान्‌ कह सकते हैं कि क्षत्रिय के लिए युद्ध ही श्रेयस्कर है ।. 
अतः युद्ध में प्रतिपक्ष के रूप में पितामह तथा गुरु के उपस्थित रहने से भी 
उनके साथ युद्ध न कर रणभूमि त्याग करने से तुम स्वधर्म से विच्युतः 
होकर पाप के भागी होओगे । इसके उत्तर में अजु न कह रहे हें] 


गुरूनह्रा हि महालुमावान्‌ श्रेयो भोक्तुं भैच्यमपीह लोके | 
हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैर भुञ्जीय भोगान्‌ रुधिरप्रदिग्धान ॥ ५ [i 
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अन्वय-हि महानुभावान्‌ गुरून्‌ अहत्वा इह लोके भैक्ष्यम्‌ अपि भोक्तु 
अ्रेयः । तु युरून्‌ हत्वा इह एव रुधिरप्रदिग्धान्‌ अर्थकामान्‌ भोगान्‌ भुञ्जीय । 

अनुवाद- क्योंकि महानुभाव-सम्पन्न गुरुजनों का चथ न कर 
इहलोक में यदि भिक्षान्न भोजन करना पड़े तो बहु भी श्रेयस्कर हे | किन्तु 
गुरुजना की हत्या करने से इहलोक में ही मुझे रुधिरलिप्त अर्थ तथा कामादि 
भोग्य वस्तुओं का भोग करना पड़ेगा । 

दोपिका - हि महानुभावान्‌ शुरून्‌ अहत्व/--चूँ कि ( हि) अचुभाच है 
५ अ्थोत्‌ शास्राध्यापन एवं तपश्चर्या प्रश्रृति के प्रभाव ) जिनका मद्दान्‌ ( अयन्त 
भाहात्म्यपूण ) है बसे ( अति पुण्यशाली ) भीष्म, द्रोण, कृप प्रश्चति 
-गुरूजनों की हत्या न कर [ द्रोणाचाये मेरे साक्षात्‌ शुरु हैं ओर मेरे पितामह 
-भीष्म ने काळ तथा काम को जीत छिया है अर्थीत्‌ तपस्या के द्वारा सत्यु को 
जीत छिया है एबं आजीवन ब्रह्मचर्य ब्रत धारण कर कामको भी जीत 
“लिया है । इसलिए उनलोगों के सदृश पुण्यशील पूजनीय महान्‌ पुरुष ओर 
“कौन हो सकते हैं ? अतः ये लोग किसी भी प्रकार से बध करने के योग्य 
नहीं हैं । इन लोगों की हय़ा न कर ] इह छोके-इस संसार में भेक्ष्यम्‌ 
-अपि-भिक्षान्न भो भोक्तुम्‌-भोजन करना श्रेयःश्र यस्कर है । 

युद्ध दो प्रकार का होता हवै ( क ) बृत्तिफळक ( अर्थोत्‌ जीविका के 
-छिए राज्यलाभ के उद्देऱय से जो युद्ध किया जाता है ) उसको बृत्तिफलक 
“युद्ध कहा जाता है वह धर्मयुद्ध नहीं हे, ( ख ) अन्याय का प्रतिरोध करने के 
“उद्दे श्य से दुष्ट को दमन करने के लिए यदि युद्ध किया जाय तत्र वह वृत्ति- 
-फळक नहीं होता है किन्तु धर्मफळक होता दै ( अथोत्‌ धर्म ही उसका फल हे ) 
-और राज्य आदि का लाभ उसका केबल आनुषंगिक फळ है । ऐसे स्थळ में 
यदि गुरुजन भी युद्ध में प्रतिपक्ष के रूप में खड़े हों तब उन लोगों का वध 
-करने में कोई पाप नहीं दै। किन्छु अजुनने सोचा कि हम लोगतो 
-जीचिका के उद्देश्य से राज्यळाभ के लिए ही युद्ध करने में उद्यत हुए हैं। 
-अतः आन्त धारणाचश ( अर्थात्‌ यथार्थं धर्मे के तत्त्वसम्वन्ध में अज्ञान के 
:कारण ) इस प्रकार युद्ध को धर्म मानने पर भी वह प्रकृत अधर्म ही है । इस 
अधर्म का आश्रय लेकर गुरुजनों की हत्या कर राज्यछाभ की अपेक्षा भिक्षा 
द्वारा पराप्त अन्न भोजन करना ही. श्रेयस्कर है। यह ठीक है कि क्षत्रिय के 
-छिए भिक्षान्न भोजन करना शास्न में निषिद्ध है तथापि गुरुजना की ह्या 
करने से जो पाप होगा उससे भिक्षात्न का भोजन करने से होनेवाळा पाप 
बहुत ही तुच्छ होगा यही अजुन के कहने का अभिप्राय है । ] तु-दूसरीं 
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ओर शुरून्‌ हत्वा--भीष्म द्रोणरूप गुरूजनां की हा कर इह एच--इस 
जगत्‌ में ही रुधिरप्रदिग्धान-उनको रक्तधारा में म्रकृष्टरूप से लिप्र अर्थात्‌ 
रक्तमय अर्थकामान्‌ भोगान्‌-अथ तथा कामरूप ( विषय को कामना को 
तृप्रिरूप ) निङ्कष्ट सकल भोग का ही भुञजीय भोग करूंगा किन्तु उससे 
उत्कृष्ट पुरुषार्थं जो धर्म तथा मोक्ष हैं, उनसे बंचित होऊँगा। [ “रुधिर- 
प्रदिग्धान्‌? शब्द का अर्थ रुधिरधारा में लिप्त है किन्तु इसका तात्पर्य यह है 
कि केवल राज्य के छोभ में यदि हम लोग इन गुरुजना का वध करें तव हम 
लोगों का अपयश ही सर्वत्र व्याप्त होगा एबं भोग के साथ गुरु के वध रूप 
पाप में लिप्न रहने के कारण वह अयन्त निन्दित नारकोय भोग ही होगा । 
अतः इस प्रकार के युद्ध के फलस्वरूप जब इह जगत्‌ में ही नरक के दुःख का 
भोग करना पड़ेगा तो परलोक में जो असीम दुर्गति भोगनी होगी इसमें 

हने को और क्या है फिर दूसरी ओर से विचार करने से देखा जाता है कि 
चार प्रकार के पुरुषार्थ में ( अथोत्‌ धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष मेँ ) मोक्ष 
मनुष्य जीवन की चरम लक्ष्य वस्तु है. अथोत्‌ परम पुरुषार्थ है एवं धर्म हो 
उस छक्ष्य वस्तु में पहुँचने का प्रधान सहायक है। किन्तु हम छोग जो युद्ध 
करने को उद्यत हुए हैं वह युद्ध जीविकानिवोह के लिए राज्य छाभ करने के 
उद्देश्य से किया जा रहा है इसलिए ( क ) इसे घर्मयुद्ध नहीं कहा जा 
सकता है । अतः हम लोग धर्मरूप पुरुषार्थ से वंचित होंगे; ( ख ) इस युद्ध में 
'जयलाभ कर जो अर्थ तथा काम ( भोग ) प्राप्त होंगे वे गुरुजनों के रुधिर से 
लिप्त रहेंगे। अतः अर्थ तथा कामरूप पुरुषार्थं हमलोगों को प्राप्त होने से भी 
बह अर्थं व भोग अतिनिन्दित परिगणित होगा (माना जायेगा ) ( ग ) गुरु- 
'चघहूप महापाप से जो भोग प्राप्त होगा वह इहळोक में ही समाप्त हो जायगा 
एवं इस पाप के फलस्वरूप हम लोरा स्त्रगोदि लोक के सुख से बंचित रहेंगे । 
{ घ ) जो लोग शास्तरानुमोदित धर्म का आश्रय नहीं लेते हें एवं जिन छोगों 
का अर्थ तथा काम अशुद्ध है उन लोगों की कभी भी चित्तशुद्धि नहीं हो 
सकती है अतः ज्ञानळाभ कर मोक्षलाभ करना उन लोगों के लिए असम्भव है | 
इसळिए मोक्षरूप परमपुरुषार्थ से भी हम लोग वंचित रहेंगे अतः इस प्रकार 
युद्ध करने से हम लोगों के चार प्रकार के पुरुषार्थे को ही हानि होगी । अतः 
युद्ध से विरति क्षत्रिय राजा के लिए निषिद्ध होने पर भी हम लोगों के लिए 
यह युद्ध न कर भिक्षान्न भोजन करना ही श्रेयस्कर है क्योंकि भिक्षान्न 
भोजन में केवल मात्र आहार की अशुद्धि हो सकती है. किंन्तु विधिषूर्वेक् 
आयश्रित्तादि के द्वारा हम लोग उस अशुद्धि से वाई में सुक्त हो सकेंगे । परन्तु 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


१६ गीता [ भ. २ इलोक. २. 


इस युद्ध में गुरुजनों का बध करने से जो पाप होगा उस पाप से मुक्ति लाभ 
करने का और कोई उपाय नहीं हे-यही कहने का अभिप्राय है। 
टिप्पणी ( १) मधुसूदन--हि महाडभावान्‌ शुरूनहत्वा- 
निम्नलिखित प्रइनोत्तर के द्वारा अर्जुन के वक्तव्य का तात्पर्य क्या है ? 
यह स्पष्ट होगा । 
( क ) प्रश्‍न - गुरु किन लोगों को कहा जाता है ? 
उत्तर--उपाध्यायः पिता ज्येष्टञ्राता चैव महीपतिः। 
मातुळः श्वशुरस्त्राता मातामहपितामहौ । 
बन्धु्येष्ठः पिठुव्यञ्च पुंस्येते शुरवःसृताः ॥ 
अर्थात आचार्य ( जिनसे शाख आदि की रिक्षा आप्त होती है ) पिता, 
ज्येप्ठ राता, राजा, मातुल, श्वशुर, त्राणकतो, मातामह, पितामह, ज्येष्ठ वन्धु, 
पितृव्य ये सभी लोग गुरुजन हैं । इन लोगों की फूल-चन्दन से अर्चना करनी 
चाहिए | अतः प्रतिपक्ष में ये लोग उपस्थित रहने पर भी युद्ध में वाण के 
छारा इन लोगों पर ममोघात कैसे करेंगे यही अजुन की समस्या है । 


प्रश्न-शुरुजनों का वध करने से क्या पाप होता है ! 

उत्तर-वध तो दूर की बात है, उन छोगों का तिरस्कार करने से भी 
असन्त ढुगेति होती है.। 

धर्मशास््र में कहा गया है “गुरुं हुं वा तुझृय विप्रान्‌ निजि 
बाद्तः । स्मशाने जायते वृक्षः कंकग्रश्नोपसेबितः” अथोत्‌ जो पुरुष अपने 
गुरु को हुंकार या तुंकार शब्द कहकर उन छोगों का निरादर करते हें अथवा 
साधु, राह्मण को बिवाद में जीतते हैं, वे अपनी -सृत्यु होने के बाद स्मशान- 
भूमि में वृक्ष के रूप में जन्म रहण करते हैं, जिस पर गीध तथा कोवे निवास 
करते हैं । 


( ख ) प्रइन--किन्तु गुरु भां यदि अवलिप्त अर्थात्‌ गर्वित एवं कतैव्या- 
कर्तव्य के विषय में अनभिज्ञ तथा उत्तपथगामी हों तो उनका परित्याग करना 
कर्तव्य है क्योंकि स्म्रतिशाख् में कहा गया है “गुरोरप्यवलिप्तस्य कायोकार्य- 
मजानतः । उत्मथप्रतिपन्नस्य परित्यागो बिधीयते ॥” ( महा० भा० शा० प० 
५७।७; रामायण अयो० २१११३ )। यह भीष्म, द्रोण प्रश्वति गुरु लोग जब 
युद्धगवे से गर्वित हैं एवं केवल अर्थ के वशीभूत होकर दुर्योधन का पक्ष 
अबलम्बन कर तुम लोगों के सटश शिष्य के प्रति अनिष्टाचरण करने के लिए 
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युद्ध करने में उद्यत होकर अपनी कतेव्याकृतव्य बिवेचनझून्यता प्रतिपन्न 
( प्रमाणित ) कर रहे हैं त्र उन छोगों का वध करना ही उचित है, क्योंकि 
स्वयं भीष्म का कथन है-- 


“अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌ | , 
इतिं सत्यं महाराज . बद्धोष्स्स्यथन कौरवैः ॥” 


(म. भा. ६।४३।५६ ) अर्थात्‌ पुरुष अथ का दास है, अर्थ किसी का 
भी दास नहीं है, यह सच बात है| मैं कौरव के अर्थ के छोभ से आवद हो 
गया हूँ । इससे प्रमाणित होता है कि. भीष्म, द्रोण प्रभृति सब ही अर्थ के 
दास होकर कतेव्यज्ञानहीन हो गये थे। अतः इन लोगों का युद्ध में बध 
करने से शास्र के अनुसार कोई दोष नहीं हो सकता है. दूसरी बात ये लोग 
आततायी हैं । अतः इन लोगों की हत्या करने से कोई दोष नहीं होता है क्योंकि 
स्मरति शास्त्र में कहा गया है “गुरु वा बाल्वृद्धो वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम्‌ । 
आततायिनमायान्तं हन्यादेबाविचारयन्‌॥ ( मनुस्सति ८।३५०) भर्थोत्‌ 
आततायी यदि शुरु हो, वाळक हो, बृद्ध हो अथवा बहुश्रुत हो ( से वेदादि: 
शान में सुपण्डित हो ) तब भी उन्हें आते हुए देखते ही विचार न कर उनकी 
हत्या करना उचित है । a £ 


उत्तर--भीष्म, द्रोण प्रश्नति गुरुजन आततायी के रूप में प्रतीत होने से 
उनके साथ युद्ध करना उचित है कि नहीं इस सम्बन्ध में मुझे अब भीं 
संशय है क्‍यों कि शास्त्र में कहा गया हैं “धर्मव्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च 
साहसम्‌ | तेजीयसां न. दोषाय वह्नेः सर्वभुजो यथा॥? ( भागवत १०३१ ) 
अथोत्‌ जो छोग समर्थशाली पुरुष हैं. इन लोगों में कभी-कभी धर्मेव्यतिक्रम 
एवं साहस ( हठवादिता ) दिखाई पड़ता है। उन लोगों के लिये बेसा 
कार्य दोषरूप नहीं है क्योंकि वे लोग तेजस्वी हैं। इसका उदाहरण जैसे 
अग्नि सर्वभुक्‌ है तब भी अथोत जैसे अंभ्ि के दुष्ट ( खराब ) चोज ग्रहण 
करने से भी उसमें कोई दोष नहीं रहता है [ भीष्म ने तपस्या के द्वारा 
सत्यु को जीत लिया है इसलिए वे काळ के वशीभूत नहीं :हैं ओर उन्होंने 
चिरकाल ब्रह्मचर्यं का.अवळम्बन कर काम को भी जीतः लिया है | जो छोग ऐसे 
महानुभांव हैं उनलोगों को ऐसे. ुद्र पाप ( शाख्र विरुद्ध कर्मे ) दूषित नहीं कर 
सकते हैं ]। समर्थ व्यक्ति शा्रविगर्हदित -कम करने से भी तप के अभाव से 
उस पाप से मुक्ति. लाभ करने का सामथ्ये रखते हैं।। इसलिए बे लोग कभी-कभी 
शाञ्जविरुद्ध आचरण करते हैं किन्तु वह देखकर साधारण व्यक्ति को राख्न के 
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नियमों का अनादर नहीं करना चाहिए क्योंकि जो लोग शक्तिहीन हैं वे लोग 
उस दृष्टान्त को देखकर यदि उस प्रकार कोई पाप कर्म करें तब उस पाप से 
उन लोगों की अधोगति ही होगी । [ नीलकण्ठ भगवान्‌ महादेव भी विष का 
पान कर पचा न सके | दूसरा कोई उनका अनुकरण करके विष का पान 
करें तो सृत्यु ही वरण करेगा | । 

हमळोग राज्य के छोभ के कारण इस युद्ध करने को उद्यत हुए हैं। 
अतः हमसे यदि इन गुरुजनों का प्रणनाश हो जाय। तव जो पाप होगा 
उससे निष्कृति पाने का कोई उपाय नहीं है। अतः हमलोगों के लिए भिक्षान्न 
भोजन कर जीविका निवीहद करना ही अच्छा है किन्तु गुरुबधरूप पाप करना 
उचित नहीं है । 

अथवा 'हिमहालुभाचान! यह एक ही पद है। जो हिम को दूर 
करते हैं-वे “हिमहा? अर्थात्‌ सूथ या अञ्नि। उनके सदृश जिनका अनुभव 
( सामथ्यै ) है, उनको 'हिमहानुभाव” कहा जाता है अर्थीत्‌ वे छोग अग्नि के 
समान अतितेजस्वी हैं। अतः रागद्देषादि के कारण कभी उनसे धर्म का 
च्यतिक्रम होने पर भी वह उनके लिए दोप नहीं माना जाता है--यही 
अर्जुन के कहने का अभिप्राय है । 

(ग ) अर्थकामान्‌ तु-इस पद्‌ का 'भोगान! शब्द की विशेषकर 
दीपिका में व्याख्या की गयी है । किन्तु इसे “गुरून! शब्द का विशेषण मान 
करके भी दूसरे प्रकार से व्याख्या की जा सकती है । 

अर्थकामान्‌-अर्थ के लिए लुब्ध ( लोभी )। तु--अपि '( तथा ) 
अथौत्‌ यदि साना जाय कि भीष्म, द्रोण प्रश्चति गुरुजन दुर्योधनादि के 
अर्थ के लोभ से वशीभूत होकर हमलोगों के बिपक्ष में युद्ध करने के लिए 
उद्यत हुये हैं. तब भी उन छोगों का बध करने पर राज्य प्राप्त कर केबळ 
विषयभोग करने में ही हमलोग समर्थ होंगे, किन्तु मोक्षरूप परमपुरुषार्थ लाभ 
करने में समर्थ नहीं होंगे ! [ केबल मोक्ष से बंचित होना होगा यह बात 
नहीं । धर्म, अर्थ, काम--इन सब पुरुषार्थ से भी बंचित होना होगा 
(दीपिका देखिए ) ]। | 

(घ) इस सोक के द्वारा भगवान्‌ ने २-३-'ोक में "अनार्यजुष्टम? 
इत्यादि शब्दों के द्वारा अजुन को युद्ध से बिरत देखकर जो तिरस्कार किया 
उसका प्रतिबाद कर अजान अब प्रतिपक्ष कर रहे हैँ ( अथीत प्रत्युत्तर में 
कह रहे हैं ) कि युद्ध करने से ही इन सब दोषों से युक्त होना पड़ेगा--युद्ध 
न करने से नहीं । 
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(क ) “महानुभावान्‌ गुरून्‌ अहत्वा”-महाप्रभावशाली भीष्म, 
द्रोणादि गुरुजन के साथ युद्ध करने से ही 'अनार्यजुष्ट' होना पड़ेगा क्योंकि 
र नीतिशास्र भी इस प्रकार के गुरुजन के साथ युद्ध की अनुमति नहीं 

ग है। 

(ख ) इहेव सुञ्जीय'--उन गुरुजनों का वध कर राज्य प्राप्ति से जो 
अर्थ तथा काम ( विषय ) मिलेगा वे सब जागतिक वस्तु होने के कारण उनका 
भोग यहीं (इस जीवन में ही करना होगा-परलोक में नहीं) अर्थात्‌ 
स्वर्गरूप फळ इस युद्ध से प्राप्त नहीं हो सकता है, अतः यह “अस्वर्ग्यम्‌? 
होगा । 

(ग) 'रुधिरप्रदिग्धान!--गुरुजन फे रुधिर में लिप्त अर्थ तथा काम- 
रूप भोग करने से इह लोक में भी अपयश का भागी होना होगा । अतः यह 
युद्ध “अकीर्तिकरम्‌? होगा । युद्ध न कर भिक्षावृत्ति अवलम्बन करने से इन 
सब दोषों की कोई सम्भावना नहीं है । अतः मेरा युद्ध करना उचित नहीं है, 
यहो अजुन के कहने का अभिप्राय ह्वै। 

(२) श्रीधर--[यदि यह कहा जाय कि भीष्म द्रोण प्रश्चति गुरुजना का 
वध न करके तुम्हारी देहयात्रा का भी निवोह नहीं होगा, परन्तु तो भी ] 
महानुभावान्‌ गुरून्‌ अहत्वा-महाचुभाव गुरु की ह्या न कर अथोत्‌ जिस 
कर्म के द्वारा परलोक नष्ट होगा, उस गुरुजना के वधरूप कर्म को न कर 
इहलोके-इस लोक में भक्ष्यम्‌ अपि भोक्तुं श्रेयः-समिक्षात्न भी 
भोजन करना श्रेयस्कर है, दूसरी ओर इन छोगों की हत्या करने से केबल 
परलोक में ही दुःख भोग करना पड़ेगा ऐसी बात नहीं परन्तु इहलोक में भी 
दुः्खभोग करना पड़ेगा । गुरून्‌ हत्वा इह एव-गुरुओं को ( भीष्म, द्रोण 
प्रश्ति गुरुओं की ) हत्या कर इहलोक में ही रुधिरप्रदिग्धान--रक्त के द्वारा 
प्रकृष्ट रूप से प्रदिग्ध अथीत्‌ लिप्त अर्थकामान्‌ भोगान्‌ अर्थकामात्मक 
भोगों को [ अथोत्‌ जो भोग अर्थ तथा कामरूप पुरुषार्थ ही सिद्ध करने में 
समर्थे हैं किन्तु धर्म तथा मोक्षरूप पुरुषार्थ के प्रतिकूल है वह भोग ] भुज्जीय-- 
भोग करेंगे। अथवा 'अर्थकामान! शब्द को “गुरून? शब्द के विशेषण के 
रूप में भी ग्रहण किया जा सकता है। अर्थकामान्‌ गुरून्‌-अर्थ ही जिनका 
काम ( काम्यवस्तु ) है उन लोगों को 'अरथंकाम' कहा जाता है। भीष्म, द्रोण 
अ्रश्रृति गुरुजन अर्थटृष्णा से आकुळ हैं । अतः ये लोग स्वयं युद्ध से निवत्त 
नहीं होंगे। अतः मैं यदि युद्ध करूँ तभी मैं इन लोगों के बघ का कारण 
होऊँगा [ और यदि युद्ध से निवत्त होकर भिच्षान्न भोजन करू तब इन 
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लोगों के वध का प्रसंग उपस्थित नहीं होगा । अतः युद्ध न करना ही मेरे लिए 
श्रेयः है ]। ये छोग जो 'अर्थकाम' हैं अर्थात्‌ तृष्णा से आकुळ है, इसका 
प्रमाण है. युधिष्ठिर के प्रति भीष्म का यह वचन--“अर्थस्य पुरुषो दासों 
दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌ । इति सत्यं महाराज बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरवैः” ॥ 
( महाभारत, भीष्मपर्व ) अथोत्‌ हे महाराज ! पुरुष अर्थ का दास है, परन्तु 
अर्थ किसी का भी दास नहीं है.। यह सत्य ही तुम्हें कह रहा हूँ । मैं कोरव के 
अथ से बद्ध हुआ हूँ । 

(३) झांकरानन्द्-[ क्षत्रियों के लिए युद्ध ही श्रेयस्कर है, अतः इस 
युद्ध का त्याग तुम किस प्रकार करोगे? इसके उत्तर में कह रहे हैं--] 
महानुभावान्‌-महान्‌ अर्थात्‌ अनगेल ( अविच्छिन्न) अनुभाव अर्थीत्‌ धर्म 
तथा न्रह्मविषयक बोध जिनको है वे लोग “महानुभाव” हैं । इस प्रकार शुरून्‌ 
भीष्म, द्रोण, ऋपादि गुरुजनों को अहत्वा-हत्या न कर इह--इहलोक में 
भक्ष्यम्‌- भिक्षान्नं नः श्रेयः--हम छोगों के लिए युद्ध के सदृशा ही श्रेयस्कर 
है ( कल्याणकर है ) अतः उस सिक्षान्न का भोजन करना ही हमारा कर्तव्य हे 
अर्थात्‌ गुरुप्रश्नति एवं स्वजनों की हिंसा न कर भिक्षा से प्राप्त अन्न का भोजन 
करना ही हमलोगों के लिए श्रयसकर है। 'हिः--“अकृत्वा परसन्तापमगत्वा 
खलमन्दिरम्‌ । अक्लेशायित्वा चात्मानं यदल्पमपि तदू बहु |? ( अन्य को कष्ट 
न देकर, दुष्ट के घर में न जाकर एबं अपने को क्लेश न देकर यदि अल्प 
भी मिले, तब भी वह बहुत है.) इत्यादि शाख्जवाक्य की प्रसिद्धि सूचित 
करने के लिए “हि? शब्द प्रयुक्त किया गया है। यदि कहो कि अनाथ की 
तरह क्या वीर को भिक्षान्न भोजन करना उचित है! वीर पुरुप को तो शत्रु को 
जीत कर राज्य भोग करना ही चाहिए । इसके उत्तर में कह रहे हें, अर्थ- 
कामान--यहाँ 'कम्‌? धातु का अर्थ ज्ञान है। 'अथीन? अर्थीत्‌जो धमौदि 
सभी पुरुषार्थं शिष्य को ( कामयति वोधयतीति) बोध करता है. अथीत्‌. 
घमौदि (.धर्म, अर्थे, काम तथा मोक्ष ) पुरुषार्थं के विषय में शिष्य को ज्ञान 
देते हैं उन्हें “अर्थकाम? कहा जाता हे. । वह अर्थकाम रूप अर्थीत्‌. घमीदि के 
उपदेष्टा (उपदेश देनेवाले ) गुरून--गुरुओं को हत्वा-वध कर इह एव- 
इस ळोक में ही रुधिरप्रदिग्यान्‌- रक्तधारा में प्रसिक्त अर्थीत्‌ रुधिरमय 
भोगान---भोगों को अथोत्‌ नारकीय विषयों को “भुञ्यन्ते इति भोगाः विषयाः? 
(जो भोग किया जा सकता है उसे भोग कहा जाता हैः अर्थात्‌ विषय ) 
भुञ्जीय-भोग करूँगा । उन विषयों का भोग करना जो परकाळ में.नरक का हेतु 
होगा केवळ यहीं नहीं किन्तु गुरु का वध करने से - निन्दनीय नरक के सदृश 


= 
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भोग इस लोक में ही करना पड़ेगा । . अतः शुरु प्रश्नति की हिंसा न कर 
भिक्षान्न भोजन करना ही श्रेयस्कर है, यह में ( अजुन ) मानता हूँ । 

[ शाख्न में है--“ये युध्यन्ते प्रधनेषु शूरासो ये तनुत्यजः” अर्थात्‌ 
जो बीर रणभूमि में युद्ध करते हुए शरीर त्याग करते हैं । इससे प्रमाणित 
होता है कि क्षत्रिय के लिए युद्ध ही श्रेयस्कर है कारण वह उसका स्वधर्म है । 
फिर क्षत्रिय के लिए भित्ता कर जीवन निवोह करना उचित नहीं है क्योंकि 
शास्त्र में भित्तावृत्ति से जीविकानिवीह करना क्षत्रिय के लिये निषिद्ध है । 
अतः तुम्हें युद्ध ही करना चाहिए । इस प्रकार भगवान्‌ कह सकते हैं, 
आशंका कर अजु न कह रहे हैं--] 


न चतद्विः कतरच्ञो गरीयो यद्‌ चा जयेम यदि वा नो जयेयुः | 
यानेव हरवा न 'जिजीविषामस्तेऽव स्थिताः प्रशुखे धातराषट्राः ॥ ६ ॥ 


अन्वय--( भेक्ष्ययुद्धयोः मध्ये ) कतरत्‌ न गरीयः एतत्‌ च न विद्मः ( अपि 
च ) यद्वा ( वयं ) जयेम, यदि वा नः जयेयुः ( एतदपि न विद्मः) । यान्‌ हत्वा न 
जिजीविषामः ते एव धारराष्ट्राः प्रसुखे अवस्थिताः | 

अनुवाद्‌-( भिक्षा तथा युद्ध में) कौन अधिक श्रेयस्कर है ! यह 
समझ नहीं रहा हूँ । [ फिर युद्ध की स्थिति ( अथोत्त फल ) के सम्बन्ध में भी 
सन्देह है] हम लोग जयछाभ करेंगे अथवा वे लोग हम लोगों को' जीतेंगे, 
यह भी समझ में नहीं आ रहा है । फिर देखो हम छोगों की जय होने से भी 
वह्‌ पराजय के समान ही होगी: क्योंकि जिनका विनाश कर हम लोग जीवित 
रहना नहीं चाहते हैं उस धृतराष्ट्र के सभी पुत्र ( हम लोगों के विपक्ष में युद्ध 


करने के लिए ) सामने ही अवस्थित हैं । 


दीपिका—( भेक्ययुद्धयोः मध्ये) [ न विद्मः ]-भिक्षा हिंसा- 
शूत्य है इसलिए वह ही हमलोगों के लिए श्रयस्कर है ? अथवा युद्धं क्षत्रिय 
का स्वधर्म है इसलिए झया वहीं हम लोगां के लिए श्रेयस्कर है? अथीत्‌ भिक्षा 
तथा युद्ध में कतरत्‌-कोन नः--हमलोगों के लिए गरीयः-अधिक श्रेयस्कर 
अर्थोत्‌ कल्याणकर है, न तत्‌ च-वह न विझः-समर नहीं रहा हूँ । [ अथवा 
दोनों ही ( भिक्षा करना एवं युद्ध करना ) बरावर है अतः किसी भी एक को 
ग्रहण किया जा सकता है! इस प्रकार अज्जु न के मन में आवेशा उपस्थित हुआ 
यह अर्थे समझाने के लिए इलोक में “चः शब्द का प्रयोग किया है]। युद्ध की 
स्थिति अर्थात्‌ फल भी अनिश्चित है । अतः यद्वा वयं जयेम-युद्ध आरम्भं 
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होने से हम लोग जयलाभ करेंगे यदि वा-अथवा नः जयेयुः-धातरष्ट्र लोग 
हम लोगों को पराजित कर जयलाभ करेंगे, एतद्‌पि--यह भी न विज्य+-- 
नहीं जानता हूँ [| अथवा हमलोग दोनों पक्षों में समानःसमान रहेंगे, यह भी 
नहीं जानता हूँ । “अपि? शब्द के द्वारा इस प्रकार अजुन का संशय भी सूचित 
किया जा रहा है ]। ( पुनः हमछोगों की जय होने से भी वह पराजय के 
अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है क्योंकि ) यान--जिन प्रिय बन्धुओं की हृत्वा-- 
हत्या कर, न जिजीविषामः--जीवित रहने की भी इच्छा नहीं करता हूँ 
ते एच धातेराष्ट्राः-्रतराषट्र के वे सब पुत्र तथा उनके पक्ष में युद्ध करने के 
लिए प्रवृत्त भीष्म, द्रोण प्रभृति हमारे बन्धु लोग [ सरत्यु-पण कर अथोत्‌ 
या तो मरेंगे, नहीं तो जयलाभ करेंगे ऐसी प्रतिज्ञा कर ] प्रमुखे-युद्ध भूमि में 
सामने अवस्थिताः--उपस्थित हैं । [ वे लोग इस समय युद्ध करने में ही 
इढम्रतिन्ञ हैं इसलिए युद्ध कर उन लोगों का बध करना हो होगा। अतः 
इस प्रकार के अनर्थ का कारण जो युद्ध है. उसमें प्रबरृत्त न होकर भिक्षान्न के 
द्वारा जीविका निवोह करना ही तो मैं श्रेयस्कर मानता हूँ, यही अज्ञ न के 
कहने का अभिप्राय है ]। 

टिप्पणी ( १) मघुसूदन--त्रह्मविद्या के अधिकारी होने के लिए 
साधनचतुष्टय से सम्पन्न होना होगा । साधनचतुष्टय शब्द का अर्थ है-- 

: ( क ) नित्यानिद्यवस्तुविवेकः ( निय आतमा का अनात्म देहेन्द्रियादि से 
प्रथक्करण ); (ख ) इद्दामुत्र फलभोगवेराग्यम्‌ अथोत्‌ इहलोक एवं परछोक 
सम्बन्धी फलभोग में विरक्ति; (ग ) षट्सम्पत्तिः अथोत्‌ शम ( अन्तरिन्द्रिय 
निम्रहः ), दम (बहिरिन्द्रिय निग्रह), तितिक्षा (प्रतिकार के विना सहन करना), 
उपरति ( सांसारिक विषयों से विरति), श्रद्धा ( शास्र तथा शुरुवाक्य में 
विश्वास ), समाधान ( चित्त की निश्चळता का अभ्यास); ( घः) मुमुच्ुत्वम्‌ 
( मुक्तिछाभ करने की तीब्र इच्छा ), श्रीमदूमधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं क्रि 
इन उक्तियों के द्वारा अजजुंन जों संसार के दोषों की सम्पूर्णेप से उपलब्धि 
कर वेराग्यवान्‌ हुए हैं एवं अब सदूगुरु का आश्रय लेकर वेदान्तादि श्रवण 
कर ब्रह्मविद्या लाभ करने के अधिकारी हुए हैं वह निम्नलिल्लित कारण से 
प्रमाणित हो रहा है-( क ) “न च श्रेयोऽनुपऱरयामि हत्वा स्वजनमाहवे” 
(गीता १३१ ) युद्ध में स्वजनों को निहत कर श्रेयः नहीं देख रहा हूँ । 
इसके द्वारा श्रयः ( मोक्ष ) एबं प्रेयः ( जागतिक प्रिय वस्तु ) के बीच में 
पार्थक्य ज्ञान एवं श्रेयः ( मोक्ष ) से भिन्न अन्य सब कुछ तुच्छ हे इस 
ज्ञान के द्वारा नित्यानित्मवस्तुविवेकः अज्जुन को हुआ है, यही दिखाई दै 
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रहा है । ( ख ) “न कांक्षे विजयं कृष्ण” ( गीता १।३२ ) अर्थात्‌ है कृष्ण ! 
मैं राज्य की अभिलाषा नहीं करता हूँ इसके द्वारा ऐहिक फल के प्रति वैराग्य 
एवं “अपिं त्रेछोक्यराञ्यस्य हेतोः” (गीता ९।३५) अर्थात्‌ त्रेलोक्यरूप' 
राज्य के लिए भी अभिलाषा नहीं है,--इसके द्वारा पारछोकिक फळ में वैराग्य 
प्रदर्शित किया जा रहा है । इस प्रकार अजुन के “इहामुत्रफलभोगवराग्यम? 
प्रदर्शित किया जा रहा है । (ग ) “नरके नियतं वासो भवति” (गीता १।४५) 
अथोत्‌ नरक में नियत अवस्थिति होती है--श्सके द्वारा आत्मां जो स्थूळ' 
देह से अतिरिक्त है, यह दिखाया जा रहा दै। [ और “इततुझुश्वम” 
( गीता १।४४ ) ( अर्थात्‌ यह सब गुरु की परम्परा से हम छोगों ने सुना दै.) 
इसके द्वारा अर्जुन की शास्र तथा गुरुबाक्य में “श्रद्धा” दिखायी गयी है ]। 
(घ ) “कि नो राञ्येन” ( गीता १३२ ) हम लोगों का राज्य से प्रयोजन 
क्या है ? इसके दवारा “शाम” ( अन्तःकरण निग्रह या संयम) सूचित कर 
रहा है। (ङ) “किं भोगैः” (गीता १३२ ) अथोंत्‌ भोगों का प्रयोजन 
क्या है १-इसके द्वारा “दम” ( वहिरिन्द्रिय का निम्नंह या संयम ) सूचित 
कर रहा है | (च ) “यद्यप्येते न पइयन्ति” इत्यादि के. द्वार (गीता १।३८-३९) 
अर्थात्‌ ये लोग यद्यपि देख नहीं पा रहे हैं. इत्यादि वचन के द्वारा निर्लोमता 
दिखाई गयी है। (छ). 'यदि मामप्रतीकारं'""तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ 
( गीता १४६ ) यदि मैं प्रतिकार नहीं करूँ एवं शख्रहोन रहूँ तब भी यदि ये 
लोग मुझे मारे तब यह मेरे लिए अधिकतर मंगळकर होगा, इसके द्वारा 
तितिक्षा प्रदर्शित की जा रही है। (ज) “श्रेयो भोक्तुं भेदयमपि? 
( गीता २४ ) अथोत्‌ मिक्षान्न भोजनः करना भी श्रेयस्कर है, इस वाक्य के 
द्वारा संन्यास में अजुन को रुचि प्रदर्शित की जा रही है । 


[ प्रथम अध्याय के परिशिष्ट में “ब्रह्मविद्या के अधिकार' के निर्णय में 
अजुन जो उपर्युक्त कारण से ज़द्याविद्या के अधिकारी थे यह कद्दा गया है । 
यहाँ श्रीमत्‌ मधुसूदन सरस्वतीजी के मत के डवारा यह ओर स्पष्ट किया 
गया है ]। - ४ 

(२) श्रीधर--युद्ध॑नहीं करने से यदि अधर्म हो तंत्र भी युद्ध में 
जय होगी या पराजय होगी, यह हमलोग नहीं जानते हैं। पतयोः-इस 
जय पराजय में यदि वा जयेम यदि वा नो जयेयुः- युद्ध में हम लोग ही जय- 
छाभ करेंगे या ये लोग ही हम छोगों को जीतेंगे कतरत्‌ नः गरीय इन 
दोनों में कौन हम लोगों के लिए श्रेयस्कर है न विद्य+-हम लोगं वह ससम 
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नहीं रहे हैं । फिर यदि हम लोगों की जय हो भी तो वह भी हम लोगों के लिये 
पराजय ही होगी क्योंकि यान्‌ एव हत्वा न जिजीविषामः--जिन लोगों का 
वध कर हम लोग जीवित नहीं रहने की इच्छा करते हैँ ते धातंराष्ट्राः प्रमुखे 
अवस्थिताः--वे ध्वृतराष्ट्र के सब पुत्र एबं उसके पक के लोग सामने ही 
अवस्थित हैं । 

(३) शंकरानन्द्‌-[ थे युध्यन्ते प्रधनेषु शूरासो ये तनुजः? ( जो 
शूएबीर रणभूमि में युद्ध करते-करते शरीर-त्याग करते हैं ) इत्यादि श्रुति- 
वाक्य के डरा क्षत्रिय के लिए युद्ध ही श्रेयस्कर है, भिक्षान्न भोजन नहीं | अतः 
भिक्षा करना क्षत्रिय के लिए उचित नहीं, इस प्रकार यदि कहा जाय तब उसके 
उत्तर में अजुन कह रहे हैं--] नः-धर्सपरायण हमलोगों को कतरत्‌-- 
भिक्षान्न भोजन तथा युद्ध में कौन गरीयः--श्रेष्ठ है ? युद्ध में गुरुहिंसाजनित 
दुष्कीर्ति आदि दोषों से बचने के लिए भिक्षा का भोजन करना ही हसछोगों के 
छिए श्रष्ठ है अथवा युद्ध, क्षत्रियों का स्वधमे होने के कारण युद्ध करना ही 
श्रेष्ठ है अथवा दोनों ही ( युद्ध करना तथा सिक्षान्न भोजन दोनों ही) हम 
लोगों के छिए बराबर है एतत्‌ च-यह भी न विद्यः-हमलोग नहीं जानते हैं । 
यदि कहो कि युद्ध में जयलाभ करने से राज्य-सुख की प्राप्ति होगी एवं पराजय 
होने से स्वर्ग प्राप्ति होगी ( एवं युद्ध क्षत्रिय का स्वध होने के कारण युद्ध ही 
करना उचित है इस विषय में कोई संशय नहीं करना चाहिए। इसके 
उत्तर में मैं कहुँगा कि यह ठीक है, तथापि युद्ध में विजय प्राप्ति होने से बह 
हमळोगों के छिए दुःख का ही हेतु होगी,--उससे किसी भी प्रकार के सुख 
की आशा नहीं दिखाई पड़ रही है )। अतः यद्वा जयेम यदि वा नः जयेयुः- 
यदि युद्ध में हमलोग जयळाभ करते हैं अथवा ये लोग हम लोगों को पराजित 
करते हैं इसमें ( अथोत्त जय तथा पराजय में ) कौन श्रेष्ठ है ? यह भी हमलोग 
समझ नहीं पा रहे हेँ। क्योंकि, यान्‌ एव हत्वा न जिजीचिषामः--जिन 
लोगों को अर्थात्‌ प्राण से भी अधिक जिन प्रिय भाई, पुत्र प्रश्नति की युद्ध में 
हत्या कर हृमलोग जीवित नहीं रह सकते हैं ते धातराष्ट्राः प्रमुखे 
अवस्थिताः-उस ध्वृत्राष्ट्र के पुत्र आदि सामने ही स्थित हैं. अर्थात्‌ “युद्ध करके 
मरेंगे! इस प्रकार निश्चय कर स्थित हैं । अतः अनर्थ के कारण युद्ध से भिक्षान्न का 
भोजन ही - हमलोगों 'के लिए श्रेयस्कर ( कल्याणकर ) है, यहीं कहने का 
अभिप्राय है। . न Safe Fp Fre 

. [जो छोग संसार में दोष विचार कर अन्त बेराग्यचान्‌ होकर 
साधनचतुष्टय से सम्पन्न होते हैं वे छोग तत्त्वज्ञान के अधिकारी होते हैं, यह 
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चात प्रथम छोक को व्याख्या में कही गयी है । तत्त्वज्ञान की प्राप्ति के लिए 
गुरु के शरणापन्न होना पड़ता है क्योंकि श्रुति में कहा गया है “तद्विज्ञानार्थं 

गुरुमेवाभिगच्छेत” अथौत्‌ उस आत्मतत्त्व को जानने केलिए अर्थात. 
सोक्षरूप परमपुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए वे गुरु के पास जायेंगे । गीता में 
सी श्रेय को प्राप्ति के लिए अज न ने श्रोकृष्ण का शिष्यत्व वरण किया, यही 
यहाँ दिखाया जा रहा है ] । 


कापण्यदोषोपहतखभावः एच्छामि ला धमसंप्ूढचेताः 
यच्छ्रेयः स्यानिश्रित तरि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां सां प्रपन्नम्‌ ७ || 


अन्वय--क्ा्पण्यदोषोपहतस्वभावः धर्मसंमूढचेताः ( भहं ) स्वां च्छामि ।: 
मे यत निश्चितं श्रेयः स्यात्‌ ( तत्‌ ) ब्रृहि, भट्ट ते शिष्यः, त्वाँ प्रपन्नः, माँ शाधि। 


अनुचाद्‌-अज्ञान के वशीभूत' होकर देहेन्द्रियादि अनात्म वस्तु में 
आत्मबुद्धि कर इन लोगों की हत्या कर में जीवित रहना नहीं चाहता हूँ? एसा 
कंह रहा हूँ। अतः अज्ञानरूप कार्पेण्यदोष से मेरा स्वभाव अथीत्‌_ चित्त दूषित 
हुआ है एबं प्रकृत जो धमे “परमात्मा” हैं उसके सम्बन्ध में मेरा चित्त सम्पूर्ण- 
रूप से मूढ़ हो गया है अथोत्‌ अनात्मवस्तु से आत्मबस्तु को प्रथक्‌ कर धारण 
करने में सम्पूर्णः असमर्थं हुआ हूँ । अतः सें तुम्हारे पास यह प्रार्थना 
करता हूँ कि मेरे लिए जो निश्चित रूप से श्रेयस्कर है, वह तुम बताओ। मैं 

म्हारा शिष्य हूँ , तुम्हारा ही शरणापन्न हूँ मुझ उपदेश प्रदान करो । 


दीपिका-कार्पण्यदोषोपहतखभावः-इन लोगों को मारकर में किंस 
प्रकारं जीवित रहूँगा ! यही कृपणता ( देन्य ) है; वह कृपणता ही दोष है; 
उस दोष के द्वारा स्वभाव [ अंथोत्‌ क्षत्रिय कां स्वभाव शोय, तेजः 
दक्षता इत्यादि ( गीता १८।४३ ) ] जिसका कण्ठ दूषित हो गया है, वह में 
( नीलकण्ठं ) धर्मसंमूढचेताः-मेरे लिए युद्ध ही शास्नबिह्ित धर्म है. ऐसा 
तुम्हारे ` कहने से भी में अहिंसा को ही श्रेष्ठ. धम मानकर युद्ध य़ाग कर 
भिक्षाबृत्ति क द्वारा जीविका निर्वाह करने में उद्यत हुआ हूँ एबं उसका समथन 
कर तुम्हें युक्ति भी बतळायी है । किन्तु ऐसा .कहने-से भी मेरा प्रकव धर्म 
क्या है ! उस विषय में मेरा अभी भी संशय है अर्थोत्‌ मेरा चित्त अब धमे क 
विषय में सम्यकू प्रकार से मोह को प्राप्त हुआ है । ( मैं निश्चय नहीं कर पा 
रहा हूँ किं अब मेरा कतव्य क्या है ! ) 


- ,- [ आनन्दृगिरि तथा मधुसूदन की व्याख्या इस प्रकार है ड 
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कार्पण्यदोषोपहतसखभ(वः--जो व्यक्ति अति अल्प अर्थ का क्षय 
भी सहन नहीं कर सकता है, अतः अर्थव्यय से जो सांसारिक सुख की. 
प्राप्ति हो सकती है. उससे भी वंचित रहता है, लोकसमाज उसे कृपण 
(कंजूस ) कहता है। जो लोग अज्ञानी हैं वे भी मोक्ष या परमानन्द प्राप्ति के. 
लिए अति तुच्छ सांसारिक भोग का त्याग नहीं कर सकते हैं और इसलिए 
वे लोग परमपुरुषार्थ पराप्त नहीं कर सकते हैं। अथीत्‌ परमानन्द्रूप चरम 
भोग से बंचित रहते हैं । अतः वे भी आध्यात्मिक दृष्टि से कपण (कंजूस ). 
हैं। श्रुति में कहा गया है “यो वा एतदक्षरं गारग्य॑विदित्वा अस्माह्वोकात्‌ प्रेत स. 
कृपणः? ( बृह० उ० ) अर्थात्‌ जो व्यक्ति इस अक्षर पुरुष को ( सब्निदानन्द- 
स्वरूप पर ब्रह्म को )न जानकर इहलोक से चले जाते हैं वे कपण हैं। 
कृपण के भाव को कार्पण्य ( दीनता ) कहा जाता है, अतः कार्पण्य शब्द का 
अर्थ है अज्ञानजनित अनात्माध्यास। अनात्म देहेन्द्रियादि जड़ बस्तु हैः 
उसके साथ 'चेतन्यस्वरूप आत्मा का ऐक्य या अभिन्नता ज्ञान अर्थात्‌ देह, 
इन्द्रिय आदि अनात्मचस्तु में 'यही मैं हूँ? इस प्रकार का ज्ञान जो अज्ञान के 
कारण होता है, उस अज्ञान को ही कार्पण्य कह जाता है । यही दोष हे क्योंकि 
नित्यशुद्धमुक्तआत्मस्वरूप को यह अज्ञान आबृत कर रखता है । इसलिए 
आत्मा सर्वव्यापी होने से भी साधारण जीब के पास अप्रकाशित ही रहती है। 
इस अनात्माध्यांस के द्वारा या अज्ञानरूप दोष के द्वारा उपहूत अथोंत्‌ तिरस्कृत 
हुआ है जिसका स्वभाव अथौत्‌ चित्त बही में ( अजु न ) इ ( आनन्दांगार ) 
[अथवा कापंण्यदोषोपहतखभावः-अनात्माध्यास रहने के कारण इस जन्म में 
“ये लोग मेरे हैं, इनके निहत होने से जीवन का क्या प्रयोजन हे !? 
इस प्रकार के ममतारूप दोष ( कार्पण्य ) के द्वारा जिनका स्वभाव अथीत्‌' 
युद्धोद्योगरूप क्षत्रियथमे तिरस्कृत हुआ हे, वह मैं ( मधुसूदन ) ]। धर्म- 
संमृढचेताः--जो सब कुछ धारण किये हुए हैं वे ही धमे अर्थात्‌ परमात्मा 
हैँ । उनके विषय में मैं 'संमूडचेताः” हुआ हूँ अर्थात्‌ सम्यकूरूप से मूढ़ता या 
अविवेकता को प्राप्त हुआ हूँ अर्थीत्‌ अनात्मवस्तु को प्रथक्‌ कर जिस 
साम्यं के कारण आत्मस्वरूप का साक्षात्कार होता है, वह साम्ये मुझमें 
नहीं दै । इसछिए मैं 'धमेसंमृढ़चेता/--( आनन्दगिरि ) हूँ । जिस प्रमाण के 
द्वारा प्रवृत्त धर्मतत्त्व निशीति हो सकता हवै, ऐसा कोई प्रमाण न जानने के 
कारण संमूढ़ ( विशेषरूप से मोह प्राप्त ) अर्थात्‌ “इन लोगों का वध करना धर्म 
है अथवा इन लोगों का परिपालन (रक्षा) करना स्वयं प्रथ्वी परिपालन करना 
ही धर्म है अथवा जैसे अरण्य में थे वेसे हो अरण्य में रहना धर्म. है, इंस 
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प्रकार के संशय के द्वारा जिसका चित्त व्याप्त हुआ है वह मैं “धर्मसंमूढचेताः” 
( मधुसूदन )। त्वाँ-तुमकी अथोत्‌ जो सर्वभूत के हृदय में अन्तर्यामी के 
रूप में अवस्थित है! उस श्रीकृष्ण नामक परमात्मा को, पृच्छामि-पूछ रहा हूँ, 
मे--मुझे यत्‌ निश्चितं-जो श्रुति, स्म्रति एवं महर्षियां के द्वारा निश्चित हुआ 
है, जिसके ड्ारा त्रिविध दुःख ( आध्यात्मिक, आधिदेविक तथा आधिभोतिक 
दुःख) की आयन्तिक निवृत्ति होती है अथोत्‌ रोग आदि की निवृत्ति की तरह नहीं 
अथवा स्वर्ग सें जैसी दुःख की सामयिक या अस्थायी भाव से निवृत्ति होती है 
ऐसा नहीं परन्तु दुःख की इस प्रकार की निवृत्ति जिसके बाद और किसी भी 
काळ में दुःख की उत्पत्ति नहीं होगी अथोत्‌ जिससे जन्ममृत्यु के बीज से 
रहित होकर परमानन्द को प्रा्ि हो सकती है उस प्रकार निश्चित श्रेयः स्यात्‌ 
श्रेयः लाम जिसके द्वारा हो अथीत. सर्वोत्कृष्टकल्याण मागं के ( परमानन्द 
प्राप्ति या मोक्ष के साधन या उपाय जो दै तत्‌ ब्रहि--चह बताओ। 
[ अब श्रीकृष्ण कह सकते हैं “तुम तो मेरे सखा हो, शिष्य नहीं, परन्तु 
शाख में है 'अन्रृहि नापुत्रायाशिष्याय वे पुनः? अर्थात्‌ पुत्र एबं शिष्य के 
बिना आत्मरहस्य का उपदेश किसी को भी नहीं दोगे! ऐसी अबस्था में 
तुम्हें मैं उपदेश किस प्रकार दूँगा ! इस प्रक्रार की आशंका के उत्तर में 
अजुन कह रहे है-] अहं ते शिष्य+-प्रकृत धर्म अथोत परमात्मतत्त्व को 
जानने के लिए मैंने आपका शिष्यत्व वरण किया है अथीत्‌ तुम मुझको जैसा 
शासन करोगे (उपदेशा दोगे) वह मैं पालन करने को प्रस्तुत हूँ। त्वां 
घरपन्नम्‌-[तुम जगद्गुरु परमेश्वर हो] परम तत्त्व को जानने के लिए मैं तुम्हारा 
शरणागत हूँ अतः मां शाधि-अलुग्रह कर मुझे सर्वोत्कर: श्रेय या मोक्षप्राप्ति का 
उपदेश दो--शिक्षा दो अथीत्‌. अशिष्य मानकर मेरी उपेक्षा मत करो । 
टिप्पणी ( १) मधुसूदन निश्चितं श्रेयः-रोगादि की निव्त्ति के 
लिए औषधि सेवन करने से रोगों की कमी होती है किन्तु फिर दूसरे 
रोग की उत्पत्ति होने से वही रोगी के दुःख का ( यहाँ तक कि सरत्यु का भी ) 
कारण होता है। अतः औषधि के द्वारा रोगादि की दुःख-निव॒त्ति सामयिक है, 
चिरकाळ के लिए नहीं । इस प्रकार यज्ञादि कर्म अनुष्ठित होने पर भी यदि 
प्रारव्ध कर्मेवश कोई प्रतिबन्धक रहे तब स्वग की प्राप्ति नहीं भी हो सकती है; 
फिर स्वर्गप्राप्ति होने से भी उसके द्वारा नित्य सुख की प्राप्ति नहीं हो 
सकती है । प्रथमतः स्वगौदि के भोग के समय में वह दुःख से शत्य नहीं हे 
क्योंकि पुण्य कर्म के तारतम्य के कारण स्वग में भोगों में भी तारतम्य दिखाई 


` पड़ता हे अथीत्‌.एक से दूसरे का भोग कम या अधिक भी हो सकता है । 
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जिसका भोग कम होता ढै उसको दूसरे के भोगों में आधिक्य देखकर इष्यी 
होती है ओर इसके कारण दुःख भी मिल सकता है। दितीयतः वह चिरस्थायी 
नहीं है क्योंकि पुण्य का क्षय होने पर पुनः उसे मर्त्यधाम में आना पड़ता है । 
इसलिए सांख्यकारिका में कहा गया है. “दष्टबदाचुश्रविकः स ह्यविशुद्धिक्षयाति- 
शाययुक्तः । तद्विपरीतः श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्‌? अथौत्‌ दुःख निवृत्ति के 
लिए यज्ञ प्रश्नति जो सब आजुश्रबिक अर्थीत्‌ वेदिक कर्मकांड हैं वे लोकिक 
उपायों के ही समान होते हैं क्‍योंकि उनमें भी अशुद्धि ( यज्ञादि में पशु के 
बध निमित्त हिंसारूप अशुद्धि ), क्षय ( भोग के वाद नाश ) एबं अतिशय 
{ भोग के तारतम्य ) प्रश्चति दुःखों के हेतु वतमान रहते हैं । इस कारण से 
जो उसके बिपरीत है अर्थीत्‌ बेदिक कमकांडोक्त यज्ञादिरप उपाय से भिन्न 
आत्मतत्त्वबोध है. बही प्रशास्त ( श्रेयस्कर ) है। व्यक्त ( स्थूल जड़ बस्तु ), 
अव्यक्त ( सूक्ष्म जड़ बस्तुएँ ) एवं ज्ञ अथोत्‌ चेतन्यस्वलूप आत्मा--इसके 
विवेकज्ञान ( परस्पर के पार्थक्य ज्ञान) से ही उस आत्मतत्त्व ज्ञान की 
उत्पत्ति होती है । इस कारण से अज्जुन त्रिविध दुःखों का आयन्तिक नाश 
कर जन्ममृत्यु के प्रवाह को चिरकाळ के लिए नष्ट करने में जो एकमात्र आत्म- 
ज्ञान ही समर्थ है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सबंजीवों के चिरंतन गुरु 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के शरणापन्न हुए । श्रुति में भी हैं “आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद” 
अथात्‌ जो आचार्य या गुरु के शरणापन्न हुए हैं वे ही आत्मज्ञान लाभ कर 
सकते हैं । हः 
(२) श्रीधर--[ पूर्ववर्ती श्लोक में जो कहा गया है उस देठु-] 
कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः-इन लोगों का बध कर किस तरह जीवित रहेंगे 
.इस कार्पण्य ( कातरता ) एवं कुलक्षयक्रत दोष इन दोनों के ढारा ( अरथोत. 
इन दो दुश्विन्ताओं के द्वारा ) उपहन अर्थीत्‌ अभिभूत हुआ है जिसका शोयोदि 
क्षण स्वभाव, वह मैं हूँ, फिर धर्मसंमुढ्चेताः-युद्ध परि्याग कर भिक्षाटन 
( भिक्षाबवृत्ति ) के दवारा जीविका निवीह करना क्षत्रिय के. लिए धर्म या अधर्म 
होगा, इस प्रकार धर्म के विषय में भी संमूढ अथोत्‌ संदिग्ध ( संराययुक्त ) 
चित्त वाळा हुआ हूँ.। अतः त्वां पृच्छामि-मै तुमसे पूछ रहा हूँ, मे यत्‌ 
ततिश्चितं श्रेयः स्यात्‌, तत्‌ बहि-मेरे छिए जो उपदेश निश्चित रूप से 
श्रेयस्कर हैः ( प्रक्रत कल्याण कर होगा ) बह बोलो । क्योंकि ते शिष्यः अहं- 
में तुम्हारां शिष्य हूँ अथीत तुम्हारे शासन के योग्य हूँ, त्वां प्रपन्नं मां 
अतः अपने शरणागत हुए. मुझको शाधि--शिक्षा दो ( उपदेश दो.) । 
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(३ ) शंकरानन्द-[ हे अज्जु, तुम पंडित होकर भी मूढ की तरह 
अधर्म को धर्म एवं धर्म को अधर्म क्यों मान रहे हो ? एसे प्रन को आशंका 
कर अजुन कह रहे हैं कि मैं धर्म तथा अधर्म के सूक्ष्मार्थे को निर्णय करने में: 
समर्थ नहीं हो रहा हूँ। जो मेरा कर्त्तव्य है उसके बारे में तुम ही मुझेः 
उपदेश दो--] 

कार्पण्यदोषोपह तखभावः--अनात्मा का जो स्वरूप है बहो अविद्या- 
जनित ढेहेन्द्रियादि में ही “मैं? इस शब्द का व्यवहार जो अतत्त्वज्ञ पुरूषः 
करता है, उसे कृपण कहा जाता है। श्रुति तथा स्मृति में भी कृपण शब्द काः 
ऐसा ही अर्थ प्रसिद्ध है, जैसे “यो वा एतदक्षरं गाग्य॑विद्त्वास्माह्नोकात 
प्रेति स कृपणः? ( हे गागि ! जो इन्हें अथीत्‌ परमात्मा को न जानकर इस. 
लोक से चले जाते हैं वह कृपण हैं ); “कृपणो योऽजितेन्द्रियः? ( जो अजि- 
तेन्द्रिय हैं वे ही कपण हैं ) इत्यादि । उस छपण के भाव को कार्पण्य. अर्थीत्‌ः 
अज्ञत्व कहा जाता है। यह अज्ञान. तम से पूण. होने के कारण बस्तु के. 
स्वरूप को दूषित करता है ( अर्थात्‌ वस्तु के यथार्थ स्वरूप को देखने नहीं देता 
है किन्तु उसे दूसरी तरह से प्रतीत करता है) इसलिए वह कार्पण्यरूप अज्ञान ही: 
दोष है । उस अज्ञानरूप दोष के दवारा जिसका स्त्रभाव [स्वस्य-अपने विकार 
रहित प्रगात्मा की भआवः-सत्ता-] उपहत ( तिरोहित ) हुआ है। अतः. 
“कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः” पद का अर्थ हे--अविद्या के द्वारा जिनका 
आत्मस्वरूप तिरस्कृत ( आइत ) हुआ है बह अतः घर्मसंमूढ्चेताः-अविद्या के. 
द्वारा संसार में पतित पुरुष जिसके द्वारा रक्षित होता है उसे धर्म कहा 
जाता है अथोत्‌ जिस ज्ञान के द्वारा आत्मस्वरूप प्रकाश होने से संसार में 
ओर पतित. नहीं होना पड़ता है बही प्रकृत धमे है। इस प्रकार के स्वरूप को 
वतानेवाले ज्ञानरूप धमै में जिनका अन्तःकरण संमूढ अर्थात्‌ अग्रविष्ट ( प्रवेश 
करने में असमर्थ ) है वे “धर्मसंमूढचेताः? है । इस प्रक्रार का लक्षणविशिष्ट में 
त्वां-उुम्हें. अर्थात्‌: परमेश्वर. को एच्छामि-जिज्ञासा कर रहा हैँ यंत्‌ 
निञ्चितं--शवति स्ति एवं महषियों के द्वारा:निश्चित `( निर्णीत ) हुआ है जो 
श्रेयस्कर अथीत्‌. श्रेय ( मोक्ष ). मार्ग का.जो अवश्य फळदायक साधन है एवं 
जो शोक को. बिशेषरूप से ध्वंस करने में समर्थ है तत्‌ मे ब्रृहि-वहः 
मुझसे कहो। प्रश्‍न होगा 'नापुत्रायारिष्य्राय “वे पुनः? ' (अपुत्र कोः 
और अशिष्य को , श्रेयोमार्गे का उपदेश नहीं देना चाहिये) ऐसा” 
श्रुतिबचन है । अतः पुत्र तथा शिष्य को छोड़कर. अति रहस्यपूण( गुप्त ): 
श्रेयः मार्गे का साधन अन्य किसी से नहीं कहना चाहिए। उसके उत्तर में” 
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अजन कह रहे हैं-ते शिष्यः अहं -धर्मज्ञान के प्राथी होकर अथोत्‌ 
आत्मा के यथार्थे स्वरूप जानने के लिये मैं तुम्हारा शिष्य हुआ हूँ । त्वां 
प्रपन्नं मां-तुम्हारे अथोत्‌ जगद्गुरु परमेश्वर के प्रपन्न ( शरणागत ) मुझे 
शाधि--अलुग्रह करो । शोक की निःशेषता निव्ृत्ति जिससे हो सकती है 
-उस ज्ञान को मुझे क्पाकर प्रदान करो । 

[ अच्छा, तुस खयं भी शाखज्ञानसम्पन्न हो एवं तुममें सूक्ष्म तथा 
-शुद्धबुद्धि भी है क्योंकि तुम सभी के द्वारा “अज्ञुन? कह्दे जाते हो । अतः तुम 
स्वयं ही अपने श्रेयः की विवेचना क्या नहीं कर लेते हो ! दूसरों के 
:शिष्यरतर की क्या आवश्यकता है ? विशेषतः मैंने तो तुमसे पहले ही युद्ध 
करने के लिए कहा है क्योंकि युद्ध में जयळाभ कर राज्यप्राप्ति करने से ही 

e ha 
तुम्हारे क्षत्रिय धर्म का पाळन होगा-ऐसा श्रीकृष्ण जो का उत्तरहो 
सकता है, ऐसी आशंका कर अर्जुन कह रहे हैं--] 


न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्‌ 


यच्छोकसुच्छोषणपिन्द्रियाणास्‌ । 
अत्राप्य भूमावसपत्नमृद्धं 


राज्यं सुराणाम चाधिपत्यम्‌ ॥ ८॥ 


अन्चय--भूमौ असपत्नम्‌ चहदधम्‌ राज्यम्‌ अवाप्य सुराणाम्‌ च आझाधिपस्यम्‌ 
भ. अवाप्य ) यत्‌ मम इन्द्रियाणाम्‌ उच्छोषणम्‌ शोकम्‌ अपनुद्यात्‌ तत्‌ भहम्‌ न हि 
:अ्रपझ्यामि । र 

अनुचाद--आत्मीयों का प्राण-संहार कर इस थ्वी में शत्रहीन 
.( निष्कण्टक ) एवं सम्रद्धिसम्पन्न राब्यलाभ करने से अथवा देवों के उपर जो 
“हिरण्यगर्भ ( बरह्मा ) आधिपत्य करते हैं उनका पद छाभ करने से भी में ऐसा 
कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ. जिससे मेरी इन्द्रियों का जो शोषणकारी शोक 
-उपस्थित हुआ है उसे दूर कर सकू । 

दीपिका ( १ )-भूमौ--इस ष्टथ्बी में असपलम्‌--शतरुह्दीन निष्कण्टक 
-ऋकद्धं--समृद्धिसम्पन्न _राज्यं--राऽ्य अथोत्‌ सार्वभौमत्व अवाप्य-लाभ 
करने से खुराणां च--अथवा देवताओं के एवं देवराज इन्द्र के (ऊपर भी 
-आधिपत्यं ( अवाप्य )>आधिपतल्ाय लाभ करने से अर्थीत्‌ हिरिण्यगर्भ का पद्‌ 
{ ब्रह्मा का पद ) प्राप्त होने से भी [ 'सुराणां च” पद्‌ के “च” शब्द के द्वारा 
इन्द्र को सममाया जा रहा है इसलिए “सुराणां च' पद का अथ देवता एवं 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


"0 


® 


i) ENCED UD US YY HE NY SD CD TE Nh 


4 
3 


9 ‘5 ९3 


ECS ES ४ 


कर्मयोग ] गीता 5 


इन्द्र के ऊपर भी आधिपत्य करते हैं जो हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा उनके पद को 


ग्राप्त होने से भी कोई कोई “सुराणां च आधिपत्यं पद का अर्थ 'देबताओं के 
ऊपर आधिपत्य अर्थीत्‌ इन्द्रत्व पद प्राप्त कएने से भी? ऐसा अर्थ ळगाते हैं ] 


यत्‌--जो अर्थात्‌. इ्ळोक तथा परलोक में द्रब्य, गुण या कर्म में जिसको 
बिशेष रूप से प्राप्त होने से मम-मेरा इन्द्रियाणां-इन्दरियों के उच्छोषणम:- 
अत्यन्त शोषणकारी अथोत्‌ अति सन्तापकारी शोकम्‌--शोक को अपजुद्यात्‌- 
दूर करेंगे तत्‌--वह अहं--मैं न हि प्रपञ्यामिं-देख नहीं पा रहा हूँ। [ हि~ 
इहळोक या परलोक का कुछ भी इस शोक को निवारण नहीं कर सकेगा, इसे 
निश्चित रूप से प्रकाश करने के लिए हि! शब्द का व्यवहार किया 
गया है ]। 


टिप्पणी । (१) न हि प्रपर्‍्यामि-इयादि-प्ररन हो सकता है 
«तुम्हारे आत्मीय स्वजनों की हय़ा की आशंका से जिस शोक की उपस्थिति 
हुई है वह तो युद्ध में यत्नशील होने से ही दूर हो जायगा यदि तुम जयछाभ 
करो तब राज्य की प्राप्ति के दवारा एवं युद्ध में निहत होने से स्वगलाभ द्वारा 
तुम्हारा शोक स्वतः ही निवृत्त हो जायगा क्‍योंकि धमेशाख्र में कहा गया है 
कि सम्मुख समर में किसी क्षत्रिय की सत्यु होने सें उसको स्वर्गप्राप्ति 
होती है ।” इसके उत्तर में अजु न कह रहे हैं कि शत्रुबिह्दीन निष्कण्टक एबं 
अयन्त समृद्धियुक्त ससागरा प्रथ्बी के ऊपर सावभोमत्व प्राप्त होकर यदि 
इसके पश्चात्‌ हिरण्यगर्भ का पद भी प्राप्त करूँ अ्थीत्‌ यदि इन्द्रादि देवों के 
ऊपर भी आधिपरूप ऐश्वर्य प्राप्त करूँ तब भी वह मेरे मन बुद्धि के जिस 
सन्तापकारी शोक की उपस्थिति हुई है. उसे दूर करने में समर्थ नहीं होगा। 
कहने का तात्पयं यह है किं शोक की उत्पत्ति अज्ञान से होती है। जब तक 
अज्ञान रहता है तब तक द्वेत बुद्धि भी रहती है। जब तक ब्रह्मज्ञान या सर्वत्र 
आत्मा का एकत्व दर्शन न हो तब तक किसी का भो शोक तथा भय से मुक्ति- 
लाभ करना असम्भव है। 


इसलिए. सर्षशा्जबिदू नारद ने एक दिन ऋषि सनत्कुमार से 
कहा था 'सोऽहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मवित्‌ श्रुतं ह्येव. मे भगवद- 
च्शेभ्य्रस्तरति शोकमात्मविदिति, सोऽहं भगवः शोचामि तं मां भग- 
बाञछोकस्य पारं तारयत्विति’ ( छा० उ० ७।१।३ ) [ अथीत्‌. हे भगवन्‌, मैंने 
सर्वशा्न अध्ययन किया किन्तु शास्त्र का शाब्दार्थ मात्र ज्ञात कर सका हूँ किन्तु 


आत्मतत्त्व नहीं जान सका हूँ। मैंने सुना है. कि आप के सदश.महापुरुष की 
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कृपा से ही मनुष्य तत्त्वज्ञान लाभ कर ( आत्मतत्त्वविद्‌ होकर ) समस्त 
शोकों से त्राण छाभ करते हैं। भगवन्‌ ! मैं अज्ञान के हारा अभिभूत होकर 
अपने को अढ्कतार्थं मानकर सर्वदा शोक कर रहा हूँ। आप अनुत्रह कर 
आत्मज्ञानरूप नाव के डठारा मुझे शोकसागर से पार कर दीजिये ]। केवळ 
-आसमज्ञान हीं तो शोक, मोह को निवारण करने में समर्थ हे। उसे श्रुति में 
भी कहा गया है--तत्र को मोहः कः शोकः एकरवमनुप्यतः” (ईश० उ० ७) 
अथीत्‌ जब सर्वभूत में आकाश की तरह सर्वव्यापी एक ही आत्मा का दर्शन 
होता है तब उस एकत्वदर्शों के शोक ओर मोह किस प्रकार रहेंगे ( क्योंकि 
शोक तथा मोह अविद्या के कार्य हैं। अविद्या आत्म-बिद्या के द्वारा ( तत्त्व- 
ज्ञान के डारा ) नष्ट होने से शोक और मोह नहीं रह सकते हैं क्‍योंकि 
कारण का नाश होने पर कार्य का नाश अवइयंभावी है) ! श्रुत में ओर भी कहा 
गया है-“स यो ह वै तत्‌ परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति'''तरति शोकं तरति 
पाप्मानं ( मुण्डक० उ० ३।२।९ ) अर्थीत्‌ जो व्रह्म को जानते हैं वे ब्रह्म ही हो 
जाते हैं। तब वे सर्वशोक एबं. सर्बेपाप से त्राण पाते हूँ। इस प्रकार श्रुति, 
स्म्रति तथा . इतिहास ( महाभारत ) में शत शात वाक्य हूँ जिनके दारा यह्‌ 
निश्चयरूप से प्रमाणित होता है. कि एकमात्र अखंड, अइय आत्मा का 
साक्षात्कार छाभ करने से ही शोक के हाथ से रक्षा मिछ सकती है । इसके 
अतिरिक्त और कोई पथ नहीं है.। इसीलिए अजु न वोले “न हि पश्यामि 
ममानुपद्यादू यच्छोकम्‌? अर्थोत्‌ इइलोक तथा परलोक में ऐसा छुछ भी देख 
नहीं पाता हूँ जो इस शोक को दूर करने भें समर्थ ह । “यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं 
ब्रहि तन्मे” (गीता २।७.) अथोत्‌ इहलोक के तथा परलोक के सुख का लोभ न. 
दिखाकर जो सबसे निश्चित श्रेयस्कर माग हू ( जिसके दवारा ओर कभी 
शोक की उत्पत्ति नहीं होगी बह उपाय ) वह मुझे कहो । 
कर्मे केद्वारा दुःख तथा शोक की आसन्तिक निवृत्ति नहीं हो सकती 
है बह पहले ही २।७ इछोक की टिप्पणी में कहा गया है। इस श्लोक में 
अजुन के “ “इहामुत्रफलभोगवैराग्य” ( इहछोक तथा परलोक में भोग के 
बिषयो के प्रति वेरांग्य) कितना तोत्र हुआ था वह दिखाया गया हे । अतः जो 
तत्वज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक हैं: उनमें अन्यान्य साधन सम्पत्ति के साथ 
ऐहिक तथा पारलोकिक भोगों के प्रति जो वेराग्य रहना आवश्यक है बह्‌ यहाँ 
गया है। : उड़! 
कह (२) नी यदि भगवान्‌ कहें कि तुम ही विचार करो कि क्या 
करना चाहिए ] $ I 7 
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... - ` इन्द्रियाणाम्‌ उच्छोषणम---इन्द्रियों का अति शोषण कर मम शोक - 
मेरा शोक यत्‌--जो कम ( जो:उपाय ) अपनुद्यात--निवारंण कर सकते हैँ 
तदहं--वह उपाय या कमं ` न प्रपझ्यामि-मैं नहां देख रहा हूँ। यद्यपि 
सूमी-प्रथ्वी में-असपत्नम्‌--शत्रुहीन ऋद्धं राज्यं-समृद्ध राज्य अथवा 
खुराणाम्‌ अपि च आधिपत्यम्‌--यदि' देवताओं का आधिपत्य ( अथात्‌ 
इनद्रत्व पद ) भी मुझे प्राप्त हो [ और जो कुछ अभीष्ट है. वह सव कुछ ही 
यदि प्राप्त करू “च? शब्द के द्वारा ऐसा अर्थे सूचित किया जा रहा है ] ततर 
भी मेरे इस शोक की निवृत्ति करने में समर्थ है ऐसा कोई उपाथ मैं नहीं 
देख रहा हू । 

(३) शंकरानन्द्-[ मैं तुम्हें ओर क्या कटुँगा ? तुम तो सूक्ष्म 
बुद्धि-सम्पन्न पंडित हो । अतः युक्ति के द्वारा तुम्हारा जो श्रयः साधन है उसे 
तुम स्वयं ही जान ले सकते हो, ऐसा यदि श्री भंगवान्‌ कहें तो इसक उत्तर में 
अज्ञुन कह रहे हैं । ] इन्द्रियाणां-दे हेन्द्रिय, मनोबुद्धि प्रश्नति का शोषणम्‌= 
झुष्ककारी अथोत्‌ अत्यन्त सन्तापदायक मम शोकं-मेरा शोक यत्‌ अपचु- 
द्यात्‌-जो दूर कर सके अर्थीत्‌ कौन विशेष द्रव्य, गुण तथा कर्म प्राप्त कर 
मेरे सारे दुःखों की निवृत्ति हो जा सकती है उसे न हिं प्रपद्यामि--नहीं 
देख रहा हू अथीत्‌ वैसा कुछ उपाय सैं नहीं जानता हूँ.। यदि जानता तो 
मुझे यह शोक क्यों होता ? ऐसा अज्ञान सबजनों में प्रसिद्ध है उसे सूचित 
करने के लिए हि? शब्द का व्यवहार किया गया है | शत्रु को जीत कर, राज्य 
प्राप्ति कर, विशिष्ट पदार्थ को भोग कर, शोक का त्याग किया जा' सकता है । 
इस प्रकार भगवान्‌ कह सकते हैं, इसलिए इसक उत्तर में अजन कह रहे 
है--भूमी असपत्नम्‌ ऋद्गम्‌ अवाप्य--एथ्वी में असपत्न अर्थात्‌ शत्रुहीन 
सम्रद्ध राज्य प्राप्त करके भी सुराणाम्‌. अपिं आधिपत्यम्‌ च ( अवाप्य )-- 
एवं देवताओं के आधिपत्य अर्थीत्‌ इन्द्रत्व या ब्रह्मत्वादिः पद्‌ प्राप्त करकं भी 
( शोक त्याग नहीं कर सकूँगा ) । सावभोमत्व, इन्द्रत्व तथा ब्रह्मत्वादि पद भी 
उत्पन्न होने के कारण (अथौत्‌ पूर्वजन्म की सुकृति के फळ रूप से उत्पन्न अर्थात्‌ 
प्राप्त होने के कारण ) नाशवान्‌ होते हैं औरं जो नाशवान्‌ है उससे शोक की 
( आत्यन्तिक ) निबृत्ति नहीं हो सकती है। :प्रक्कत विषय में भी अथात्‌ 
उपस्थित युद्ध में भी अजुन के शोक का कारण स्वजनों का नाश ही हैं। 
विषयप्राप्ति एत्रं विषयों का भोग कोई व्यक्ति के इस प्रकार शोक का निवतकः 
(नाशक) कभी भी नहीं हो सकता है । अतः जिसके द्वारा मैं अनेक शोक को 
त्याग करने में समर्थ होऊँगा [ एवं निश्चितरूप से श्रेयोलाभ कर सकूगा ] 

३ 
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उस धर्म के विषय में मुझे उपदेश दो। इस प्रकार सभी भोगों के प्रति वेराग्य- 
युक्त होकर एबं तीत्ररूप से झुमुक्षु होकर अर्जन ने भगवान्‌ की प्रार्थना की 
कि मुझे उपदेश दो, इसके डारा सूचित होता है कि ब्रह्मा, विष्णु आदि 
'पदों की प्राप्ति भी संसार दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति के कारण नहीं होती 
है क्योंकि ब्रह्मज्ञान के बिना उन पदों की प्राप्ति ( परिणाम में ) दुःख का ही 
कारण होती है । फिर बह ब्रह्मज्ञान शुरु के उपदेश के विना सिद्ध नहीं होता है 
क्योंकि श्रुति में कहा गया है “आचार्यवान्‌ पुरुपो वेद” अर्थात्‌ आचार्यवान्‌ 
'पुरुष ही आत्मतत्त्व को जान सकते हैं । (मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, तुम्हारा शरणा- 
गत हूँ, भुझे शिक्षा दो ) अज्ञान की इस प्रकार की उक्ति से यह सूचित होता 
है. कि जो सांसारिक दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति की इच्छा करते हैं 
उनंकलिये सदूगुरु की शरण लेना आवश्यक कतव्य है । 


[ भज्ञ न का भगवान्‌ के पास अपना अभिप्राय व्यक्त करने के वाद कया 
हुआ ? वह संजय अव धृतराष्ट्र से कहने लगे--] 


संजय उवाच 
एक्युकत्या ` हृपीकेशं गुडाकेशः परन्तपः | 
“न योत्स्य' इति गोविन्द्चुक्त्वा तुष्णीं बभूव ह ॥ ९ ॥ 


_ अन्वय संजयः उवाच) परन्तपः ुड्ाकेशः हृषीकेशम्‌ गोविन्दम्‌ एवम्‌ 
उक्त्वा अहम्‌ न योत्स्ये इति उक्त्वा तूष्णीम्‌. बभूच ह। 

- अनुवाद्‌--संजय -वोले-आलस्यहीन, परन्तप ( अर्थात्‌ शत्रुओं के 
सन्तापदायक) अज न ने हृषीकेंष ( अथोत्‌ अन्तयोमी ) गोविन्द को कहा कि 
कं युद्ध नहीं करू गा? एबं उसके बाद मोन होकर रहे । 

दीपिका-संजय उवाच--संजय बोले । परन्तपः-पर अथोत्‌ 
शत्रओं के तापदायक गुडाकेश:--निद्रा या आलस्य को जिसने जीत लिया है 
वह जितालस्य अजु न हृषीकेशं--इन्द्रियों के प्रवतंक। [ इन्द्रियाँ जड़ है 
उनको चालित करने के लिए चेतन पुरुष की आवश्यकता है । हृषीकेशा 
( इन्द्रियों ) के इश € प्रवर्तंक ) अथीत्‌ सभी के अन्तर्यामी के रूप में सदा 
हो जो विद्यमान रहते हैँ उस भगवान्‌ को हृषीकेश कहा जाता है।] 
गोविन्दम:--जिसने गो अथोत्‌ वेइरूपा वाणी छाभ किया है. अथोत्‌ जो 
शाख्नयोनि हैं.। ( वेदादि शाख्न जिससे स्त्रंतः हो उत्पन्न हुआ है) उन सारे 
वेदों के उत्पत्ति के कारण है [उपादान कारण (मधुसूदन) ] सबंज्ञ भगवान्‌ को 
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“गोविन्द” कहा जाता है। अतः हृषीकेशं गोविन्दम--अन्तयोमी एवं 
सर्वज्ञ भगवान्‌ को एवम्‌ उक्त्वा ऐसा कहकर अहं न योत्स्ये-( स्त्रजन- 
हिंसा की आशंका कर असन्त शोकाकुल होकर ) भें युद्ध नहीं करूंगा” 
अर्थोत्‌ युद्ध करने से मेरा कोई लाभ नहीं है इति उक्त्वा-एऐसा कहकर, 
तूष्णीं वभूव-मौन रहे अर्थात्‌ युद्ध के पहले उत्साहबश समस्त बहिरिन्द्रय का 
जो व्यापार आरम्भ हुआ था उसे अब निवत्त कर व्यापार-बिहीन अथीत. 
निश्चेष्ट हुए । 


टिप्पणी । ( १) शुडाकेशः--इस शब्द का अर्थ दूसरे प्रकार का 
भी हो सकता है । [ गुड़ +आ+ केश ] गुड़--छगुड़ ( दंड ); वह ळगुड़ या 
दंड फे सदृश लम्वा। आ-सभी ओर से बराबर केश--जिनका है | 
अजु न के सभी केश छगुड़ की तरह लम्वे थे । इसलिए उनको गुडाकेश कहा 
जाता हवै । किन्तु गुडाकेश शब्द का अर्थ इस स्थान में 'आळस्यहीन? ऐसा 
करना ही समौचीन है क्योंकि मोक्षामिलाषी अजु न तमोशुण-के प्रभाव से 
आस्य या प्रमादवश युद्ध से निवृत्त नहीं हुआ हे, यही, संजय का कहने का 
अभिप्राय है। परन्तपः-शात्रुदमनक्षारी । इस शब्द के द्वारा अजुन 
शत्रुभय से भीत होकर युद्ध से विरत.नहीं हुए हैं; वह स्पष्ट कर कहा गया है । 
इलोक में ह? शब्द आश्वर्यचोधक है. । अभिप्राय यह है. कि अजुन आस्य- 
हीन एबं शब्रु को नाश करने वाळा है; अतः वे आलस्य के कारण या 
असामर्थ्यं के कारण युद्ध से निवृत्त हुए, यह वात नहीं है. किन्तु वे युद्ध में 
आत्मीय स्वजनों कें वध की आशंका कर उनके निमित्त शोक से अभिभूत 
होकर युद्ध से विरत हुए हैं, यह एक आश्रये की बात है। [ अथवा अर्जन 
स्वभावतः गुड़ाकेश ( आळस्यहीन ) एवं परन्तप ( शत्रुओं के तापदायक ) है। 
अतः शत्रुओं के साथ युद्ध न कर युद्धविरतिरूप आलस्य जो उनमें देखा 
गया है वह आळस्य आगन्तुक हैं । अतः बह स्थायी नहीं होगा यह सूचित 
करने के लिए 'ह? शब्द प्रयुक्त किया. गया है. । ( मधुसूदन ) ] । गोविन्द तथा 
हृषीकेश-इन दो शब्दों के द्वारा यह समझाया जा रहा है .कि श्रीकृष्ण 
गोविन्द्‌ अर्थीत्‌ सवज्ञ एवं हृषीकेशा ( अन्तर्यामी अथोत्‌ सभी प्राणो के अन्त- 
रिन्द्रिय तथा वहिरिन्द्रियोँ के परिचाळक ). है । अतः अज़ान जो मोहुवश 
युद्ध से निवृत्त होना चाहता था उसका वह मोह. भगवान्‌ अनायास दूर कर 
सकेंगे, इस प्रकार अर्थ प्रकाश करने के लिए दो शब्दों का व्यवहार किया 
गया है। संजय ने इन दो शब्दों के द्वारा शतराष्ट्र को और भी सममाया कि 
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जब अजुन “हृषीकेश तथा गोविन्द के” शरणापन्न हुए _ तव युद्ध अवश्य ही 
होगा एबं अज्जुन का जयळाभ भी निश्चित है । 


(२) श्रीधर--] पूर्ववर्ती ःछोकों में जो कहा गया है. वह कहकर 
अजु नने क्या किया ? धृतराष्ट्र के इस प्रकार के प्रश्न को अपेक्षा कर संजय 
बोले] ओर सब स्पष्ट है । 

(३) शंकरानन्द -[ इस प्रकार अज्ञान के वृत्त को अर्थात्‌ उसके 
पश्चात्‌ अजु नने क्या किया, वह संजय श्रृतराष्ट्र के प्रति कहने छगे--] 
परन्तपः_ात्रुजयी गशुड़ाकेशाः--जहाँ नाम के एकदेश को ग्रहण किया 
जाता है वहाँ सम्पूणं नाम को ग्रहण करना चाहिए, इसे नियम के अनुसार 
छगुड़ के अथोत्‌ दंड की तरह दीघ एबं सव ओर से वरावर जिनके केश हूं 
उन्हें गुडाकेश कहा जाता है । इस प्रकार रात्रुतापन एवं गुडाकेश अजुन 
हृषीकेशं--हृषी के ( इन्द्रियां) के ईश ( अधिपति ) अर्थात्‌ अन्तयीमी 
गोबिन्दं-गोभिर्वेदान्तवाक्येरेव विन्द्यते लभ्यते अथीत्‌ केबल वेदान्त 
बाक्यों के छारा ही जिन्हें ग्राप्त किया जा सकता है. अर्थात्‌ जाना जा सकता है 
उस गोविन्द को, एवम्‌ उकत्वा-एऐसा कहकर न योत्स्ये-( स्वजनों के प्रति 
हिंसा असन्त शोक का कारण होगी इसलिए ) में युद्ध नहीं करूँगा। इस 
प्रकार उक्त्वा--कहकर तूष्णी वभूव ह--चुप रहे अथात्‌ ओर छुछ 
नहीं बोले । 

[ जो श्रेयः लाभ करने के लिए निमित्त साधन है. वह मुझसे कहो” 
अजुन के श्रीभगवान्‌ से इस प्रकार निवेदन करने पर श्रीभगवान्‌ ने शोकाते 
अज न से क्या कहा यह जानने की आकांक्षा शुतराष्ट्र के मन में उदय हो 
सकती है ऐसी आशंका कर संजय कहने ळगे--] 


तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत | 
सेनयोरुभयोमध्ये त्रिपीदन्तमिदं वचः ॥ १० ॥ 
अन्वय--दे भारत ! उभयोः सेनयोः मध्ये विषीदन्तम्‌ तम्‌ हृषिकेशः प्रहसन्‌ 
इव-इदम्‌ वचः उचाच | 


अनुचाद्‌--हे भारत ! उभय सेनाओं में विषादम्रः्त अजुन को मानो 
उपहास के छळ में हृषीकेश ये बातें बोळें। 


दीपिका-हे भारत !-महाधार्मिक महाराज भरत के कुछ में तुमने 
जन्म लिया है | अतः अबश्य ही तुम मेरे कहे हुए वाक्यों को अवधारण कर 
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सकोगे। तुम सावधानी से सुनो। यह कहने के अभिप्राय से ही “भारत? 
शब्द के दारा शरृतराष्ट्र को संजय ने सचेत किया । उभयोः सेनयोः मध्ये-- 
उभय सेनाओं में [अर्थी उभय सेनाओं के मध्यस्थळ में समागत (उपस्थित)] 
विषीदन्तं तम--विषाद ( मोह ) प्राप्त उन्हें अर्थात्‌ युद्ध के उद्यम क विरोधी 
शोक मोह के ड्ठारा अभिभूत एबं स्वधर्म से च्युतप्राय अज्ञुन को [ भिरे सभी 
वान्धव मर जायेंगे, इनको मारकर मैं नरक में जाऊँगा? ऐसा सोचकर 
निष्क्रिय निर्विकार कठ त्वादि धर्भशून्य आत्मा में अनादि अविद्या के कारण 
अनात्मधर्स अर्थात्‌ मैं कत्तो, भोक्ता हूँ. इत्यादि धर्म आरोप कर स्वधर्म 
पाळन के विरोधी मोह द्वारा विषाद को प्राप्त हुआ है जो अज्ञुन, उसे ] 
हृथषीकेशः--हृपीक ( इन्द्रियाँ ) उनके ईंश--प्रवतक अर्थात्‌ सभी के अन्तयोमी 
श्रीकृष्ण प्रहसन्‌ इच--मानो उपहास कर। अजन जिस युक्ति के वळ से 
युद्ध से बिरत हो रहे हैं वह सम्पूर्ण आन्तिमूलक दै, इसे प्रकाशा करने क 
लिए अजु न को मानो छन्ना समुद्र में डुत्राकर [ अथवा अज न का शोक मोह 


दूर करना भगवान्‌ के लिए अति सहज है ऐसे आश्वासन देने के लिए ही 
अन्तर्यामी भगवान्‌ सानो परिहास कर ( आनन्दगिरि ) ] इदं वचः 
'अशोच्यानन्वशोचस्त्त्रं इत्यादि प्रकार क वक्ष्यमाण वाकय अथीत्‌.जो चाक्य 
कहा जा रहा है उसे उचाच--कहने लगे | [ अर्जुन का अनुचित वाक्य 
श्रवण कर एबं उसक अज्ञान को लक्ष्य कर भगवान्‌ के उपहास करने से भी 
अज्जुन की उन्होंने उपेक्षा नहीं की दै, यह समभाने के लिए इळोक में “इव? 
शब्द का प्रयोग किया गया है। अथोत्‌: उपहास भी उन्होंने वह अजु न के 
अज्ञान को दूर करने के लिए ही किया दै । जो परिहास लोक समाज में 
प्रसिद्ध है उपतसे यह ( भगवान्‌ का उपहास ) विळक्षण ( प्रथक्‌ ) हे, यही 
इव’ शब्द्‌ का तासर्य हे। जिस ्रान्त धारणा के कारण अजुन स्वधर्म 
परिय़ाग करने में उद्यत होकर शोकसागर में निमग्न हुए हैं उसके तत्त्व- 
ज्ञान के बिना दूर होने की सम्भावना नहीं हे ऐसा सोचकर पहले त्वं 
पदार्थे के ( जीव भाव के शोधन के लिए (अथोत्‌ भअजु न को मैं? या 
आत्मा क्या वस्तु है) यह सममानां शुरु किया यह्दी “इदं वचः उवाच 
वाक्य का तात्पर्ये है । जव अर्जुन अपना स्वरूप जान सकेंगे--जब तत्त्वज्ञान 
छाभ कर समक सकेंगे किं आत्मा में कठ त्व, भोक्तृत्व नहीं है, आत्मा अमर, 
अजर तथा अविनाशी तथा -अविक्रिय है तब अज्जुन अब जित्न युक्तियों के 
बळ पर अपने स्वधर्म रूप युद्ध का त्याग कर मिक्षावृत्ति का अवलम्बन करने में 
उद्यत हो रहे हैं, उसे वाद में स्मरण कर अपनी अज्ञानता के लिए अपने ही 
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रज्ञा समुद्र में निमग्न होंगे, यह वात स्वोन्‍्तयोमी सर्वज्ञ भगवान्‌ को अज्ञात 
नहीं थी । अतः अजु न का बर्तमान आचरण विवेक तथा ज्ञान दृष्टि में 
अनुचित है यह समझाने फे लिए ही उपहास के छळ से हास्य कर कहने लगे 
यही प्रहसन्‌ इच शब्द का अभिप्राय हैँ । ] 


टिप्पणी (१) मधुसूदन--प्रहसन्‌ इव--किसी के भी अनुचित 
आचरण का विज्ञान कर उसकी छज्जा की सृष्टि करने को प्रहसन कहा 
जाता है। यहाँ रज्ञा उत्पादन करना श्रीभगवान्‌ का उद्देश्य नहीं है. क्योंकि 
लज्जा दुःलस्वरूप है । अजु न भगवान्‌ के अनुग्रह के पात्र हैं, अतः वे कभी 
भी उन्हें छज्जारूप दुःख नहीं दे सकते हैं। अतः यहाँ प्रहसन्‌ का तात्पर्य 
केचळ अर्जुन का अनुचित आचरण ( युद्ध से बिरत होना अनुचित है बह) 
प्रकाश करने का अभिप्राय ही है। अजुन के विवेक ज्ञान की उत्पत्ति के 
लिए ही भगवान्‌ ने अजुन के अनुचित आचरण का प्रकाश किया था । किन्तु 
अजु न को छज्जित करने के अभिप्राय से वह नहीं किया गया है। इस प्रकार 
प्रहास शब्द का गौण अर्थ समझाने क लिए ही 'प्रहसन्निब' पद्‌ में इब! शब्द्‌ 
प्रयुक्त किया गया है। अजुन का लज्जित होना स्वाभाविक है. किन्तु यहाँ 
रज्ञा उत्पन्न हो या न हो वह श्रीभगवान्‌ के कहने का अभिप्राय नहीं है । 


युद्ध आरम्भ होने के पहले गृह में रहकर यदि अजुन युद्ध की उपेक्षा 
करते तब उनके लिए यह अनुचित आचरण नहीं होता किन्तु विषुङ आयोजन 
कर युद्धक्षेत्र में अवतरित होकर युद्ध को उपेक्षा करना अनुचित है, यही 
प्रकाश करने के लिए ही इळोक में “सेनयोरुभयोममध्ये” यह पद्‌ प्रयुक्त किया 
गया है। वाद में अशोच्यान्‌-इत्यादि शलोक की व्याख्या में यह और 
स्पष्ट किया जायगा । 

(२) श्रीधर--[ इसके वाद अजन ने क्या किया, शरुराष्ट्र के ऐसे 
प्रन की आशंका कर संजय कहने ळगे । ] प्रहसन्‌ इव--प्रसन्नमुख होकर । 
ओर सब स्पष्ट है । 

( ३) झंकरानन्द--[ उस श्रेय प्राप्ति का जो निश्चित साधन है वह 
मुझसे कहो, इस प्रकार अजुन के प्रार्थना करने पर श्रोभगबान्‌ अजुन को 
शोक करते देखकर क्या बोले ? इसके उत्तर में संजय कहने लगे--] 
हे भारत--दे भरत कुछ में उसन्न. श्रा! सेनयोरुभयोमेध्ये-दो 
सेनाओं में विषीदन्तं तमू--मेरे यह सब बन्धु मर जायेंगे: इस प्रकार के 
शोक से प्रस्त अर्जुन को । अथवा इन छोगों को ददा करने से उस ह़्ाजनित 
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दोष के कारण मुझे नरक में जाना पड़ेगा इस प्रक्रार निष्क्रिय निर्विकार 
कर्त ल्वादि धर्मशून्य आत्मा में अनादि अबिद्याबश अनात्मा ( देहेन्द्रियादि ) 
एवं अनात्मा के धर्म ( देहेन्द्रियादि के धर्म ) कठ त्व-भोक्तुत्वादि (मैं युद्ध 
का कतो हूँ, मैं फलभोक्ता हूँ इत्यादि ) आरोप कर “विषीदन्तम्‌? [ वि 
( विपरीत भाव के द्वारा ) सोदन्तं ( मुह्यन्तं अ्थीत्‌. मोहय्राप्त ).] अजुन को 
देखकर 'तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः (जो एक परमात्मा को 
सर्वत्र देखते हैं उनमें मोह ओर शोक का अवकाश कहाँ है?) इत्यादि श्रुति 
प्रसिद्ध ब्रह्मात्मैकत्वज्ञान क विना शास्त्र [ अर्थात्‌ एक अखण्डाइय ज्ञान सत्ता 
हो ( जिसको वेद में ब्रह्म या परमात्मा कहा जाता है वहही ) स वस्तु है 
दवेतरूप से जो कुछ दृश्यवस्तु अतीत होकर भेद्बुद्धि को उत्पन्न करता है उसका 
कारणं है भ्रम या अज्ञान। अतः वे सब मिथ्या है, इस प्रकार सुनिश्चित ज्ञान के 
विना ] अजुन इस अममूछक शोक सागर को उत्तीर्ण करने में समथ नहीं: 
होंगे, परम कृपाल भगवान्‌ यह विवेचना कर “तत? और “स्वम्‌? इस पदार्थ 
इय के शोधनपूर्वेक ब्रह्म तथा आत्मा के: एकत्वज्ञान के उपदेश देने को इच्छां 
कर हृपोकेशः प्रहसन्‌ इव इदं चचः उवाचः-भगवान्‌ प्रथम त्वं: पदार्थ का 
शोधन करने के लिए, अर्ज नने जो कहा एबं किया उसे लक्ष्य कर “तुम पंडित 
हो यही सैं जानता था? अथवा “तुम्हारा पांडिय क्या इस प्रकार का दवै!” 
इस प्रकार से मानो अजुन का उपहास करते हुए यह (अर्थात्‌ जो बात मैं 
कहा जा रहा हूँ बह ) वचन बोले । ; फि डरे 
शांकरभाष्य की उपक्रमणिका Met 

गीता शास्त्र में “द्रा ठु पांडबानीकम्‌! इस लोक से आरम्भे कर न 

योरस्ये इति गोविन्दसुक्तबा तुष्णीं बभूव ह? इस श्छोक तक जो कहा गयां है 
वह प्राणियों के शोक मोहादिरूप जो दोष संसार के ( जम्मझ्त्यु के) बीज 
अर्थात्‌ कारण हैं उस शोकमोहादि की उत्पत्ति के कारणों को दिखाना ही इस 
प्रकरण का उद्देइय है; इस प्रकारे ग्रन्थ की व्याख्या करना है। [गीता शाख में 
#धर्मच्षेत्र कुरुक्षेत्र” इत्यादि प्रथम इलोक शाख की कथा का सम्बन्ध ` निणय 

कर समाप्त हुआ है। ' इसलिए चह एक वाक्य है.। “रा” इत्यादि से 
“तुष्णीं वभूव ह” यह और एक वाक्य है, उसके बाद के शोक से “इदं 

वचः” तक और एक वाक्य, इस प्रकार वाक्य विभाग समझना होना। 

“द्रा हु पांडवानीकं? से “हुष्णीं बभूव ह” तक एक ही विषय का प्रतिपादन 

किया है, इसलिए वह एक वाक्य है | बह अर्थे या विषयं है (इस प्रकार-- 

शोक, मोह एबं उसका अवान्तर भेद संभी ही दुःखात्मक संसार के बीजभूतं 
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दोष है अथीत्‌ जम्ममत्युरूप संसार के प्रवाह का कारणीभूत दोष है। इस 
दोष की उत्पत्ति का कारण है. अहंकार एवं समकार' ( अथोत “मै” तुम?, 
भेराः--तुम्हारा! इसप्रकार का अभिमान )।. फिर अहंकार का कारण है 
अविद्या। यही प्रदशेन करने के लिए यह प्रकरण शुरू किया गया है। 
( आनन्द्गिरि ) ।] उक्त प्रकरण में “कथं भीष्ममहं संख्ये? इत्यादि श्लोक 
द्वारा अज्जुंन का राज्य, गुरु, पुत्र, मित्र, सुहृद्‌, स्वजन, सम्बन्धी एवं वान्धव के 
विषय में “यह सब भेरा है. एवं में उनका हूँ? इस प्रकार के श्रान्तिप्रत्यय के 
कारण ( अथोत्‌. अज्ञाननिमित्त ); स्नेह तथा बिच्छेद की आशंका आदि 
कारण से ही शोक मोह की उत्पत्ति हुईं थी, वह दिखाया जा रहा है। 
[ राज्य ( राजा का कर्म प्रजा परिपाळनादि ), शुरू ( पूज्य भीष्म द्रोणादि ), 
पुत्र, मित्र, सुहृद ( भगवान्‌ श्रीकृष्ण अमुख सुट्टदूलोग ), स्त्रजन ( दुर्योधन 
्श्चति ज्ञातिलोग ), सम्बन्धी (हुपद्‌ घृष्टयुम्नादिं इंचशुर शाळा प्रश्नुति ) 
एवं बान्धव ( परम्पराक्रम से पिठृपितामह आदि के प्रति जो राज्ञाळोग अलुः 
रक्त थे वे वान्धच ळोग ) उनके प्रति आसक्तिबश जो विशेष चित्तबरत्ति की 
उत्पत्ति होती है. उसे स्नेह. या मोह कहा जाता हे । फिर उनका बिच्छेद 
होने से अथवा उन छोगों का बध करने से सर्वेछोक द्वारा निन्दित पातक 
प्राप्त होगा, इस “प्रकार की चित्तवृत्ति को शोक कहा जाता है। यह 
शोक तथा मोह ही ,किस प्रकार से संसार का बीज या कारण होता हे । 
चह गीताशाख्न में 'न योत्स्ये इत्यादि इळोक तक दिखाया गया है। 
अब प्रश्न होगा संसार का बीजरूप यह शोक एवं मोह केवळ अजुन में ही 
किस प्रकार से सम्भव हुआ ? जो छोग स्वधमे में रहकर विवेक ज्ञानशील 
होकर प्रसिद्ध हुए हैं उनके छिए इस प्रकार अर्थ का हेतु क्‍यों नहीं उपस्थित 
होता है १-इसके उत्तर में कहा गया है कि बणीश्रम बिहित कर्म न करने से 
युद्धरूप क्षत्नियधर्म से विरत होने से एबं निषिद्ध आचरण - करने से ( भिक्षा- 
त्ति के दारा जीविका निवीह करने -से ) अज्चुन की विवेकबुद्धि तिरस्कत 
होगी एवं चित्त की -अशुद्धि के ,कारण अनात्म वस्तु से आत्मा को प्रथक्‌ 
करने में समर्थ न. होने से अजुन परमपुरुषार्थं (मोक्ष ) से विच्युत होंगे 
इसलिए. उनके लिए ऐसे अज्ञानजनित शोक तथा मोह अनर्थ के हेतु है । 
( आनन्दगिरि ) ] यद्यपि अज्जु स्वयं ही पहले क्षात्र धर्मरूप युद्ध में प्रव्नत्त 
हुए थे तथापि शोक एबं मोह के द्वारा उनका , विवेक विज्ञान अभिभूत-होने के 
कारण स्वधर्म-( युद्ध ).से विरत हुआ एबं परधम ( सभी कमे. त्यागकर पारि- 
राव्य अथीत्‌. संन्यासधर्म ).-महण कर मिक्षावत्ति-के द्वारा जीवननिवोह 
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करने के लिए प्रवृत्त हुए। इस प्रकार शोक, मोहादि दोष द्वारा [ आदि 
शब्द से मिथ्यामिमान, स्नेह, वितृष्णा इयादिं को भी ग्रहण किय़ा गया है । 
(आनन्द्रगिरि) । ] चित्त आविष्ट होने से सभी प्राणियों को स्त्रभावतः 
स्वर्म याग एवं निविद्ध कर्म के अतुष्ठान करने की प्रबृत्ति होती है । 
यद्यपि वे ळोग ( अथोत्‌ शोकमोहांदि. द्वारा जिनका चित्त दूषित हुआ 
है वे) स्वधर्म को पालन करने में भी प्रइनत्त होते हैँ तथापि उन लोगों का 
मन, वाणी, इन्द्रिय, शरीर 'प्रश्वति की प्रबृत्ति फळाकांक्षापू्रेक एवं 
अहंकार ( अथोत्‌ कठ भोक्ठुर्व के अभिमान ) के साथ ही होती है। 
ऐसा होने से ( अथात्‌ फळाकांक्षा तथा अहंकार के साथ शरीरादि द्वारा 
कर्म में प्रवृत्त होने से कर्म के फलस्वरूप ) पुण्य तथा पाप. दोनों ही बृद्धि 
पाते हैं । इसलिए शुभाशुभ जन्म एबं सुखदुःख प्राप्तिरूप संसार को कभो भी 
निवृत्ति नहीं हो सकती है । अतः शोक तथा मोह दोनों ही संसार के बीज- 
स्वरूप है । [ शुभ कर्म के दारा धर्मेबृद्धि होने से ( साधारण मनुष्य का इष्ट ) 
देवादि जम्म प्राप्त होना सम्भव हैं एवं उससे स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। 
अशुभ कर्म से अधर्म की बृद्धि होने कें कारण अनिष्ट अथोत्‌ तियेगादि सपोदि 
योनियों में ' जन्म लेना पड़ता है एबं उससे दुःख -की प्राप्ति होती है। 
झुभाशुभ मिश्रित कर्म से धर्म एवं अधर्म दोनों को ही बृद्धि होने के कारण 
मनुष्यजन्म प्राप्त होता हैं एवं उससे सुख तथा दुःख दोनों का ही भोग करना 
पड़ता है । इस :प्रकार से संसारप्रवाह.चळता रहता है | अतः अत्येक जीव के 
लिए यह संसार के प्रवाह का मूलभूत कारण हैं शोक तथा मोह। ( आनन्द 
गिरि) ] इस शोक तथा मोह की निवृत्ति सर्वक्मसंन्यासपूर्वक आत्मन्ञानः ` 
प्राप्ति बिना अन्य किसी उपाय के द्वारा सम्भव नहीं है। अतः, उस .आत्म- 
ज्ञान के उपदेश देने की इच्छा कर भगवान्‌ वासुदेव अजुन को निमित्त कर 
सभी .छोक के प्रति अनुग्रह करने के. लिए कहने ळगे : “अशोच्य़ानन्वः 
शोचस्त्वं? इत्यादि । [ अर्जुन केः चित्त की उस समय जो अवस्था थी उसमें 
साक्षात्रूप से “तत्त्वमसि इत्यादि? ज्ञान का उपदेशा यदिः 'भगवान्‌ देते तब 
अजुन. का इष्टसाधन नहीं होता (क्योंकि अज्जु को. उस समय वैसा 
उपदेशा धारण करने का सामर्थ्य नहीं था) इसलिए स्वधमोनुष्ठान कर चित्तः 
शुद्धि प्राप्त करके ताकि ज्ञान का उपदेशः धारण करने में अजुन समर्थे हों 
उस अभिप्राय से भगवान ने उपदेश देना शुरू किया ।: ( अजन को तिसित् 
कर सभी सुमुक्षु को ही यह उपदेश दिया:गया क्योंकि -अज्ञान,की तरद संभी 
“को ही.( कः)-.स्वधंमंपालन' ( ख ) चित्तशुद्धि की ग्रांप्ति (ग) जिज्ञासा का 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


४२ गोता [ अ. २. इलोक. १० 


उद्य एबं ( घ.) परमानन्द प्राप्ति--इस प्रकार क्रम से मोक्षमागं में अग्रसर 
होना पड़ेगा ( आनन्दगिरि) ]। इस विषय में कोई-कोई टीकाकार 
कहते हैं. कि सबेकरमेसंन्यासपूबक केवळ मात्र आत्मज्ञाननिष्ठामात्र से हो 
मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। किन्तु अग्निहोत्राहि श्रौत-स्माते कर्म के. 
साथ यदि ज्ञाननिष्ठा का समुच्चय रहता है तब उस प्रकार के ज्ञान द्वारा 
मोक्ष को प्राप्ति होतो है, यही समस्त गीताशाद्न का निश्चित अभिप्राय है.। 
[इन छोगों के कहने का अभिप्राय यह है कि जेसा दशंपूर्णमासादियाग 
प्रयाजानुयाजादि के द्वारा उपकृत होकर ही स्वर्गप्राप्ति के साधन होते ह, 
उस प्रकार श्रोत तथा स्मा कर्म के डठारा उपकृत होकर ब्रह्मज्ञान मोक्ष प्राप्ति का 
साधन होता है ( किन्तु केत्रळ ब्रकषज्ञान के द्वारा ही माक्ष की प्राप्ति . नहीं. 
होती है.) | अतः ज्ञान तथा कर्म का समुच्चय ( अथोत्त्‌ उनका एक साथ का 
अनुष्ठान ) करना चाहिए, - यही गोता का प्रतिपाद्य विषय है ]। वे छोग इस 
अर्थे को प्रतिपादन करने के लिए ( गोता शालन से ) प्रमाण भी देते हैं यथा 
“अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संघ्रामं न करिष्यांसः (रयाद्‌ यह धमंसंगत युद्ध ठम 
न करोगे तब तुम्हें पाप होगा ) “'कर्मण्येबाधिकारस्ते”.( कम में ही तुम्हारा 
अधिकार है), 'कुरु कमैच . तस्मात््त' (इसलिए तुम कम करो ) 
इत्यादि ।. 


[ अव प्रइन होगा, राख्न में कहा गया है. “न हिंस्यात्‌ स्बेभूतानि” 
क्योंकि हिंसादि प्रतिषिद्ध कमे अनर्थ का हेतु दता है.। चूँ कि पशुबलि इत्यादि 
हिंसादियुक्त वैदिककम अधर्मे का कारण हाता है. अतः ये सब कमाइशन 
मोक्षाभिळाषी के लिए सम्भव नहीं हैं । इसलिए ज्ञान तथा कम का ससचच 
सिद्ध होना सम्भव नहीं हे । इस प्रकार सांख्यमत का निराकरण करन के 
लिये बृत्तिकारमताबलम्यी पंडित छोग ` कहते हैं ( आनन्द्गिरि )-हिंसादि 
द्वारा युक्त होने से वेदिक कर्म अधमे का कारण होता हे, एसी रांका नहीं 
करनी चाहिए क्योंकि जिस युद्ध में गुरु, आता एबं पुत्रां की हिसा करना 
पड़ता है उस युद्धरूप क्षात्र कमें असन्त निष्ठुर होने से भी जब क्षत्रिय के. 
लिए शास्त्र में वह स्वधर्मरूप से स्वीकृत हुआ है. तव वह्‌ अधर्मे का हेतु 
नहीं हो सकता है, वरन्‌ उस धर्म का अनुष्ठान न करने से पाप होता हे 
इसलिए ही गीता में कहा गया दै “ततः स्त्रधर्म कीति च हित्वा पापः 
मत्राप्स्यसि” अर्थात्‌ युद्ध न करने से स्वधमं तथा कीर्ति त्याग कर पाप के भागो 
होंगे । “यावज्जोबन कर्म कुरु” . इत्यादि श्रतिवाक्य के द्वारा विहितः पश 
आदि की हिंसारूप कर्म जो अधर्म नहीं है. यह भगवान के पूर्वोक्त वाक्य के 
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द्वारा पहले ही निश्चित किया गया है. । [ अमिप्राय यह है कि, आचारय ( गुरु ) 
पितामदादि को जिस युद्ध में वथ करना होगा वह अति क्रर ( निष्ठुर ) 
युद्ध भी यदि ( भगवान्‌ के उपयुक्त वाक्य के अनुसार ) अधर्म का हेतु न दो 
तब वेदविहित पशु हिंसादियुक्त यागादि कर्म से अधमे होगा, यह तो अति 
दूर की वात है--यही भगवान्‌ ने उक्त प्रकार के बचन के द्वारा स्पष्टरूप से 
निर्देश किया । सामान्य शास्त्र में बृथा हिंसा को निवारण करने के लिए “मा 
हिंस्यात्‌ सवीभूतानि? इस प्रकार का उपदेश दिया। किन्तु बह अनुशासन 
वेद के द्वारा यागादि कर्म में जो हिंसा विहित है. उसमें प्रयुक्त नहीं होता हे । 
अतः ज्ञान तथा कर्म के समुच्चय से जो कैवल्यसिद्धि ( मोक्ष को प्राप्ति ) 
होती है बह सिद्ध हुआ, इस प्रकार बृत्तिकारमताबळम्ती पंडितळोग कहते हैं. 
( आनन्दगिरि ) ]। 
समाधान--नहीं, बरत्तिकारमतावछम्त्रयों की इस प्रकार की युक्ति संगत 
( ठीक ) नहीं है क्योंकि ज्ञाननिष्ठा तथा कर्मनिष्ठा भिन्न-भिन्न दो बुद्धियों को 
आश्रय करती हैं। इसलिए (गीता में ) ज्ञाननिष्ठा तथा कर्मनिष्ठा को प्रथक्‌. 
कर वर्णित किया गया है। 'अशोच्यान! इस इळोक से ( गीता २।११ ) 
ग्रन्थ में जो परमार्थ ( आत्मतत्त्व) निरूपित किया गया है उसे “सांख्य' कहा 
जाता है। और सांख्यविषयक जो बुद्धि उसे अर्थात्‌ आत्मा में जन्म आदि छः, 
प्रकार के बिकार का ( जायते, अस्ति, वर्घते, विपरिणमते, अपक्षीयते, नरयति, 
इस छः प्रकार के विकार का) अभाव है, इसलिए आत्मा अकती है, इस 
प्रकार जो निश्चय होता है उसे सांख्यबुद्धि कहा जाता है। वह सांख्यबुद्धि 
जिन ज्ञानियों के लिए उचित है ( अथीत्‌ जो ज्ञानी लोग उस सांख्यबुद्धि का 
लाभ करने फे अधिकारी हैं ) उन्हें सांख्य या सांख्ययोगी कहा जाता है। 
[ शुक्तिकादि का ज्ञान होने से उसके फलस्वरूप ही रजत आदि शन्ति या 
अज्ञान की निवृत्ति होती है। उस अज्ञान की निबृत्ति के लिए किसी भी 
सहकारी कर्म की अपेक्षा नहीं रहती दै। और गौताशाख्न में जो कर्म तथा 
ज्ञान के विषय में कहा गया हे वह समुच्चय के अर्थ में नदी कहा गया है. 
अथात्‌ कर्म तथा ज्ञान का एक साथ अनुष्ठान करने के लिये नहीं कहा गया हे 
क्योंकि गीता में यह स्पष्ट किया गया है. कि जो लोग योगी हैं उन लोगों को 
तत्त्वज्ञान के छाभ के लिए योग ( कमोदि ) साधन का अवळम्बन करना होगा 
और जो लोग तत्त्वज्ञानी ( सांख्य ) हैं उन छोगों को स्वतः सर्वकर्मनिवृत्तिरूप 
शमता प्राप्त होती है । अतः उनलोगों के लिए श्रौत, स्मतं कमं करना सम्भव 
नहीं है। गीता में बाद में भी कहा जायगा “ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमेयोगेच 
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योगिनाम्‌? (गीता ३।३) । सुसु व्यक्तियों की बुद्धि के दो विभाग किये गये हैं 
(क ) सांख्यबुद्धि (ख ) योगघुद्धि। इनमें सांख्यबुद्धि को आश्रय कर जो 
ज्ञाननिष्ठा रहती है. उसकी ऊपर व्याख्या की गई है. अर्थात्‌ भगवान्‌ गीता 
शाख मं ( २।११ से २।३१ ःछोक तक ) परमार्थभूत आत्मतत्त्व जिस प्रकार से 
निरूपित करेंगे वह जिस बुद्धि के द्वारा ( सम्‌+ ख्यात ) सम्यक्‌ प्रकार से 
ख्यात ( प्रकाशित ).होता है उस बेदिकी सम्यक्‌ बुद्धि को खांख्य कहा 
जाता दे । उस सांख्य के छारा जो यथार्थ तत्त्व प्रकाशित होता है उसे एवं 
जिनमें इस प्रकार की बुद्धि होती है. उन्हें सी खांख्य कहा जाता है। [ “न 
जायते म्रियते बा” इत्यादि खोक में आत्मा को कूटस्थ तथा छः प्रकार के 
विकाररहित कहा जायगा । आत्मा के विषय सें जब उस प्रकार की निश्चय- 
बुद्धि उतपन्न होती है तव वह ( सम्यक्‌ ) बुद्धि ही सांख्यबुद्धि एबं उस सांख्य- 
बुद्धि में ( सम्यक ज्ञान में ) जिनको निष्ठा रहती हैं उन संन्याखियों को भी 
“सांख्य? कहा जाता है । इस प्रकार से सांख्यबुद्धि निरूपण कर अब योग- 
बुद्धि को जो कर्मनिष्ठा या योग आश्रय करता है. उसकी व्याख्या की जा 
रही है ( आनन्दगिरि ) ] । 


सांख्यबुद्धि उत्पन्न होने से सकळ. कर्म निवृत्त हो जाता है। अतः 
कर्माचुष्ठान उसका बिरोधी होने के कारण सांख्य ( सम्यकृज्ञान ) तथा कमो- 
नुष्ठान का समुच्चय होना असम्भव हे (.अथीत्‌ दोनों एक साथ नहीं चळ 
सकते हैं ) | अतः सांख्यचुद्धि उतपन्न होने के पहले देद्दन्द्रियादि से आत्मा का 
प्रथकत्व तथा कर्दुस्यभोक्तृत्वादि की जो धर्माधर्मविवेक अपेक्षा रखते हैं 
[ अथोत्‌ आत्मा शरीरादि से भिन्न होने से भी सभी कर्मों का कती एबं सुख- 
दुःख का भोक्ता है ऐसा निश्चय रहने से ही ळोग अधमं से धमे को विचार के 
द्वारा प्रथक्‌ कर धर्मकमोनुष्ठान करते हैं एबं उसके द्वारा ( अर्थात्‌ शाख्- 
बिहित कम को इश्वर की आराधना के रूप में कर के) चित्तशुद्धि प्राप्त कर 
मोक्ष के अधिकारी होते हैं. अतः ] उस धमीधर्मविवेक के साथ मोक्ष के 
लिए क्या करना चाहिए उसका स्वरूप निरूपण अथोत्‌ निश्चय करने को योग 
कहते हैं । [ मोक्ष सिद्धि के लिए ईश्वर'की आराधनारूप धमोनुष्ठान परम्परा 
क्रम से ब्रह्मा या परमात्मा के साथ योग का ( एकत्ववोध का ) साधन होने के 
कारण उसे योग:कहा जाता है | [ अथीत्‌. धमीनुष्ठान से चित्तशुद्धि, चित्त- 
शुद्धि से ज्ञिज्ञासा, जिज्ञासा के बाद गुरूपसदन (गुरु के पास गमन ) एबं 
गुरुसुख से वेदान्तमहाबाक्यादिः श्रवण, उसके बाद मनन तथा निदिध्यासन के 
द्वारा तत्वज्ञान लाभ एवं तत्वज्ञान से मोक्ष इस प्रकार क्रमशः योग या ब्रह्मा- 
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कर्मयोग ] -गीता ३५ 


त्मेकत्ववोध का साधन होने के कारंण ईश्वरार्पण बुद्धि से विहित कमानुष्टान को 
योग कहा जाता है। जीवात्मा तथा परमात्मा का जिससे योग या मिलन होता 
है, बही योग है। ] योगविषया बुद्धि को योगबुद्धि कहां जाता है. । बह योग- 
बुद्धि जो कर्मियों के लिए उचित है उनको अथोत्‌ उस योगबुद्धि के अधिकारी 
कर्मियों को योगी कहा जाता है । इसलिए ही भगवान्‌ गीता के २।३९ श्लोक में 
एषा तेऽभिहिता सांश्ये बुद्धिर्योगे स्विमां श्वणु” ऐसा कह कर दोनों बुद्धि का 
( सांख्यबुद्धि तथा योगबुद्धि का) निर्णय प्रथक्‌ प्रथक्‌ किया। इन दोनों 
बुद्धियों में सांख्यबुद्धि को जिसका: सांख्यछोग आश्रय किये हुए रहते हैं 
उनके ज्ञानयोग के द्वारा [जो ज्ञान के द्वारा ब्रह्म के साथ योग अर्थात्‌ तादात्म्य 
आप्त होता है वही ज्ञानयोग है, इस प्रकार के ज्ञानयोग के द्वारा ] संन्या- 
सिया की जो निष्ठा (अर्थात निश्चयरूप से स्थिति) होती हैं उसे (कमं निष्ठा से) 
प्रथक्‌ कर “पुरा वेदात्मना मया प्रोक्ता? [ अर्थात्‌ “लोकेऽस्मिन्‌ हिंविधा -निष्ठा 
पुरा प्रोक्ता मयाऽनघ, ज्ञानयोगेन सांख्यानाम्‌? ( गीता ३॥३ ) ] इत्यादि 
वचनों के द्वारा निर्दिष्ट करेंगे । फिर योंगबुद्धि को जो कमयोग आश्रय कर 
रहती है [ कर्म ही योग है क्योंकि इश्वरार्पण बुद्धि सें निष्काम कमोनुष्ठान 
मोक्ष का साक्षात्‌. कारण जो तत्त्वज्ञान है उसके साथ साधक को युक्त कर 
देता है. इसलिए उसे कर्मयोग कहा जाता है। ] उस कमयोग के द्वारा जो 
निष्ठा प्राप्त होती है उसे ( ज्ञाननिष्ठा से ) प्रथक्‌ कर “कर्मयोगेन योगिनाम्‌” 
( गीता ३।३ ) इस वाक्य के द्वारा बतायेंगे । ' कटेस्ब; अकऱत्व एवं अनेकत्व, 
एकरव-इस प्रकार प्रथक प्रथक्‌ बुद्धि को जो कमै तथा ज्ञान आश्रय किये हुए. 
रहता है उन दोनों का ही एक पुरुष का आश्रय करके रहना असम्भव है, 
यह देखकर भगवान्‌ ने स्थयं ही: उपयुक्त प्रकार से सांख्यबुद्धि तथा योग- 
बुद्धि का आश्रय कर प्रथक्‌ प्रथक्‌ दो निष्ठाओं को (ज्ञाननिष्ठा तथाः कमे- 
निष्ठा को ) विभक्त करके कहा । [ कठत्व एवं अनेकत्वबुद्धि को आंश्रय कर्‌ 
कमोनुष्ठान सम्भव होता है, ओर अकठ त्व तथा एकत्व बुद्धिको आश्रय 
कर के ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इसलिए ज्ञान तथा -कमं का साधन एवं 
[ध्य ( फल ) दोनों ही परस्पर' विरुद्ध है। अतः एक ही पुरुष के द्वारा 
समका में उभयनिष्ठा ( कमेनिष्ठा एवं ज्ञाननिष्ठा) असम्भव है अंतः उन्हें 
विभक्त कर के दिखाना भगवान्‌ के लिए. युक्तियुक्त ही है। ( आनन्दगिरि) ]। 
जिस प्रकार से गीताशास्न में इन दो प्रकार की निष्ठा का एथक, प्रथक्‌ वणन 
किया गया है उस प्रकार शतपथ त्राह्मण में भी प्रदर्शित किया गया है। यथा 
“एतमेव प्रन्राजिनो छोकमिच्छन्तो ब्राह्मणाः प्रत्रजन्ति” ( बृह० उ० ४।४।२२ ) 
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अथात्‌ जो ब्राह्मण इस लोक को प्राप्त होने के इच्छुक हैं अथोत्‌ नित्य विज्ञप्ति- 
स्वभाव अखण्डज्ञानस्वरूप यथार्थ आत्मा को जानने को जो इच्छुक हैँ उनका 
'त्रिबिध कमें के फळ में [कर्म का फळ शुभ, अशुभ एवं शुभाशुभ-ये तीन प्रकार 
होते हें उनमें | वेराग्य होने के कारण सर्वकर्मत्यागरूप संन्यास वे ग्रहण 
'करते हैं [ अर्थात्‌ वे छोग ज्ञाननिष्ठ होते हैं ]। इस प्रकार सर्बकर्मसंन्यास का 
विधान कर उस वाक्य के अन्त में कहा गया है “किं प्रजया करिष्यामो येपां 
-नोऽयमात्मायं लोकः” ( बृ० ४।४।२२ ) अथोत्‌ जिनका यह आत्मा हो लोक है 
| उनको . हम ळोगों की प्रज्ञा से ( सन्तान से) किस प्रयोजन की सिद्धि 
होगी ? ] उक्त श्रुति में यही कहा गया है. कि प्राक्त अथोंत्‌ अज्ञानी मनुष्य 
-धर्मजञिज्ञासा के पश्चात्‌ [ अथोत्‌ ब्रह्मचारी होकर गुरु के पास यथाविधि 
चेद का अध्ययन कर वेदार्थ जानने के लिए धर्मजिज्ञासा ( मीमांसा ) कर 
उसके वाद्‌ ] लोकत्रय प्राप्ति का साधन अर्थीत्‌ मनुष्यलोक, पिठछोक एबं 
'देबळोक प्राप्ति के उपायस्वरूप पुत्रादित्रय की कामना करते हैं। इसलिए 
श्रुति में कहा. गया है “जाया में स्यात्‌”? इत्यादि | अतः गुरुगृह से समावतेन के 
“बाद एबं विवाह के पहले तीन लोकों की प्राप्ति के साधारणरूप (१) पुत्र की 
एवं (२) देव तथा ( ३) मनुष्य इस दो अकार के धन की इच्छा करते 
:रहते हैं । इनमें पिठलोक की प्राप्ति के साधारणरूप 'कमं”. को सचुष्यधन 
कहा जाता है एवं देवछोक की प्राप्ति के साधनरूप “बिद्या को” दंच धन 
कहा जाता दै. ( बृह. १।४।१७) इसप्रकार शतपथब्राह्मण में अविद्याग्रस्त 
.( अज्ञ) एवं कामनाविशिष्ट .पुरुष के लिये ही श्रोतादि . सब कर्म निर्दिष्ट 
-किये गये हैं।.[ और जो छोग कर्म से विरक्त हुए हैं अर्थात्‌ जिनकी 
-किसी भी प्रकार के कर्मफल में आसक्ति नहीं हे उनके लिए संन्यास- 
पूर्विका ज्ञाननिष्ठा को वात पहले कही गई दै ]। उस श्रुति में ओर भी कहा 
-गया है तभ्यो व्युत्थाय प्रत्नजन्तिः ( बुह० 'उ० ४।४।२२ ) अथोत वे छोग 
- कर्मों से निवृत्त होकर संन्यास अरहण करते हैं | इस प्रकार के वचनों के द्वारा 
यही स्पष्ट हो रहा है कि केळ आत्मलोक प्राप्त करने में इच्छुक निष्कामी 
“पुरुष के लिए ही संन्यास का विधान हुआ है । 
[ अवस्था के भेद के अनुसार ज्ञान का अधिकारी तथा कमं का 
-अधिकारी परस्पर भिन्न है ऐसा श्रुति में कहा गया है. एबं श्रुति के वचन का 
अचळम्वन कर भगवान्‌ ने ज्ञाननिष्ठा तथा कर्मनिष्ठा का विभाग कर गीता में 
जो ज्ञान तथा कमे का समु्चग्र निर्देश नहीं किया गया दै, वह दिखाया है। 
.( आनन्दगिरि ).]। तो भी यदि माना जाय कि श्रोत कर्म एवं ज्ञान का 
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समुचय ही ( अथोत्‌ दोनों का एक साथ अनुष्ठान करना हीं) भगवान्‌ को 
अभिप्रत है तत्र भगवान्‌ का उपयुक्त विभागवचन ( 'ज्ञानयोगेन सांख्यानां 
कर्मयोगेन योगिनाम्‌? इत्यादि ) असंगत हो जाता है। दूसरी वात यह है कि 
अर्जन जो प्रइन करेंगे “ज्यायसी चेत: कमंणस्ते मता बुद्धिः” (गीता ३।१ ) 
इत्यादि भी युक्ति संगत नहीं हो सकता है | यदि एक पुरुष के द्वारा एक साथ 
ज्ञान तथा कम का अनुष्ठान करना असम्भव है यह बात भगवान्‌ नहीं 
कहते एबं कमोपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ हैँ यह भगवान्‌ पहले ही निर्देश नहीं करते तव 
अजु नने जो वात भगवान्‌ के ऊुँह से श्रवण नहीं की है बह वात यथा 
“डयायसी चेत्‌ कर्मणस्ते मताबुद्धिजनादन” इत्यादि कहकेर किंस प्रकार से 
भगवान्‌ में मिश्या अध्यारोप कर सकते हैं? [ ओर इसप्रकार आरोप न कर 
“कमं से बुद्धि ( ज्ञान ) यदि तुम्हारे मत के अनुसार श्रेष्ठ है तत्र इस घोर 
( अति क्रूर युद्धरूप ) कर्म में मुझे क्यों नियुक्त कर रहे हो। (गीता ३४१ ), 
यह प्रइ्न अजु न नहीं कर सकते थे। अतः अजुन के प्रश्‍न की आलोचना 
करने से एवं प्रश्नकतों तथा उत्तरदाता के शास्राथीलोचन के द्वारा यही 
प्रमाणित होता है कि ज्ञान तथा कर्म का. समुच्चय भगबान्‌.को अभिप्रेत 
नहीं है | ( आनन्दगिरि ) ]। ` 


यदि पुरुषार्थ साधन के लिए सभी व्यक्तियों को ज्ञान तथा कर्म का 
समुच्चय करना उचित है, ऐसी वात भगवान्‌ बतळाते तव अजुन के ग्रति भी 
वह कहा जाता । किन्तु ज्ञान तथा कमं का. समुच्चय का उपदेश प्राप्त होकर 
“यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्से रहि सुनिश्चितम्‌?' अर्थात्‌ इन दोनों में जो मेरे लिए 
श्रयस्कर है वह निश्चित करके कहो--इस प्रकार दोनों में एक के सम्बन्ध में 
प्रश्न करना अजुन के. लिए किस प्रकार सम्भव है ? क्योंकि जो पित्त रोग की 
शान्ति चाहता है उसे यदि वेद्य. उपदेश देता है. कि मीठा तथा ठंडा पदार्थ 
पीना चाहिए, तब रोगी' ऐसा प्रशन कर नहीं सकता है. कि इन दोनों में 


एक को पित्त की दवा के रूप में कहिए ।- 


ओर यदि ऐसी कल्पना की जाय कि भगवान्‌ ने जो वचन कहा था 
उनके वाक्य के अर्थ का विवेक ( तात्पर्य) अवधारण करने में ( समझने में ) 
असमर्थ होने में ही अथोत्त अर्जुन ने उस- वाक्य का प्रकत अर्थ समझे ही 
विना वेसा प्रइन किया है, तब हम कहेंगे कि अजुन के प्रश्न के अनुरूप ही 
भगवान्‌ को उत्तर देना चाहिए था कि मैंने तो ज्ञान तथा कम के समुच्चय 
करने को पहले ही तुम्हें बतलाया है, अतः तुम भरन्त क्यों हो रहे हो ? 
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[ अथोत्‌.मैंने तुमसे जो कहा है वह भूछ न जाने से ऐसा प्रइन करना तुम्हारे 
ढिए सम्भव नहीं होता |। किन्तु [ अजु न को भगवान्‌ बेसा कुछ न कह कर] 
“मैंने पहले दो प्रकार की निष्ठाओं के बिषय में तुमसे कहा है” ( गीता ३॥३ ) 
ऐसा कह -कर भगवान्‌ ने जो उत्तर दिया वह अजुन के प्रइत्त के अननुरूप 
( विपरीत अथौत्‌ अन्य ग्रकार ) होता या ( क्योंकि अजुन यदि भगवान्‌ के 
बचन को नहीं समक कर प्रश्न करते तब भगवान्‌ ने जो उत्तर दिये वह किसी 
प्रकार युक्तियुक्त नहीं होता) अतः उपयुक्त कल्पना (अर्थात्‌ भगवान्‌ के. 
बचन का अर्थ'न समझ कर अजुन ने अइन किया है ऐसी कल्पना ) उपयुक्त 
(संगत ) नहीं सिद्ध होती है | ( श्रोत कर्म के साथ ज्ञान का समुच्चय नहीं. 
होता है, ऐसा कहा गया है ) | इसके अतिरिक्त स्मा कर्म के साथ ही ज्ञान का 
समुञ्चय करना पड़ेगा, ऐसा यदि भगवान्‌ को अभिप्रेत हो तव विभाग-वचनादि 
( अर्थात्‌ ज्ञान-निष्ठा तथा कर्मनिष्ठा को प्रथक्‌ कर निर्देश करना ) युक्तिसंगत 
नहीं हो सकता क्योंकि बसा स्वीकार करने से थुद्धरूप स्माते कर्म क्षत्रिय का 
स्वधमं है ऐसाःजान कर भी “भुझे घोर युद्धरूप कम में क्यों नियुक्त कर 
रहे हो १” ऐसा प्रश्‍न असंगत है । 

अतः यह्‌ सिद्ध होता है कि गीताशास्न में श्रोत तथा समाते कर्म के 
साथ आत्मज्ञान का समुच्चय माना गया ऐसा किंचित्‌ मात्र बचन भी कोई 
दिखाने में समथ नहीं होगा। तथापि प्रथमावस्था में अज्ञानवश अथवा 
आसक्तिं आदि दोष के कारण जो पुरुषं कमं में म्रबवत्त थे वे जब यज्ञ, दान 
अथवा तपस्या के द्वारा अन्तःकरणशुद्धिलाभ कर परमार्थतत्त्वविषयक ज्ञान 
प्राप्त कर साक्षात्रूप से अनुभव करते हैं कि “यह सव ब्रह्म ही हैं एवं वह 
ब्रह्म अकती हैं” तब उनके कमे एबं कर्म का प्रयोजन ( अथोत्‌ कमं से फल- 
कामना ) दोनों हो निवृत्त होते हैं। तब भी वे यदि लोकसंग्रह के लिए 
यत्नपूर्वेक कममें प्रवृत्त होते हैं तो इसप्रकार के कमे में प्रवृत्त पुरुष की जो 
प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है बह वस्तुतः ऐसा कर्म नहीं है जिससे कि ज्ञान के. 
साथ उस प्रकार कर्म का समुच्चय हो सकता है। जेसा भगवान्‌, बासुदेव 
क्षत्रियधर्म पालन करने के छिए जो सव चेष्टा करते थे बह पुरुषार्थं की 
( मोक्ष के ) सिद्धि के लिए ज्ञान के साथ कर्म का मोक्ष की सिद्धि के लिए 
समुच्चय नहीं होता, ऐसा ही ( भगवान्‌ के सदृश) फल की इच्छा एबं 
अहंकार का अभाब समान होने के कारण आत्मज्ञानी भी “मैं कर रहा हुँ” इस 
प्रकार कर्ता त्व--अभिसान नहीं करते हैं और उनमें किसी कर्म के फळ के लिए 
आकांक्षा भी नहीं रहती है | | कहने का अभिप्राय यह है कि, विशुद्ध ब्रह्मात्म- 
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ज्ञान ( ब्रह्म आत्मा का एकत्वज्ञान ). उसकी फळसिंद्वि के लिए सहकारी के 
रूप में किसी भी कर्म की अपेक्ता नहीं करता है । जैसे शुक्ति में रजत केवळ 
अज्ञान या ञ्रान्ति के कारण ही दिखाई पड़ता है एवं किसी कर्म बिना केवळ 
अज्ञान या रान्ति निवृत्त होने से ही शुक्ति का ज्ञान होता है, उसी प्रकार 
आत्मा के स्वरूप के ज्ञान से आत्मासम्बन्धी अज्ञान की निवृत्ति होने से 'सव 
कुछ ब्रह्म है एवं मैं ही ब्रह्म हूँ? ऐसा अनुभव होकर संसांरवन्धन से मुक्त 
होना सम्भव है । अव प्रइन होगा, गीता में जव भगवान्‌ ने कहा था “कुयोदू 
बिद्टांत्थासक्तश्चिकोुंलोकसंग्रहम्‌” तब गीता में ज्ञान तथा कर्म का समुच्चय 
नहीं कहा गया है ऐसी युक्ति व्यर्थे होती है । बणीश्रमानुकुळ वेदविहित कर्म के 
द्वारा धर्म या पुण्य संचित होता है किन्तु जिन छोगों को फलक्रामना ( धर्म 
या अन्य कुछ के लिए कामना ) नहीं:है उस बणोश्रम में अभिमानझान्य 
तत्त्वदर्शी पुरुष के अविद्यालेश को भी आश्रय कर जो वाक्य बोलना, श्रवण- 
करना इत्यादि कार्य में प्रवृत्ति दिखायी पड़तीं है उसे कर्म नहीं कहा जाता है-वह' 
कमोभास मात्र है । [विद्या या तत्त्वज्ञानं से अविद्या नष्ट होने पर भी जीवन्सुक्त 
पुरुषों का शारीर व इन्द्रियादि जिसको आश्रय कर प्रारब्ध कर्म का फळ भोग 
करते हैँ एवं कर्म करते हैं उस आश्रय को अविद्यालेश कहा जाता है। लेश. 
शब्द का अर्थ नहीं के वरावर है ] इसलिए ज्ञानियों की कर्मप्रवृत्ति ( अथीत 
कर्माभास ) ज्ञान या ज्ञान के फल के साथ समुच्चित नहीं हो सकता है 
क्योकि उनलोगों की किसी भी प्रबृत्ति में फलकामना नहीं रहती है अथवा 
शैं कर रहा हूँ? ऐसा अहंकार भी नहीं रहता है। भगवान्‌ की प्रवृत्ति जैसे 
स्वभाव से ही होती है, ज्ञानियों की प्रवृत्ति भी ठीक उसी प्रकार स्वभाव या 
क्रति से ही होती है । इसलिए कर्म करके वे छोग कर्म नहीं करते हैं, ऐसा 
कहा गया क्‍योंकि उन छोगों का व्याख्यान, भिक्षाटनादिं व्यापार चळते 
रहने से भी कार्य-करण-संघात के द्वारा ही ( देह तथा इन्द्रियादि द्वारा ही ) 
वह सम्पन्न हो रहा हैे--आत्मा स्वयं इन सब का. द्रष्टा है, यह ज्ञान कभी 
भी छ॒प्त नहीं होता है। अतः उन छोगों के अहंकार की तृप्ति के लिए 
अथवा फळ की अभिसन्धि के छिए यह सब कर्म नहीं होते हैं, इस 

लिये यह सब कर्म आभासमात्र हैं। अब प्रइन होगा कि ज्ञानोदय की 

पू्वीबस्था में जैसे ज्ञानी की कर्म में प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है ज्ञानोदय के 

बाद भी उसी प्रकार को प्रबृत्ति ही इष्ट होती है। इसलिए यदि कहा 

जाय कि ज्ञानी व्यक्तियों की उस प्रश्नत्ति को आभास” नहीं कहा जाता 

है। [ इसके उत्तर में कहा जा रहा है-] जैसे स्वगीदिं प्राप्ति की कामना 

रे 
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कर स्वगोदिरूप काम के साधनरूप अग्निहोत्रादि कर्म अनुष्ठान करने के लिए 
आहितारिनि में ( जो अग्नि शास्त्रीय नियम के अनुसार छाकर . स्थापित की 
गई है उस अग्नि में ) काम्य अग्निहोत्रादि कर्म के अनुष्ठान में प्रवृत्त पुरुष के 
आधा कर्म समाप्त होने से किसो कारणवश जिंस कामना को लेकर बह्‌ कर्म 
किया जा रहा था वह यदि नष्ट हो जाय ( अथीत्‌ स्वगीदि के लिए कामना 
यदि उन्हें नहीं रहे ) एवं उसके वाद यदि वे निय अग्निहोत्रादि कर्म ( उस 
अग्नि में ही ) निष्काम रूप से अनुष्ठान करते रहते हैं तव उसे काम्य अग्नि- 

होत्रादि कर्म नहीं कहा जा सकता है। [ उस प्रकार विद्वान व्यक्ति की 
ज्ञानोद्य के वाद पूर्ववत्‌ कर्म में प्रवृत्ति दिखाई पड़ने से भी वह कर्म किसो 
विधिनिषेध के बशीभूत होकर नहीं किया जाता है एवं कर्दत्वासिमान अथवा 
फल्ाकांक्षा नहीं : रहती हे । इसलिए वह 'कमीभास' मान्न है। कहने का 
अभिप्नाय यह है कि, अग्निहोत्रादि कर्म स्वभावतः नित्य है या तो काम्य हैं । 

कामना लेकर करने से वह काम्य कर्म एवं कामनाशून्य होकर कव्य 

बुद्धि में यदि वह निय अचुष्ठित हो तब वह निद्याग्निहोत्रादि कहकर अभि- 

हित होता है । उस प्रकार कर्म में कोई स्वाभाविक वन्धन नहीं है । कद त्बा- 

सिमान तथा फळाकांक्षा ( अथोत्‌ इस कमं का मैं कता हूँ. एवं इस कर्म के 

द्वारा यह फळळाभ करूँगा ऐसे भाव) के साथ यदि कर्म किया जाय तव 

वह्‌ काम्य कर्म है एबं वह ही संसारवन्धन का कारण होता है । ओर कठ त्वा- 

भिमान तथा फळाकांक्षा नहीं रहने से वह कर्म फल प्रसव नहीं कर सकता है। 

अथोत्‌ कट त्वामिमानरहित निष्काम कर्म से कर्मफल की उत्पत्ति नहीं 

हो सकती | इसलिए उसे कर्म नहीं कहा जाता है--वह कर्माभास है। ] 

भगवान्‌ ने भी गीता में स्थान-स्थान पर यही वात कही है यथा-न करोति न 

लिप्यते? ( १३॥३१ ) “कु्ेन्नपि न लिप्यते” ( ५।७) । [ और यदि कहो कि 

विद्यान्‌ व्यक्ति के सम्बन्ध सें भी कमे शब्द का प्रयोग हे. इसलिए ( गीता 

३।२०, ४१४ ) उस व्यापार को कमीभास नहीं कहा जाता है; उसके द्वारा 

ससुच्चय ही (ज्ञान तथा कर्म का समुच्चय ही). सिद्ध होता है । इसके उत्तर में 

( ४।१४५ ) कहा जायगा कि गीता शाख्न में जो 'कुरु कमेंच तस्माच्च पूवें: पूर्वतरं 

कृतम्‌? “कर्मेणेव हि संसिद्विमास्थिता जनकादयः” ( २।२० ) इत्यादि बचन हैं 

उन्हें विभाग कर अर्थ सममनां होगा ( अथीत्‌ जनकादि तत्त्वयित्‌ थे कि 

अतत्त्ववित्‌ थे ऐसा विभाग कर इलोक का अर्थ समझना होगा ) । यह किस 

प्रकार समझा जा सकेगा, यही अब कहा जा रहा है । ] 


यदि पूर्वकाल में जनकादि तत्ववेत्ता होकर भी लोकसंग्रह के लिए 
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कमे में प्रवृत्त थे तव समना होगा कि उन छोगों “गुणा गुणेषु वर्तन्ते ( गीता 
३।२८ ) अर्थीत्‌ गुण गुणों में बिद्यमान रहते हैं। इस प्रकार के ज्ञान के द्वारा 
ही सम्यक्‌ सिद्धि प्राप्त हुई थी । अभिप्राय यह है क्रि वे लोग कमंसंन्यास की 
योग्यता प्राप्त करने पर भी कर्म त्याग नहीं किये थे परन्तु कम करते रहने से 
भी परमसिद्धि में ( ज्ञाननिष्ठा में ) स्थित थे । [ ज्ञानियों के किसी प्रयोजन को 
सिद्धि के लिए कर्म में प्रवृत्त होना सम्भव नहीं है एबं इसलिए सभी 
कमे में ही उन लोगों की उदासीनता रहना स्वाभाविक है.। तथापि तत्त्वविद्‌ 
पुरुष की गुणों के डारा ( अर्थात्‌ इन्द्रियों के द्वारा ) गुणों में ( विषयों में ) 
प्रवृत्ति रहने से भी स्वयं अक्तो, असंग, साक्षी स्वरूप में स्थित रहकर इन 
गुणों की क्रिया के द्रष्टा रहते हें, अतः उनके ज्ञान की कोई हानि नहीं 
होती है । इसलिए देहदन्द्रियादि के डारा कर्म होते रहने से भी बाधितानु- 
त्ति के द्वारा वह कमोभास होता है एबं सभी अबस्था में ज्ञान अझुण् 
रहने के कारण जनकादि के सदृश उस प्रकार तत्त्ववित्‌ पुरुष जो संसिद्धि 
( परमा सिद्धि या मोक्ष ) की प्राप्ति करेंगे उसमें आश्वर्यं की ओर क्या 
वात है ? यही कहने का अभिप्राय है। ] 

ओर यदि जनकादि तत्त्वज्ञानी नहीं थे--यही माना जाय तब वे लोग 
इ₹चर में समर्पित साधनरूप कमे के द्वारा [ अथोत्‌ सर्व कर्म करते हुए उन 
सवका ईश्वर में समर्पण करते थे एवं इस प्रकार साधन द्वारा चित्तशुद्धिरूप 
सिद्धि अथवा ज्ञानोत्पत्तिरूप सिद्धि को प्राप्त हुए थे, ऐसी व्याख्या करनी 
होगी । ( कमे चित्तशुद्धि उत्पन्न कर ज्ञान का हेतु होता है) यह बात ही 
वाद्‌ में भगवान्‌ वतायेंगे 'सत्वशुद्धये कमं कुवन्ति’ ( योगिनः कमं कुवन्ति संगं 
यक्त्वा्मशुद्धये-गीता ) ( ५।११) अर्थात्‌ योगीलोग ईश्वरापंण बुद्धि से 
फळासक्ति रहित होकर अन्तःकरण शुद्धि के लिए कम करते हैं। फिर 
“स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धिं विन्दति मानबः ( गीता १८।४६ ) ] अर्थात्‌ अपने 
कर्मो के द्वारा उस परमेश्वर को अचेना कर मानव सिद्धि लाभ करता है, इस 
अकार का वाक्य कहकर सिद्धिप्राप्त ( चित्तशुद्धिःप्राप्त ) व्यक्ति “सिद्धि 
प्राप्तो यथा ब्रह्म” ( गीता १८।५० ) अथोत्‌ सिद्धि ( चित्तशुद्धि ) ग्राप्त होकर 
जिस प्रकार ब्रह्म का साक्षात्कार प्राप्त होता है इद्यादि वचनों के द्वारा ज्ञाननिष्ठा 
किस प्रकार प्राप्त होती है उसका उपदेश देंगे। [ कम॑ साक्षात्‌ मोक्ष का हेतु 
नहीं है । अपने-अपने थर्णाश्रम के लिये विहित कर्म निष्काम रूप से ईश्वरापण 
बुद्धि से अजुष्ठित होने पर ईश्वर की कृपा से चित्तशुद्धि प्राप्त कर तत्त्व- 
ज्ञान की प्राप्ति होती है । ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञाननिष्ठा (ज्ञान में स्थिति) 
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होने से मुक्ति होती है। तत्त्वज्ञान प्राप्त होने से कर्म का कोई प्रयोजन नहीं 
रहता है । अतः कठत्वाभिमान अथवा फछाकांक्षा के साथ कर्मानुष्ठान 
असम्भव है । ] अतः गीताशा्ज में जो कहा कया है. उससे यही अर्थ निश्चित 
होता है कि केवल तत्त्वज्ञान से ही मोक्षप्रापति होती है । कर्म के साथ ज्ञान के 
द्वारा नहीं ( अर्थीत्‌ ज्ञान तथा कर्म के समुच्चय के द्वारा नहीं होती है ) । 
भगवान्‌ का जो यही अभिप्राय है वह प्रकरण के अनुसार यथास्थान 
दिखाया जायगा । 


इस प्रकार धर्म के विषयं में ( कत्त॑व्याकरतेव्य विवेक के विषय में ) 
जिनका चित्त सम्यक्‌ प्रकार से मोहित हुआ है एवं जो ( मिथ्याज्ञान से 
उत्पन्न अहंकार तथा ममकार के द्वारा बशीभूत होकर ) महान्‌ शोक-सागर में 
विमग्न हैं इस प्रकार अजुन के लिए आत्मज्ञान ( त्रह्यात्मैकप्रज्ञान ) के विना 
उद्धार प्राप्त होना असम्भव जानकर उस शोक-समुद्र से अपने भक्त अर्जुन का 
उद्धार करने को इच्छुक भगवान्‌ वासुदेव अव (अजुन के) आत्म- 
ज्ञान के अवतारणार्थं ( अर्थात्‌, अज्जु न को त्वं तथा तत्‌ पदार्थ-शोधन में 
प्रचित करने के उद्देश्य से पहले “त्वं? पदार्थ का शोधन करने के लिए ) 
कहे 'अशोच्यान! इत्यादि। [ वृत्तिकार का ज्ञान तथा कर्म के ससुञ्चय- 
वाद का प्रय़ाख्यान कर भाष्यकार ने अपना मत (जो गीताशास् के अर्थ के 
द्वारा समर्थित है । वह ) स्पष्ट करके दिखाया है । इस गीता शाख में तीन कांड 
हैं । अठारह अध्यायां के प्रत्येक छः अध्याय एक-एक कांड सें विभक्त हुए हैं । 
पहले छः अध्याय लेकर जो पूर्व कांड निर्मित हुआ है. उनमें "स॑ पदार्थ को 
( जीव के स्वरूप को ) विषय बनाया है अर्थात्‌ त्वं पदार्थ को विषय बनाकर 
उनके शोधन को निर्िष्ठ कर रहा है | बीच के छः अध्यायों को लेकर मध्यम 
कांड है । वह तत्‌ पदार्थ को ( परमात्मा के स्वरूप को ) निर्दिष्ट कर रहा है 
एवं अन्तिम छः अध्याया को लेकर जो अन्तिम कांड है. वह तत्‌ तथा सबं 
पदार्थेद्ठय के ऐक्य ( अर्थात्‌ जीव तथा परमात्मा के एकस्व सम्पादन ) को 
किस प्रकार करना चाहिए बह कहकर 'तत््वमसि? "अहं ब्रह्मास्मि” “अयमात्मा 
ब्रह्म” शअज्ञानं ब्रह्म! इत्यादि वेदान्त महाबाक्यों का अर्थे प्रकाश कर रहा हे | 
इसके अतिरिक्त जोब तथा परमात्मा का ऐक्यन्ञांन साधन की अपेक्षा करता है । 
इसलिए स्थान-स्थान पर प्रसंगतः उस ज्ञान के साधनों का भी उल्लेख किया 
गया है । गीताशाख्न में सर्वत्र एक तत्त्वज्ञान ही साध्य है ( क्‍यों कि उससे 
ही कैवल्य या मोक्षप्राप्ति सम्भव है.) । अतः यही तत्त्वज्ञान एबं उसका 
साधन ही गीता में विशेषरूप से गाया गया है ( आनन्दगिरि ) ]। 
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[ इस प्रकार प्रकृत धर्म के सम्बन्ध में मूढ़ चित्त, मिथ्याज्ञान के द्वारा 

आविष्ट ( अर्थात्‌ देहादि में अज्ञान वशा आत्मबुद्धिकारी ) अज्जुन जब आत्मीय 

धुआं के विनाश की आशंका से महाशोक सागर में निमग्न होकर अपना 

वास्तविक कल्याण क्या हे ? वह समझने में असमर्थ रहा तब श्रीभगवान्‌ 

चासुदेव ने पाकर अज्जुन का चिरकाळ के लिए शोक मोह से उद्धार करने के 
लिए आस्मज्ञान का उपदेश देना प्रारम्म किया ] 


भगवानुवाच 
अशोच्यानन्वशोचस्त्वंः प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
गतासनगताम श्च नानुशोचन्ति पंडिताः ॥ ११॥ 


अन्वय-स्वम्‌ भशोच्यान्‌ भन्वशोचः प्रज्ञाचादान्‌ भाषसे पंडिताः गतासून्‌ 
अगतासून्‌ च न अनुश्योचण्ति । 


अन्नुचाद-जो लोग शोक करने के अयोग्य हैं ( भीष्म, द्रोण प्रश्रति ) 
उनके लिए तुम शोक कर रहे हो परन्तु ज्ञानी की तरह वाक्य कह रहे 
( इस जगत्‌ में ) पंडित लोग सृत अथवा जीवित व्यक्तियों के लिए शोक 
नहीं करते हैं । 


दीपिका-तस्वम्‌-तुम अशोच्यान्‌ अन्वशोचः-जो छोग शोक 

करने के योग्य नहीं है (यथा भीष्म, द्रोण प्रश्भति) उनको उद्देश्य कर ष्ट्वेमं 
स्वजनं कृषण’ इत्यादि कहकर तुम अनुशोचना कर रहे हो अथीत्‌ “मेरे लिए 
वे लोग मर जायेंगे उन छांगों के विरह से राब्यसुखादि प्राप्त होकर भी में क्या 
करूँगा १? इत्यादि ( गीता १।२८-४६) कहकर शोक कर रहे हो । किन्तु तुम 
भूल जा रहे हो कि भीष्म, द्रोण प्रश्नति सदाचारी हैं (अतः मरने के बाद भी वे 
छोग जगत्‌ में महाकीर्ति रख के जायेंगे )। फिर परमार्थ दृष्टि से वे लोग नित्य 

हैं | अतः उनके देहादि का नाश होने से भी आकाशवत्‌ सर्वव्यापी आत्मा को 
कभी भी नाश नहीं होगा। अतः उनके लिए शोक का कोई कारण ही नहीं 
है । परन्तु तुम अज्ञानी व्यक्ति की तरह जो रजत नहीं है उसमें रजत बुद्धि को 
तरह परमार्थतः निय (अतः अशोच्य अथीत्‌ जिनके लिए शोक करना उचित 
नहीं है वे) भीष्म, द्रोण प्रश्नति को उद्देश्य कर अबुशोचना कर रहे हो अथात 
देह के नाशा से उन लोगों की आत्मा का नाश होगा यह सोचकर अडुशोचना 
कर रहे हो | यह न्ति या मूढता का ही परिचायक है । [ इस प्रकार का 
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मोह पशुओं को भी होता है क्योकि बह सर्वसाधारण मोह है | तुम्हारी तरह 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति के लिए एसा शोक करना उचित नहीं है (मधुसूदन ) || 
प्रज्ञावादांश्च भाषसे--फिर इधर तुम “प्रज्ञाचान” अर्थात्‌ बुद्धिमानों के 
चाद? अथोत्‌ वचन भी क हो । [ उत्सन्नकुळधमीणां ( गीता १।४४ ) 
इत्यादि अथीत्‌ जिन लोगों का कुळधर्म नष्ट होता है उनका नियत नरक में 
ही वास होता है, बुद्धिमान्‌ व्यक्तियों की तरह यह वाक्य भी कह रहे हो । ] 
इस प्रकार अपना पांडित्य तथा मूढता एक साथ प्रकाश कर रहे हो अर्थात्‌ 
तुम पागल की तरह एक समय में अनेक विरुद्ध वाते कह रहे हो, इससे 
अनुचित ओर क्या हो सकता है? इस अर्थ को समझाने के लिए “च 
शब्द का व्यवहार किया गया है, [ कहने का अभिप्राय यह है कि 
तुम्हारी अधर्मे में धर्मत्व की श्रान्ति एवं धर्म में अधर्सत्वचुद्धिरुप मोह 
असाधारण हे ( अर्थात्‌ सबों में इस प्रकार का मोह नहीं होता है) 
क्योंकि यह मोह तुम्हारा स्वभावगत करूणादि दोष के लिए उपस्थित 
हुआ है. किन्तु तुम्हारे सदृशा विचारशील व्यक्ति के लिए इसप्रकार का 
मोह शोभनीय नहीं हे ( मधुसूदन ) ]। पंडिताः-आत्मज्ञ लोग। 
आत्मविषयिणी बुद्धि को 'पंडा? कहते हैं। श्रुति में कहा हे “पांडित्यं निविद्य” 
(पांडिय अर्थीत आत्मज्ञान को निश्चित रूप से प्राप्त कर) अतएव श्रुतिवाक्य से 
प्रमाणित होता है कि जिनको पंडा ( आत्मविषयक ज्ञान) है वे लोग 
पंडित है. । [ जिन छोगों ने गुरुसुख से वेदान्तादि वाक्य श्रमण, मनन तथा 
निदिध्यासन द्वारा अथीत्‌ (निर्विकल्प) समाधि के द्वारा आत्म- 
साक्षात्कार कर अविद्या-ग्रन्थि छेदन किया है एवं समस्त जगत्‌ के दृहय 
पदार्थ को कल्पित जानकर उसमें ओर लिप्त नहीं होए हैं उन्हें पंडित 
कहा जाता है। केवल सूक्ष्म बुद्धि जिनमें हं उन लोगों को पंडित नहीं 
कहा गया है।] पंडित लोग गतासून--गतप्राण अर्थात्‌ सृत के लिए 
तथा अगतासून्‌--अगतप्राण या जीवित व्यक्तियों के लिए अथीत्‌. 
जीवित बन्धुओं की मृत्यु अथवा उनळोगों के वियोग की आशंका कर 
नानुशोचन्ति-अचुशोचना नहीं करते हैं। [ क्योंकि जो लोग आत्मज्ञ 
पुरुष ( पंडित ) हैं उनके चित्त में समाधि के समय में इन विषयों का स्फुरण 
ही नहीं होता है । और व्युत्थान की दशा में (अर्थात्‌ जागतिक व्यवहार के 
समय में ) विषय सब प्रतीत होने से भी ज्ञानी पुरुष उसे मिथ्या हो सोचते हैं । 
रस्सी को देखने के वाद रस्सी में सर्पश्रान्ति दूर होने से भ्रान्तिजनित कम्पादि 
जिस प्रकार फिर नहीं रहते हैं उस प्रकार आत्मद्शन के बाद विषय में सत्यत्व 
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बुद्धि नष्ट होने के कारण मिथ्या नामरूपात्मक जागतिक वस्तुओं में किसो के 
छिए भी शाक:नहीं रहता है फिर आत्मा निय है, अतः उसी दृष्टि से सभी 
छोग परमार्थतः नित्य एवं अशोच्य हैं इसलिये ] उन' छोगों के लिए शोककर 
तुम अपनी मूढता ही: ( बिवेकहीनता ही ) प्रकाश कर रहे हो-। [ हे.अजुन ! 
तुम शुद्धस्वभाव दो, अतः आत्मज्ञान प्राप्ति के पूर्ण अधिकारी हो। तुम्हारे 
लिए इसप्रकार मूढ़ की तरह अनुशोचना करना उचित नहीं है, यही भगवान्‌ का 
अभिप्राय है. । और यदि कहो कि वशिष्ठादि महापुरुषों ने भी वन्धुओं के 
विच्छेद में शोक किया था तब में कहूँगा कि वशिष्ठादि महापुरुषों ने प्रारव्ध- 
कर्म की प्रवळता के कारण वेसा किया था किन्तु उसे शिष्टाचार मानकर उसका 
अनुकरण नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो शिष्ट जनों के द्वारा धर्मबुद्धि से अनुष्ठित 
होता है एबं जो अलौकिक व्यवहार हाता है ( अथौत्‌ जिसके.ड्ठारा अळोकिक 
फल की प्राप्ति हो सकतो है) उस प्रकार के आचरण को शिष्टाचार कहा 
जाता है। ऐसा नहीं होने से महापुरुषों के थूक फेंकना प्रश्नति आचरण. भी 
लोगों के लिए शिष्टाचार के रूप से: अनुष्ठेय होते. अथीत्‌ अलुक्ररण करने के 
योग्य होते ( मध्चुसूदन ) | १ ६ कक: 5 

टिप्पणी । (१) मधुरूदन--( क ) अन्वशोचः-युद्ध नामक स्वः 
धर्म में अर्जुन की प्रवृत्ति स्वतः ही उत्पन्न होने पर भी उस प्रवृत्ति के दो 
प्रकार के मोह ( एवं तज्ननित शोक ) द्वारा वाधा प्राप्त होने के कारण अज्ुंन 
युद्ध कार्य से विरत होना चाहते थे। अतः अजुन के इन दो प्रकार के 
मोहों को दूर करना चाहिए। ये दो प्रकार के मोह इस प्रकार के हैं-( क ) 
स्वप्रकाशा तथा परमानन्द्स्वरूप, एबं सभी प्रकार के संसार धर्म के साथ संसर्ग- 
रहित आत्मा का स्थूळ शरीर, सूम शरीर एवं उनके कारण अविद्या, ये तीन 
प्रकार को उपाधियाँ आत्मा में उतने समय तक भ्रान्तिवश आरोपित होती 
रहती हैं, जितने समय तक आत्मा से इन्हें प्यक करके दिखाया न जाय। 
निद्य तथा चेतनस्वरूप आत्मा के साथ उक्त उपाधि के तादात्म्यबोध ( एकत्व- 
ज्ञान ) रहने के कारण इस मिथ्याभूत संसार के विषय में भी सत्व बुद्धि 
रहती है । जन्म सृत्युरूप मिथ्या संसार देहादि जड़ पदार्थ का ही धर्म हे । 
तथापि अनादि अज्ञानबश इन तीनों उपाधियों का भेदज्ञान न रहने के कारण 
संसार सत्य है एबं आत्मा का ही धर्म है ऐसा बोध होता हे | इसलिए 
“आत्मा जन्म ले रहा है, आत्मा मर रहा: है”--ऐसा प्रतीत होता है। उक्त 
उपाधियों से आत्मा वस्तुत भिन्न होने पर भी अविवेकवश देहादि का धर्म 
आत्मा में आरोपित होता है-एबं आत्मा को घर्म ( चैतन्य, संयत्व प्रश्चति) 
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देहादि में आरोपित होता है। यही भ्रम या मोह है एबं यह मोह सभी 
जीवों में ही समानरूप से विद्यमान रहता है इसलिए इसे साधारण मोह 
कहा जाता है । ( ख ) और युद्ध में हिंसादि का बाहुल्य रहने के कारण युद्धादि 
स्वधे में ( क्षत्रिय धर्म में जो अजुन का अधमेत्व प्रतीत हो रहा है वह 
अजुन के व्यक्तिगत करुणादि दोष के लिए हुआ है। अतः बह असाधारण 
मोह है । त्रिविध उपाधि से आत्मस्वरूप का विवेक ( प्रथक्‌ ) कर शुद्धात्मा के 
स्वरूप ज्ञान होने से प्रथम श्रम ( मोह ) अथात्‌. सर्वसाधारण मोह निवत्त 
होता है । और यदि हिंसा आदि युक्त होने से भी युद्धादिकर्म क्षत्रिय के लिए 
शास्रविहित स्वधमं है इसलिए उससे क्षत्रिय का अधर्म नहीं हो सकता है, 
इस प्रकार का जो असाधारण ज्ञान हे वह दूसरे प्रकार के मोह का 
{ असाधारण मोह का ) निबतेक होता है । शोक का कारण है अज्ञान । वह 
अज्ञान नष्ट होने से शोक ओर नहों रह सकता है । अतः उस अज्ञान की 
निवृत्ति के विना शोक निवारण का कोई दूसरा उपाय नहीं है । इस कारण से 
क्रमशः दो प्रकार के श्रम का उल्लेख कर श्रीभगवान्‌ बोले “अशोच्या- 
नित्यादि” । [ तछ्लोक में “अशोच्यान्‌ अन्वशोचः? पद्‌ पशु आदि सभी का जो 
शोक दिखाई पड़ता है उस सर्वेाधारण--शोक या मोह को लक्ष्य कर 

हा गया है क्योंकि देह तथा आत्मा के अविवेकवश देह की सत्यु में 
आत्मा की मृत्यु होती है, ऐसा सोचकर. सभी प्राणी ही शोक करते हैं। ओर 
प्रज्ञावादांश्च भाषसे? यह वाक्य अजुन के असाधारण मोह को व्यक्तिगत 
करुणादि दोष से उत्पन्न मोह को लक्ष्य कर कहा गया हे. ] । 

(ख ) अन्वशोचः-अनुशोचना की। अजुन की ( क ) अनुरोचना 
तथा ( ख ) प्रचंड व्यक्ति के भाषण की तरह भाषण दोनों ही श्रीकृष्ण के 
उत्तर के पूर्वकालवर्ती है किन्तु अनुशोचना भाषण की भी पूवंकाळव्तिंनी है । 
इसलिए | अजु न को अनुशोचना तथा श्रोकृष्ण के उत्तर. भाषण के? द्वारा 
व्यवहित होने के कारण ] 'अन्बशोचः? इस पद में अतीतकाल की विभक्ति का 
प्रयोग हुआ है। ओर भाषण श्रीकृष्ण के उत्तर के अव्यवहित पूर्वकाळवर्ती 
होने के कारण “बतमानसामीप्ये बतेमानवदू बा” ( अर्थात्‌ वर्तमान के समीप 
कोई घटना होने से भी वतेमानकाळ बोधक विभक्ति का ही प्रयोग होता है ) 
इस नियम के अनुसार “भाषसे” इस पद में वतमानकाळवोधक विभक्ति 
व्यवहृत. की गयी है। अथवा अन्वशोचः यह पद्‌ छन्द के अनुरोध में 
` Te ~ ~ रिवर 
व्यवहृत किया गया हैः ऐसा मानकर तिङन्त विभक्ति का परिवतेन कर 'अनु- 
शोचसि? इस प्रकार: पाठ कर वतमाच के रूप में व्याख्या करनी होगी । 
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(२) श्रीधर--] देहादि से आत्मा के अविवेक के कारण ही ( पार्थक्य 
ज्ञान नहीं रहने से ही) जीवको शोक होता है। अतः देहादि से जो 
आत्मा प्रथक्‌ है अजुन के इस विवेक को उत्पन्न करने के लिए अशोच्यान्‌ 
इत्यादि के द्वारा भगवान्‌ अब उपदेश दे रहे हैं || त्वं अशोच्यान्‌ 
अन्वशोचः--शोक के अविषयीभूत जो बन्धुवगं हें उनके लिए “षट्वेमं 
स्वजनं कुष्ण’ इत्यादि ( गीता १११८ ) कह कर तुम शोक कर रहे हो। 
प्ज्ञाचादान्‌ च भाषसे--'कुतस्त्वा कहमळमिदं? (गीता २।२ ) इत्यादि वाक्य के 
द्वारा मैं तुम्हें प्रवोधित करने की चेष्टा कर रहा हूँ परन्तु प्राज्ञ व्यक्ति की 
( पंडित की ) तरह तुम “कथं भीष्ममहं संख्ये, ( गीता २।४ ) इत्यादि वाद 
अर्थात्‌ शब्दों को कह रहे हो । तुम उस प्रकार कहकर तुम. कितने पंडित हो 
यह भाव केवल दिखा रहे हो परन्तु तुम यथाथ रूप से पंडित नहीं हो क्योंकि 
'पंडिताः गतासून्‌ अगतासून्‌ च न अनुशोचन्ति--प्रकृत पंडित अर्थात्‌ 
विवेकी पुरुष गतासु अर्थात्‌ सृत बन्धुओं के लिए अथवा अगतासु अर्थात्‌ 
चन्धु लोगों के जीवित रहते हुए बन्धुहीन होकर किस प्रकार जीवन धारण 
'करू गा ऐसा सोचकर शोक नहीं करते हैं । [ यहाँ पंडित--विवेकी पुरुष 
( श्रीधर ), तत्त्वज्ञानी ( शंकर ) ] । 

(३ ) शांकरानन्द्‌्-अशोच्यान्‌ अन्वशोचः--जो भीष्म, द्रोणप्रश्रति 
शोचनीय नहीं हैं अथोत्‌ जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनलोगों को 
“उद्देश्य कर तुम शोक कर रहे हो । यदि प्रश्‍न करो कि आत्मीय-स्वजन की 
स॒त्यु में तो सभी को ही शोक होता है, अतः तुम किस प्रकार से कह 
सकते हो कि इनके लिए क्यों शोक कर रहे हो अथवा इन लोगों के मरने के 
छिए तैयार होने से भी ये लोग शोक के अयोग्य हें। इसके उत्तर में में 
जिज्ञासा करता हूँ कि भष्म द्रोणादि शाब्द के वाच्यार्थं को उद्देश्य 
कर शोक कर रहे हो, या ळच्यार्थ को उद्देश्य कर ? यदि वाच्यार्थ को 
( अथोत्‌ उनके शरीरादि को ) उद्देश्य कर शोक करो तब्र क्‍या उनके 
असत्‌ आचरण देखकर शोक कर रहे हो; या शारीरादि का नाश होगा, 
ऐसा सोचकर शोक कर रहे हो ? वे लोग असदाचारो नहीं है. क्योंकि 
तुमने “गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌? इत्यादि वाक्यां के छारा अपने मुंह से 
ही उनका महत्व प्रतिपादन किया है । और द्वितीय पक्ष तो सम्भव ही नहीं है 

क्योंकि शरीरादि का नाश तो अवइ्यम्भावी है एबं यह सभी. को ही अलक्ष- 
सिद्ध है । श्रुति-स्ट्ृति में भी शत-शत वाक्य के द्वारा. शरीरादि को चारावान्‌ 
कहा गया है यथा -“मघंवन्‌ मत्यं वा इदं (शरीरमात्तं मत्युना” [ मघवन्‌ ! 
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हे इन्द्र | ) यह शारीर सत्यु के द्वारा ग्रत होने के कारण मरणशीळ 
] । इसप्रकार से शरीर म॒त्युग्रत्त ( शरीर की मृत्यु निश्चित ) है वह श्रुति 
प्तिपादन कर रही हे । फिर देह जो बिनाशशील है उसका भी श्रुति इस 
प्रकार कहकर प्रतिपादन कर रही है 'दुर्भो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः 
इत्यादि अर्थीत्‌ देहधारी मात्र का हो देह क्षणभंगुर ( विनाशशीळ ) है तथापि 
मनुष्य दद प्राप्त करना दुळभ हे (अर्थात्‌ बहुजन्म की. सुक्कति के 
फळ रूप में ही मनुष्यदेह प्राप्त होना सम्भव है)। अतः जव 
मत्यक्षांद सभी प्रमाणां .से यह निश्चित हुआ है कि देहादि 
मरणशीळ है तब देहादि के नाशा के लिए भी तुम्हारा शोक करना उचित 
नहीं है। मीष्म-द्रोणादि शब्द के च्यार्थ को उदे इय करके भी शोक करना 
उचित नहीं है क्योंकि आत्मा जन्म-रहित है, अतः अमर हैं एवं . मरणरदित 
होने के कारण आत्मा निय हे । “अजो नियः शाइवतः', “निदः नित्यानाम्‌? 
इत्यादि थ्रुतिवचनों के द्वारा ( सवके 'अह का ) ळच्यार्थ जो आत्मा है उसका 
निलत्व प्रतिपादित हुआ है । निय आत्मा सदाग्राप्त है, अतः उनके लिए शोक 
करना सम्भव नहीं है | नियवस्तु के लिए कोई बुद्धिमान्‌ व्यक्ति शोक 
नहीं करता हे | ओर अनिद वस्तु के लिए भी शोक नहीं करता है। 
इस प्रकार से भीष्मादि का वाच्यार्थं तथा लच्यार्थ दोनों ही जव 
अशोच्य सिद्ध होते हैं तव वे लोग शोक के योग्य न होने पर भी वे ळाग 
शोच्य (शोक के योग्य) हैं, इसप्रकार की बुद्धि से उन लोगों के लिए 
मूढ़ की तरह तुम शोक कर रहे दो । 

केवळ यही नहीं, फिर प्रज्ञावादान्‌ च भापसे--असत्‌ ( अनात्म ) 
चस्तु से सत्‌ ( आत्मस्वरूप को ) विवेक ( प्रथक्‌ ) कर जो छोग प्रकृष्ट रूप से 
( आत्मस्वरूप को ) जानते हूँ उन्हें प्रज्ञ, अर्थात्‌ पंडित कहा जाता है। 
उनको जो वाणी शास्न में व्याप्त है उसे प्रज्ञावाद? कहा! जाता हैं। 'कुलक्षय 
होने से कुछ का धर्म नष्ट हो जाता है', ( गोता १।४० ) “जिनके कुछ का धर्म 
नष्ट हो गया है उन्हें नियत नरक में वास करना पड़ता है? (गीता १॥४४ ), 
मैं भीष्म को युद्ध में किल प्रकार मारूँगा !? (गीता २॥४) इत्यादि प्रौढ़ 
बचनों ( बुद्ध तथा अनुभवो पण्डित व्यक्ति का वचन सदृश वचनां ) को तुम 
कह रहे हो अर्थात उन वचनां का तात्पर्यंन जानकर केचळ वचनों को ही 
कह रहे हो। एक ओर मूख के सदृश अशोच्य के लिए तुम शोक कर रहे 
हो फिर अन्य ओर शाख्नाथे प्रकट कर पांडिय प्रकाश कर रहे हो--ये दोनों 
अंधकार तथा प्रकाश की तरह परस्पर विरुद्ध होने के कारण एक व्यक्ति में 
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रहना असम्भब है, अतः तुम जब शोकातं हो तव तुम्हें मूढ़ ही कहूँगा। 
यदि प्रन करो कि ऐसे समय में पणिडत लोग फैसा-व्यवहार करते हैं? तवः 
इसके उत्तर में कहूँगा फि पण्डिताः गतासून्‌ अगतासून्‌ च न अनुशोचन्ति- 
(क) जो छोग मूढ़ हैं वे छोग पुत्र आदि के लिए मेरा यह पुत्र मर गया है? ऐसा 
शोक करते हैँ ओर जीवित पुत्रादि के लिए शोक नहीं करते हैँ ओर ( ख ) 
जो लोग केवल शाख्ज्ञ हैं वे छोग 'मेरे सभी पुत्र मढ़, दुभोगी, दुराचारी हैं”, 
एसा सोचकर जीवित पुत्रों के लिए शोक करते हैं सृत पुत्रों के लिए नहीं 
करते हें किन्तु ( ग ).पणिडत छोग ( तत्त्वदर्शी ) जीवित या मत किसी के लिए 
भी शोक नहीं करते हैं क्योंकि वे छोग जानते हैं कि जीबन तथा सृत्यु दोनों 
हो अविद्या के कार्य हें, अतः स्वप्न के पदार्थ को तरह मिश्या हें। उनको 
दृष्टि में सवोवस्था में जन्म-सृत्यु का अधिष्ठान सत्ता ब्रह्म का ही दशन 
होता है क्योंकि उन्हें ही पण्डित कहा जाता है जो सदा भिथ्यां बस्तु को 
त्याग कर एकमात्र सद्वस्तु ब्रह्म को ही ग्रहण करते हैँ । सदा सवत्र ब्रह्म का 
दर्शन करना ही पांडिय है. । इसलिए श्रुति कहती है “ब्राह्मणः पांडित्यं निविद्य” 
ब्राह्मण पांडिय को निश्चय कर. उक्त लक्षण ( अर्थीत्‌ पण्डित का लक्षण ) 
तुम्हें अभीतक नहीं प्राप्त है, अतः तुम मूढ़ ही हो-पंडित नहीं हो, यही 
कहने का अभिप्राय है । 

(४ ) नारायणी टोका-अशोच्यान्‌ इत्यादि-यदि अज्ञान कीं 
दृष्टि से देहेन्द्रिय को हो आत्मा मानो तव भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए 
क्योंकि युद्ध में मर कर ये लोग पुण्यलोक को प्राप्त करेंगे । ओर यदि ज्ञान- 
दृष्टि से देहादि से विलक्षण शुद्ध चेतन्य को आत्मा मानो तव भी शोक कएनाः 
उचित नहीं क्योंकि आत्मा “नित्य ( अविनाशी ) सर्वगतः ( आकाशवत्‌ सर्वे- 
व्यापी ) स्थाणुः ( स्थिर) अचलः ( किसी से भी विचलित नहीं होती हव) 
सनातन ( चिरन्तन) है”। प्रज्ञावादान्‌ च भाषसे-(क ) प्रज्ञानां 
वादान--प्रथम अध्याय के ३६ श्लोक से ४५ इछोक तक अपने को प्रज्ञावान्‌ 
अर्थोत्‌ बुद्विमान्‌ एवं धर्मेशाङ्नज्ञ मानकर जो सत्र बातें अज्जुंनने की [यथा 

पापमेवाश्रयेद्स्मान्‌ हत्वेतानाततायिनः? इत्यादि ] वे युक्तिसंगत प्रतीत होने 
पर भो अर्थात्‌ बुद्विमान्‌ व्यक्ति की उक्र्तिके सदृश होने पर भी , 
जबतक अज्ञानवश -जीव तथा जगत्‌. में सलत्ब बुद्धि रहती है तबतक 
ही वेसा कहना शोभा पाता है-किन्तु जिन लोगों ने देहादि से विलक्षण निय 
सत्य आत्मतत्त्व को जाना है. एवं जीव तथा जगत्‌ को काल्पनिक तथा मिथ्याः 
जाना है अर्थात्‌ जो छोग यथार्थ प्रज्ञावान्‌ हुए हैं वे लोग. कभी भी इं 
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अकार की वात नहीं कहेंगे, यहो तात्पर्य है । अथवा (ख ) तुम्हारी अपनी 
ही देह त्याग करने से भी आत्मा रह जातो है यह स्वीकार करके कह रहे 
हो--पतन्ति पितरो ह्येषां छप्तपिंडोदकक्रियाः 'नरके नियतं चासः? (गीता 
१॥४१,४३ ) अथच द्रोण, भीष्मादि के देहनाश की आशंका कर शोक कर 
रहे हो। देह का नाश होने से हो यदि आत्मा का भी नाश होता तब नरक 
सोगा और किसे करना पड़ेगा ? अतः तुम्हारी इन सव वातों से यही साल्ूम 
होता है कि तुम केवल पंडित के ही वाक्यों को याद कर कह रहे हो किन्तु 
आत्मा के स्वरूप के सम्बन्ध में अभी भी जानने में असमर्थ हो। इसलिए 
ही तुम मूर्ख की तरह मोहमप्राप्त एवं शोक से सन्तप्र हुए हो अथवा (ग ) 
प्रज्ञानाम्‌ अचादान्‌-नप्रज्ञाबादान्‌ | इसप्रकार से समास करने से प्रज्ञा शाब्द का 
अथे अकृत (यथार्थ) ज्ञान है। देह से एथक नित्य आत्मा के स्वरूप का 
ज्ञान जिनको है वे ळोग कभो भी बेसी वात कहकर ऐसी अनुशोचना नहीं 
करेंगे जैसे तुम ( अर्जुन ) कर रहे हो-शोक करना तो दूर की वात है। 
अतः जो छोग पंडित हैं अर्थात्‌ जिन छोगों ने आत्मतत्त्व का साक्षात्कार 
किया है एवं जिन लोगों का आत्मातिरिक्त सभी वस्तुओं में भिथ्यात्व बुद्धि का 
'ढ़ निश्चय हुआ है वे लोग जानते हैं कि प्राणका जन्म, प्राण का ळय 
( मृत्यु ) एवं प्राण की स्थिति सब ही मायिक है अर्थात्‌ जन्मसृत्यु तथा स्थिति 
'आत्मा का अधिष्ठान कर चळचित्र के समान आते हैं तथा जाते हें। आत्मा 
अविकारी जन्मविनाशरहित है अतः जो लोग जीवित हैँ. उन लोगों की 
सत्यु होगी ऐसी आशंका कर अथवा जो लोग सृत हुए हैं उनके लिए वह 
'पंडित व्यक्ति अथोत्‌ तत्त्वदर्शी पुरुष कभी भी शोक नहीं करता है। 

[ क्‍यों अनुशोच्य नहीं हे? क्योंकि वह नित्य है। किस प्रकार वे लोग 
'निय है | इसके उत्तर में अव श्रीभगवान्‌ कह रहे हैं । 

श्रीभगवान्‌ अव १९ इळोकों में ( १२-३० इळोकों में ) “अशोच्यानन्ब- 
शोचस्व’ क्यों कहें यह विस्तारित करेंगे एवं ८ इळोकों में (३१-३८ इलोकों में) 
“अज्ञावादांश्व भाषसे? क्यों कहें ? यह विद्वत करेंगे । ] 

न लेबाह जातु नासं न त्रं नेमे जनाधिपाः । 
न चेत्र न भप्रिष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥ १२; 

अन्चय--जाठु अह्र नासम्‌ इति तु न एव ( किन्तु भासमेत्र ) न स्वम्‌ न 
इमे जनाधिपाः इति न। अतः परं सवे वयम्‌ न च पुव भविंप्यामः इति न ( किन्तु 
अविष्यांस पुव । ) | 
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अचुवाद्‌-मं कभी भी नहीं था यह नहीं ओर तुम नहीं थे यह वात 
नहीं, ये राजन्यवर्ग (राजा छोग) भी नहीं थे ऐसी वात नहीं | इसके वाद हम 
लोग कोई भी नहीं रहेंगे, ऐसी बात भी नहीं है ( अर्थात्‌ इस बर्तमान देह के 
नाश के वाद भी हम लोग रहेंगे ही क्योंकि सभी की आत्मा नित्य है )। 

दीपिका--जातु-किसी. भी समय में अहं नासम्‌-में ( वासु- 
देवाख्य परमेश्वर ) नहीं था न तु एव-वह नहीं किन्तु सर्वदा ही मैं विद्यमान 
था । जैसे घट ( घडा ) टूट जाने से भी घटस्थित आकाश विद्यमान रहता है. 
उस देह की उत्पत्ति तथा बिनाश होने से भी उन सब समयों में मैं अर्थात्‌ में 
शब्द का 'चेतन्यस्वरूप आत्मा जो विद्यमान था यह निश्चित है । 'यह निश्चित है? 
इस भाव को प्रकाशा करने के लिए 'एव” शब्द का इळोक में व्यवहार किया: 
गया हवै । और "तु? शब्द के द्वारा देहादि से आत्मा का व्यतिरेक (विलक्षणता) 
अर्थात्‌ देहादि जो आत्मा नहीं है ( आत्मा देहादि से प्रथक्‌ ) यह सूचित हो 
रहा है | जन्म-सृस्यु आत्मा में जो प्रतीत होती है वह ओपाधिक है | कारण 
निरुपाधिक आत्मा का जन्म नहीं है। अतः मरण भी नहीं है अर्थात्‌ 
किसी भी अवस्था में आत्मा का अभाब नहीं हो सकता। [ जन्म तथा 
मृत्यु देहादि का ही होता है ]। अव प्रश्न होगा अच्छा, तुम ईश्वर हो; 
तुम्हारा जन्म नहीं भी हो सकता है किन्तु मेरा तो जन्म-मरण है। इसके 
उत्तर में कह रहे हैं न त्वं-तुम भी नहीं थे यह बात नहीं, किन्तु विद्यमान थे, 
न इसे जनाधिपाः-उस प्रकार यह सव जनाधिप भी (राजा लोग भी) पहले: 
विद्यमान नहीं थे यह वात नहीं किन्तु पहले विद्यमान अवश्य ही थे । देह का 
नानात्व स्वीकार कर जनाधिपाः इस प्रकार बहुवचन प्रयोग किया. गया है । 
आत्मा का नानास कहने के अभिप्राय से नहीं। अतः परं सब वयं नः 
चेच भविष्यामः ( इति न )--उस प्रकार इस देह के विनाश के बाद हमः 
लोग कोई नहीं रहेंगे अरथीत्‌ हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, ऐसी 
बात भी नहीं। हमछोग सभी विद्यमान रहेंगे क्योंकि भूत, भविष्यत. 
तथा वर्तमान में आत्मा के स्वरूप में हम लोग सभी ही निद्य 
(अविनाशी ) हैं । [ जन्म तथा नाश (मृत्यु) ओपाधिक है अर्थात्‌ 
देहरूप उपाधि सबंदा ही ] विकारशीळ होने कें कारण जन्म तथा बिनाश का 
विषय हो सकता है किन्तु सर्वे उपाधि का अधिष्ठान सत्ता आत्मा स्वयं 
जन्मरहित एबं अविकारो है, अतः उसकी मृत्यु असम्भव है । न्याय की 
भाषा में आत्मा प्रागभाव का प्रतियोगी नहीं है ( क्योंकि आत्मा का जन्म 
नहीं है), प्रध्वंसाभाव का भी प्रतियोगी नहीं है क्योंकि आत्मा का नाश नहीं है, 
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अतः तोनों कांछ में सत्तासम्बन्धी होने के कारण अथौत्‌ भूत, भविष्यत्‌ तथा 
बतेमान तीनों कालों में ही आत्मा की सत्ता विद्यमान रहती है इसलिए 
आत्मा निय है एबं इस कारण से ही अनिस देह (जो तीनों काळ में 
विद्यमान नहीं रहता है उस से) आत्मा का बेलक्षण्य ( पार्थक्थ) सिद्ध 
:होता है ( अर्थात्‌ देह आत्मा नहीं है, किन्तु आत्मा देह से प्रथक्‌ तथा नित्य है 
यही सिद्ध होता है) । अतः निय आत्मा के लिए शोक करने का कोई कारण 
“नहीं रह सकता है, यही कहने का अभिप्राय है । 


- टिप्पणी (१) ्रोधर-[ अशोच्यत्व का दवेतु कह रहे हैँ ] अहं जातु 
“न आसम्‌ ( इति ) ठ न--मैं परमेश्वर हुँ । मेरे भी लीळा-विग्रह का आवि- 
सोच तथा तिरोभाव के कारण में पहले कभी भी नहीं था, ऐसी वात नहीं । 
-बरन्‌ में निश्चितरूप से था क्योंकि में अनादि हूँ । न त्वं न--( आसीः ) 
“उस प्रकार तुम भी नहीं था यह वात नहीं। तुम भी अवश्य ही था, इमे 
-जनाधिपाः न आखन्‌ इति न--ये सब राजा नहीं थे ऐसी वात भी नहीं है, 
वे लोग भी अवइ्य हो थे क्योंकि तुम, ये राजा एबं अन्य सभी मेरा हो अंश 
“हो । अतः परम्‌-इसके वाद भी अथोत्‌ भविष्यत्‌ में देहनाश के पश्चात्‌ वयं 
-न भविष्यामः (इति) न च एव-हमलोग कोई भी नहीं रहेंगे यह भी नहीं । 
-हम लोग भी अवश्य ही रहेंगे। अतः जन्म मरण से रहित होने के कारण 
-हमलोग सभी ही नित्य हैं, अतः अशोच्य हैं ( शोक के योग्य नहीं है अर्थात्‌ 
:हमळोगों को किसी के लिए भी शोक करना उचित नहीं है ) | 


(२) शंकरानन्द--जो लोग अशोच्य हें उनके लिए शोक कर 

“रहे हो इसलिए भीष्मादि के अशोच्यत्व प्रतिपादन करने के कारण भीष्मादि- 
पद के लक्ष्यार्थ आत्मा जो देहेन्द्रियादि से भिन्न है एवं निय है यह सूचित 

- किया किन्तु अजुन वह अर्थ समरं नहीं सके, यह देखकर श्रीभगवान्‌ लक्ष्यार्थे 
आया अज ( अजन्मा ) होने के कारण निय है अथीत्‌ आत्मा का अजत्व ही 
. नित्यत्व का हेतु है ऐसा कह .सकते थे किन्तु तव ( अर्जुन भी प्रइन कर 
संकते कि ) असत्‌ खरगोश का श्ंग ( सिव ) भी अज होने के कारण ( कभी 

उत्पन्न नहीं होने के कारण ) निय होगा। इसलिए कहना पड़ेगा कि “भावत्वे 
सति अजत्वं नियत्वप्रयोजकम्‌? अर्थात्‌ जिसकी सत्ता विद्यमान है वह यदि 
अज (जन्मरहित ) हो तब उससे निसत्ब शाब्द प्रयुक्त हो सकता है अथोत्‌ 

-उसे नित्य कहा जा सकता है। जिसका भूत, भविष्यत्‌ तथा चतमान में 
.( त्रिकाळ में ) सत्ता का व्यभिचार नहीं होता है उसे भाव तथा नित्य कहा 
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जाता है और जिसकी सत्ता का व्यभिचार होता है वह (अर्थात्‌ किसी समय में 
रहता है फिर किसी समय में नहीं भी रहता हे ) भाव पदार्थ नहीं है, अतः 
चहू अनि है । इसलिए आत्मा की तीनों काळं में सत्ता है यह प्रतिपादन कर 
देहेन्द्रियादि से आत्मा का भिन्नत्व सूचित करने के लिए पुनः तत्‌ तथा त्वं 
पदार्थ का शोधन एवं शोधित तत्‌ तथा तं पदार्थ का एत्व प्रतिपादन कर 
हे हैँ ताकि त्वं पदाथ निःशेष रूप से संसार दुःख की निवृत्ति के द्वारा नित्य 
निरतिशय अखंडादह्नय प्राप्त हो सके एबं तत्‌ पदार्थ.का भी परोक्षत्वः तथा 
परिच्छिन्नतारूप अनर्थ निवृत्ति के द्वारा अद्वितीयत्व एवं अखंडेकत्व सत्त्व 
सिद्ध हो सके। अहं--तत्‌ पदार्थपरमात्मा ( सबज्ञ, सवंशक्तिमान्‌, सर्व- 
तन्त्रस्वतंत्र परमेश्वर ) जातु--कभी भी न आसम--नहीं थे इति न--एऐसी 
चात नहीं किन्तु सब्रदा ही थे क्‍योंकि मैं यदि न रहता तव जगत्सृष्ट्यादि 
व्यापार सम्भव नहीं होता। “जन्माद्यस्य यतः', यतो वा इमानि भूतान 
जायन्ते?, यतो जातानि अुवनानि विश्वा?, “स ऐक्षत लोकान्चु सजा इति’, 'स 
इमाँछोकानसजत' इत्यादि श्रुति मुझसे ही जो जगत्‌ को उत्पत्ति हुई है, यह 
प्रतिपादित कर रही है। फिर मेरे द्वारा ही जो जगत्‌ की स्थिति होती है यह 
भी श्रुति प्रतिपादन कर रही है यथा--'येन जातानि जोवन्ति’, व्यक्ताव्यक्त 
भरते बिश्वमीशः, 'स दाधार प्रथिवीं द्यामुतेमाम!, “भोषास्मादू वातः पत्ते’, 
“इतरेण तु जीवन्ति यस्मिभ्नेताबुपाश्रितो?, 'तस्मिह्लोकाः श्रिताः सर्वे’ इद्यादि । 
फिर मुझसे ही जो जगत्‌ का लय होता है यह भी श्रुति प्रतिपादन कर रही है। 
यथा--“यत्त्‌ प्रयन्यभिसंबिशान्ति’ः, 'तथाक्षरा द्विविधाः सोम्यभावाः प्रज्ञायन्ते 
तत्र चेवापियन्ति,? 'यस्सिन्‌ क्षेत्रे संहरत्येष देवः? इत्यादि । चू कि जगत्‌. को 
सृष्टि-आ।दि क्रिया एकमात्र मुझसे ही होती है इसलिए जगत्‌ को सृष्टि, स्थिति 
लय होने पर भी उनके अधिष्ठाता के रूप में में सदा ही वर्तमान हुँ । अतः 
उन श्रुतियां के बछ से तीनों काळ में मेरा सद्भाव ( अस्तित्व) अचळ 
रहता है यह निश्चय करना होगा। इसके द्वारा सूचित होता है कि जैसे बादल, 
वादछ का आगमन, वादळ को स्थिति तथा ळय प्रश्चति के विषय में आकाश 
सदा ही आधाररूप में एक ही प्रकार से स्थित रहता है उसी प्रकार प्रपंच, 
प्रपंच को उत्पत्ति; स्थिति तथा लय के अधिष्ठान के रूप में अवस्थितं तत्‌ 
पदार्थ अपने स्वरूप में. सदा ही निष्कछ, निष्क्रिय रहता. है, एवं प्रपंच तथा 
प्रपंच के ध्म कर्मे के साथ उनका लेशमात्र भी सम्वन्ध नहीं है अथात्‌ वह 
प्रपंच से भिन्न तथा निय है। अब प्रश्‍न होगा--तुम स्वतंत्र परमेश्वर हो अतः 
तीनों काळ में तुम्हारी सत्ता रहः सकतो है. किन्तु में तो मरणशीळ हूँ, अतः 
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मेरे नियत्व की सिद्धि किस प्रकार हो सकती है? ऐसी शंका यदि अजुनः 


Dt ~ = 
करें तो उसके उत्तर में भगवान्‌ कह रहे हैं-न ( जातु ) त्वम्‌ आस इति न-- 


> थे ne ` ce है 
हुम अर्थात्‌ रं पद्‌ का लक्ष्याः तुम कभी भी नहीं थे, ऐसी वात नहीं है किन्तु 


तुम थे ही । अतीत तथा अनागत देह को उत्पत्ति के पहले भी तुम वर्तमान थे 
एवं रहोगे भी जैसे थत॑मान देह में जाग्रत, स्वप्न तथा सुषु्ति में तुम सदा हो 
वर्तमान हो अथोत्त्‌ जिस श्रकार जाग्रत अवस्था में स्थित होकर भी तुम्हारा 
स्वप्न के साथ सम्बन्ध रहता है एवं स्वप्न में स्थित रह कर भी सुषुप्ति के साथ 
सम्बन्ध रहता है फिर सुषुप्ति में रह कर भी तुम्हारा सम्बन्ध जाग्रत के साथ 
रहता है उसी प्रकार गतदेह सें जो तुम ( आत्मरूप में ) स्थित थे बही तुम्हारा 
इस देह के साथ सम्वन्ध रह गया एवं इस देह में जो तुम स्थित हो वह 
तुम्हारा सम्बन्ध तुम्हारी भविष्यत्‌ में होने वाली देह से भी रहेगा, यह 
स्वीकार करना ही पड़ेगा । ऐसा नहीं होने से सुख दुःख आदि की विचित्रता 
सम्भव नहीं होती क्योंकि कम की विचित्रता के कारण ही तुम्हारी ( जीव की ) 
सुखदुःखादि में विचित्रता दीखती है। अतः इस प्रकार कमोनुष्ठानकारी 
तुम्हारे गतदेह के साथ सद्भाव ( संबंध ) मानना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसा नहीं 
मानने से कृतहान ( अनुष्ठित कसे के फळ भोग का अभाब ) एवं अङ्कताभ्या- 
गस का ( नहीं किये गये कमे के फलभोग का ) मसंग हो जायगा। इसके 
अतिरिक्त “यत्क कुरुते तदभिसम्पद्यते’ ( जो कर्म किया जाता है उसका फळ 
मिळता है ), “जन्मान्तरकृतं कर्म . भुञ्जते -जन्तवोऽधुनाः ( जन्मान्तर में क्रत 
कर्म के फल का जीव इसी जन्म में भोग करता है ) इत्यादि श्रुति स्मृति 
में कही गयी बातों के साथ विरोध होगा। पू जन्म में जो किया 
गया है. उसंका फळ-भोग इसी जन्म में .एबं इस जन्म में किये गये 
फल का भोग भविष्यत्‌ जन्म में करना पड़ता है। 

श्रुति में भी इसी प्रकार कह! गया है-ग्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य यरिकिञ्चेह 
करोत्ययम्‌ । तस्माह्लोकात्‌. पुनरेत्य तस्मै लोकाय कर्मणे ॥? ( जो कुछ कर्म किया 
गया हे उन कमो का फल भोग कर उस लोक से इस लोक में फिर कर्म 
करने के लिए आते हैं। चूँकि इस प्रकार होने से जाग्रदादि तीनों अवस्थाओं में 
जेसे तुम्हारा सदभाव ( अस्तित्व) रहता है उस प्रकार वतमान देह की 
तरह गतदेह में तुम्हारा सद्भाव था एवं होने वाळी देह में भी सद्भाव रहेगा 
अर्थात्‌ तीनोंकाळ में तुम्हारा सद्भाव है। इसके द्वारा सूचित होता है कि 
दबं पदार्थं आत्मा देहेन्द्रियादि से भिन्न तथा निय है। इभे जनाधिपाः च न 
आसन्‌ इति न--यह सव राजा नहीं थे ऐसी बात नहीं किन्तु तीनों काळ में 
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ये लोग भी हैं क्योंकि त्यंपदार्थत्व इन में भी.समानरूप से हैं अर्थात ये छोग 
भी त्वंपदार्थ ही हैं । कहने का अभिप्राय यह- हैं कि--जेसे में नियसिद्ध सत- 
खभावष हूँ उस प्रकार ये छोग भी निय संत्स्वरूप ही हैं | [ सत्‌ स्वभाव 
शब्द का अर्थ है सदा ही अविकारी रूप से विद्यमान रहना ]। “जनाधिपाः? 
( राजा ळोग ) यह शब्द अविद्या बृत्तिजनित भेदभाव ( देह्दादिका भेदभाव ) 
अवलम्बन कर बहुवचन में कहा गया है । आत्मा का भेद कहने के उद्देश्य से 
वहुचचन का प्रयोग नहीं किया है क्योंकि आत्मा में भेद नहीं हो सकता है 
ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। शंका-आत्मा के भिन्नत्व में कोई प्रमाण नहीं 
है ऐसा कहना अयन्त साहस ( दुराग्रह) की वात मालूम होती है। बिचार 
करने से आत्मा का एकत्व अर्थात्‌ संभी की, आत्मा जो, एक है यह असम्भवे 
प्रतीत होता है. क्योंकि आत्मा का एकस्व प्रत्यक्ष विरुद्ध है । यथा--जहाँ-जहाँ 
अहं प्रत्यय का ( भे? इस ज्ञान का ) भेद होता है वहाँ-चहाँ आत्मा का भी 
भेद प्रयक्ष होता है, एवं प्रत्येक देह में 'में' इस प्रयय का भेद प्रत्यक्ष प्रमाण के 
डारा ज्ञात होता है । यदि आत्मा का एकत्व सिद्ध हो तव “तुम? 'मैं? “यह? इन 
शब्दों के व्यबहारों का लोप हो जायगा । ' अतः आत्मा का भेद प्रत्यक्ष 
प्रमाण के द्वारा सिद्ध होता है। आत्मा के भेद का अभाव होने से व्यवहार की 
सिद्धि दूसरे प्रकार से सम्भव नहीं होती है-यह अर्थापत्ति--प्रमाण है। 
“आत्मा” प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न है क्योंकि व्यक्ति सब भिन्न हैं, गो आदि की 
तरह प्रत्येक व्यक्ति में अहंप्रत्यय का ( भें? इस प्रत्यय का ) भेद दिखाई 
पड़ता है एवं इस कारण प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्यय में ( चित्तवृत्ति में ) भी भेद 
होता है । इसलिए जेसे घर आदि परस्पर भिन्न है. उस प्रकार आत्सा परस्पर 
भिन्न है। यही आत्मा के भिन्नत्व के लिए अनुमान--प्रमाण है । 'अदितिर्देबा 
गन्धर्वा मजुष्याः पितरो सुराः? इस प्रकार देवादि का भेद-प्रतिपादक श्रुति-- 
भी आत्मा के भिन्नत्व में प्रमाण है। 'दिवदानवगन्धवों यक्षराक्षसकिन्नराः” 
इत्यादि पुराण बचन भी इस विषय में प्रमाणस्वरूप है। ओर यदि आत्मा के 
एकरव को हो स्वीकार किया जाय तब तुम्हारे सुखदुःखादि. की व्यवस्था भी 
सिद्ध नहीं हो सकेगी क्योंकि कोई एक व्यक्ति दुःखी एबं सुखी होने से सभी 
ही दुःखी एवं सुखी होंगे । तथा यदि देव, मनुष्य आदि सभी की देह में ही 
आत्मा एक होती है, तव तो सभी सर्वज्ञ हो जायेंगे एबं ऐसा होने से शाख्न के 
विधिनिषेध निरर्थक हो जायेंगे । फिर एक जन बद्ध होने से ही सभी बद्ध 

एवं मुक्त होने से सभी ही मुक्त हो जायेगे। अतः आत्मा का अनेकत्व 

( भिन्नत्व ) जो सर्वप्रकार से सिद्ध है यह तुम्हें भी स्वीकार करना पड़ेगा, 

है] 
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ऐसा यदि कहूँ ! समाधान--नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हो क्योंकि व्याप्ति का 
व्यभिचार होने से प्रत्यक्षप्रमाण को सिद्धि नहीं होती है। जहाँ-जहाँ अहं- 
प्रत्यय का भेद होता है वहाँ वहाँ आत्मा का भेद होगा, इस व्याप्ति का व्यभिचार 
दिखता है । मैं शि, में कुमार, मैं बद्ध हूँ इस प्रकार वाल्य आदि की अवस्था के 
भेद के कारण अहंग्रत्यय का सेद होता है क्योकि उन अवस्थाओं का सेद 
प्रत्यक्ष दिखता है। कुमार अवस्था में में शिशु हूँ, ऐसा प्रत्यय नहीं होता है 
क्योंकि इस प्रत्यय का उत्पादक जो शेशव (शिशु की अबस्था) है वह 
कुमार को अबस्था में नहीं रहती है। इस प्रकार युबत्व एवं वार्धक्य सें भी 
अहंप्रत्यय का भेद होता है । तब भी शेशवादि अवस्था जिनकी है, उनके अहं 
प्रस्यय का अर्थे ( विषय ) जो आत्मा हे. उस आत्मा का भेद नहीं दिखता है। 
अतः आत्मा के भेद को सिद्धि प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं होती है। ओर यदि 
कहो कि “विशेषण का भेद होने से विशिष्ट का भी भेद होता है? अर्थात्‌ 
अबस्था के भेद से अवस्थावान्‌ का भी भेद होता है, तव तो कहना पड़ेगा 
कि बसा भेद शिशु आदि को अवस्था में अभिमान करता है जो अहंकार 
उसी में ही चरितार्थ होता है अथोत्‌ वेसा भेद अहंकार में ही दिखता है 
किन्तु नित्य आत्मा में वह आत्मा का भेद कभी नहीं होता है। यदि शैशव 
आदि अवस्था में आत्मा का भेद होता तब वाल्य काळ से शुरू कर देह, 
इन्द्रियादि के द्वारा जितना कार्य -किया गया है, परबर्ती अवस्था में उसे 
स्मरण ( याद ) करना असम्भव होता.। किन्तु में बाल्यावस्था में. गेंद लेकर 
“खेला हूँ, इत्यादि को तो यौवन या वार्धक्य में भी याद आती है । परन्तु आत्मा 
यदि शेशव आदि की अवस्था में भिन्न होती तब ऐसा याद करना असम्भव 
होता क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा किये गये कर्म दूसरों को कभी भी याद नहीं होता 
है | अतः चूँ कि बाल्यावस्था से बृद्धाबस्था तक किये गये सभी कार्यों का स्मरण 
' होता है उस्‌ कारण आहं प्रयय के भेद से अहं प्रद्य का विषय जो आत्मा है 
उसका भी भेद होता है, यह प्रयक्ष प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं होता है। फिर 
` तुमने जो अनुमान किया कि व्यक्ति के भेद के अनुसार आत्मा का भी भेद 
होता है, यह अनुमानप्रमाण भी सिद्ध नहीं होता है क्योंकि स्थूल, सूक्ष्म 
कारण देह्‌ के एवं जाग्रत-स्वप्न-सुषुप्ति देह के भेद होने से भी अहं प्रयय का 
अर्थे ( लक्ष्य वस्तु ) आत्मा का भेद नहीं होता है। और तुम जो श्रुति तथा 
पुराण का प्रमाण दिये वह भी ठीक नहीं है क्योंकि श्रुति अदिति, देव, गन्धे,” 
इत्यादि कहकर आत्मा की उपाधि का भेदमात्र अनुबाद कर रही है आत्मा का 
सेंद नहीं है क्योंकि चेतन्य सर्वत्र एक प्रकार होने के कारण आत्मा का भेद 
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उपपन्न ( सिद्ध ) नहीं होता है अतः स्वप्न देह जैसे आत्मा के भोग का स्थान 
है उस प्रकार देव, गन्धर्वं मनुष्यादि सव ही आत्मा के भोग का स्थान है। 

उसके द्वारा आत्मा का भेद सूचित नहीं होता है | जेसे स्थूळ, सूक्ष्म कारणादि 

देह के. द्वारा भिन्न-भिन्न भोग होता है उस प्रकार देव आदि देह के 
द्वारा उस आत्मा का ही भिन्न-भिन्न भोग होता है। इस कारण से देव आदि 
देह भी आत्मा का भोग का ही साधन है; क्योकि वह देव आदि देह का 
रूप, तेज, स्वभाव आदि का ही भेद दिखता है-चेतन ( चेतन्य सत्ता का ) 
भेद नहो दिखता है। अतः जो आत्मा को विषय कर 'में हूँ? ऐसा अह 
प्रत्यय होता है वह सदा एक ही प्रकार का रहता है । इस कारण से 
यही सिद्ध होता है कि श्रुति व्यक्ति का भेद ध्रतिपादन करती है 
किन्तु आत्मा का भेद प्रतिपादन कभी नहीं कएती। पुराण के बचन का 
तात्पयै भी उसी प्रकार समझना होगा । जैसे एक ही देह के अवयव का भेद 
अवलम्वन कर सिर, हाथ, पैर इत्यादि का व्यबहार होता है. उस प्रकार आत्मा 
सर्वत्र एक होने से भी व्यक्ति का भेद ग्रहण कर “तुम, में, यह? इत्यादि व्यवहार- 
सिद्ध होता है। उक्त व्यवहार आत्मा के भेद को अपेक्षा नहीं करता है.। 
अतः अन्यथा अनुपपत्तिः ( अथौत्‌ आत्मा के भेद के बिनाउस प्रकार का 
व्यवहार सिद्ध नहीं होता है ऐसा जो कहा था वह ) सिद्ध नहीं होने के कारण 
अथीपत्ति प्रमाण के द्वारा आत्मा की भेद सिद्धि नहीं होती है। ओर तुम जो 
कहो कि आत्मा का भेद नहीं रहने से सुखदुःखादि की भेदःच्यवस्था सिद्ध 
नहीं होती है ( अथीत आत्मा एक होने से एक व्यक्ति के सुख से सभी ही 
सुखी एबं एक व्यक्ति के दुःख से सभी को ही दुःखी होना पड़ेगा ) । यह 
भी ठीक नहीं है क्योंकि बह व्यवस्था ( सुखदुःख आदि की भेद व्यवस्था ) 
कर्ममात्र के द्वारा सिद्ध होती है। एक ही देह में कर्म के फळरूप सुख 
दुःखादि का वेचित्रय दिखता है | पुण्य का कार्य ( फळ ) होता है सुख एवं 
पाप का कार्य है दुःख । अतः पुण्य. तथा पापरूप कर्म के . भेदबश एवं उनके 
फळरूप सुख तथा दुःख के भोक्ता के भेद्वरा सुखदुःखादि के तारतम्य. की 
व्यबस्था सम्भव होती है। श्रुति में भी कहा गया दै--“यतक़मे कुरुते तदभि- 
संपद्यते? ( जो जैसा कर्म करते हैं वह वेसा फळ भोग करते हैं ), यथाकारी 
यथाचारी तथा भवति? ( जैसा कर्म, जैसा आ'चारसम्पन्न होता है, वैसा हीं 
होता है ) | अतः आत्मा का एकत्व सर्वत्र रहने से भी सुखदुःख आदि का 

सांकर्य ( मिश्रण ) [ अर्थात्‌ एक व्यक्तिका सुख या दुःख के भोग से अन्य 

व्यक्ति का भी उसी प्रकार का भोग होगा यह ] सिद्ध नहीं होता है। “नान्योऽ 
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तोऽस्ति विज्ञाता’ ( इस आत्मा के अतिरिक्त और कोई विज्ञाता नहीं हैं )। 
इत्यादि श्रुतिवचन के द्वारा आत्मा का एकत्व सुस्पष्ट होता है | यद्यपि फल के 
भोक्ता ( जीव ) अनेक हैं । अतः आत्मा का एकत्व रहने से भी आत्मा के 
आभास का अनेकत्व सम्भव होता है। [ कहने का अभिप्राय यह है कि 
आत्मा का भेद प्रयक्ष, अनुमान, आगम, अर्थापत्ति, पुराण इत्यादि किसी 
भी प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं होता है। अतः आत्मा सर्वत्र एक किन्तु 
आभास के भेद से ( बुद्धिरूप उपाधि के भेद के कारण ) जीव अनेक हैं ] । 
यद्यपि आत्मा ही स्वेदा सर्वत्र विज्ञाता हैं तव भी भिन्न-भिन्न देह में भिन्न- 
भिन्न बुद्धि को ग्रहण कर स्वयं सभी वस्तु विशेष भाव से जान सकता है एवं 
इसलिए देह के भेद के साथ बुद्धिभेद नियत रहने के कारण प्रत्येक देह में 
विशेष-विशेष ज्ञान भिन्न-भिन्न होते हैं । जिसके द्वारा बस्तु को जाना जाय वह 
ज्ञान है. अथोत्‌ बुद्धिवृत्ति के ढ्वारा सभी वस्तुओं को जाना जाता है इसलिए 
बुद्धिवृत्ति-ही ज्ञान है | चक्चु जिस रूप के साथ संळग्न होता है. उस रूप को 
ही प्रकाशित करता है, दूसरे रूप को नहीं, उसी प्रकार यह, बुद्धिवृत्तिरूप 
ज्ञान भी जिस वस्तु के साथ संयुक्त होता है. उसे ही केवल प्रकाशित कर 
सकता है । इसलिए यह ज्ञान परिच्छिन्न हे ।. बुद्धिवृत्ति परिच्छिन्न होने के 
कारण सभी पदार्थों के साथ एक ही समय में सम्वन्धित नहीं हो सकता है 
यदि चुद्धिवृत्ति का सभी पदार्थो के साथ सम्वन्ध होता.तव सभी जीवही 
सर्वज्ञ होते किन्तु ऐसा नहीं होता है। अतः सभी का सर्वज्ञत्व सिद्ध नहीं 
होता है.। जिस प्रकार सर्वव्यापी महाकाश शब्द की उत्पत्ति का कारण है। 
इसलिए आकाश का भेरी, पणब इत्यादि वाद्ययंत्र के साथ सबंत्र संवन्ध है। 
तव भी जहाँ भी भेरी आदि को बजाया जाता है वहीं शब्द की उत्पत्ति 
होती है, सर्वत्र नहीं । उसो प्रकार एक परिपूर्ण आत्मा का बुद्धिब्ृत्ति के द्वारा 
जहाँ किसी पदार्थ के साथ सम्वन्ध होता है. वहाँ उस पदार्थ के विषय में 
ज्ञान का उदय होता है। दूसरे पदार्थ के विषय में नहीं। इस कारण 
यह सिद्ध होता है कि बुद्धिवृत्ति के अनेक होने के कारण एवं स्बेव्यापी 
न होने के कारण सभी सर्वज्ञ नहीं हो सकते हैं इसलिये ही अल्पज्ञ 
पुरुष की श्रवृत्ति तथा निवृत्ति के हेतु शाख्नों का विधिनिषेध ही होता है। 
अतः विधिनिषेध - शाख्र की सार्थकता रहती है । यद्यपि आत्मा ज्ञानस्वरूप 
एबं सर्वव्यापी है. तत्र भी प्राणी मात्र ही परिच्छिन्न बुद्धिवृत्ति के द्वारा 
विषयों को जानते हैं । इसलिए प्राणियों में सर्वज्ञता का अभाव होता 
है। किन्तु वेदान्त श्रबणजनित ज्ञान के द्वारा जो सर्वव्यापी ज्ञानस्वरूप 
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परन्रह्म को अपनी ही आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं उनकी ही मुक्ति 
होती है, दूसरों को नहीं। श्रुति भी यही वात बतळाती है--'तद यो यो 
देवानां प्रत्यबुध्यत स एब तदभवत्‌. तथर्षीणां तथा मचुष्याणाम्‌’ ( देवताओं में 
जो परन्रह्मरूप आत्मा को जानते हैं वे भी परन्रह्म हो जाते हैं। इसप्रकार 
ऋषि तथा मनुष्यों में ज ब्रह्म को जानते हैं वे भी ब्रह्म हो जाते हैं) | इस कारण 
आत्मा का एकत्र सर्वत्र विद्यमान रहने से भी आत्मज्ञान से मुक्ति की प्राति 
होती है क्योंकि “ज्ञानादेव तु केल्यम्‌? ( ज्ञान के द्वारा ही कैवल्य को प्राप्ति 
होतो है ) ऐसा नियम श्चुतित्रचन से हो जाना जाता है। अतः आत्मा 

एकस्व के सम्बन्ध में पूर्वपक्षी जिन दोषों का आरोप करते हैं उसका 
कोई अवकाश भी नहीं है। ओर तुम यदि आत्मा का अनेकत्व तथा 
पूर्णत्व स्वीकार करो तव तुम्हारे लिए भी वे सब दोष उपस्थित होंगे यह किंस 
प्रकर से होगा थह अव कहा जा रहा है-आत्मा अनेक तथा 
विभु ( सर्वव्यापो ) है ऐसा यदि मोनो । एक इत्ति को आत्मा का दूसरे के 
मन, बुद्धि के साथ संयोग होगा तब जैसा तुमने आत्मा के एकत्व के 


सम्बन्ध में कहा उस प्रकार ही सुख, दुःख, बन्धन, मोक्ष प्रश्नति का मिश्रण 
हो जायगा ( अथीत्‌ एक के सुख दुःख में दूसरों का सुख-दुःख एवं एक कां 

बन्धन या मोक्ष होने से दूसरों का भी बन्धन तथा मोक्ष हो जायगा ) । केवल 
इस प्रकार अनर्थ ही नहीं होगा वल्कि बिसुत्व आदि की सिद्धि भी नहीं 
होगी । इसको युक्ति इस प्रकार है--जो-जो वस्तु अपने में भेद्युक्त रहती है 
अथवा दूसरों से भेदयुक्त रहती है वे वस्तुएं परिच्छिन्न होती हैं। इस 
अनुमान के द्वारा यह सिद्ध होता है कि आत्मा यदि अनेक हो तब एक की 
सत्ता से दूसरे की सत्ता का भेद होगा। अतः परस्पर की सत्ता में भेद्‌ 


` रहने के कारण सभी आत्मा ही परिच्छिन्न रहती है एबं परिच्छिन्न होने के 


कारण आत्मा कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती है । आत्मा के पूर्णत्व को मानने से 
अनेकत्व सिद्ध नहीं होता है क्योंकि पूर्णत्व तथा एकत्व परस्पर विरोधी है । 
अतः आत्मा का पूर्णत्व तथा अनेकत्व सम्पादन करने में बरह्मा भो समर्थे नहीं 
होंगे। इसलिये तुम्हें भी आत्मा के एकत्व को ही मानना पड़ेगा। आत्मा 
परिच्छिन्न है, चिद्रूप है एबं अनेक है-ऐसा जो छोग कहते हें उनका पक्ष भीं 
सिद्ध नहीं होता है क्योंकि अनेक श्रुति, स्म्रति तथा युक्ति के साथ इस मत का 
बिरोध होता है । “आकाशवत्‌ सर्वंगतहच नित्यः! ( आत्मा अग्काश की तरह 
सर्वगत तथा नित्य है ), 'एकस्तथा सबभूतान्तरात्मा' ( एक एवं सवभूत की 


अन्तरात्मा ), “एको देवः स्चेभूतेषु गूः? ( एक देव सर्वभूत में गृढ हैं ), “एकः 
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सन्‌ बहुधा विचःचार' ( एक होकर अनेक प्रकार से विचार किया था ), 'एक 
एंव हि भूतात्मा’ ( भूतां की आत्मा एक ही है), 'निरपेक्ष एक एब साक्षी? 
(निरपेक्ष साक्षी एक ही है ), 'एकस्तेनेदं पूणः ( आत्मा एक है एवं उसके 
दारा यह सब पूण है), "अशरीरं शारीरेष्त्रनवस्थेष्ववस्थितम्‌?। महान्तं 
बिसुमात्मानम्‌? (शारीर में अशरीर एवं अनवस्थित में अवस्थित अथीत्‌ 
अस्थिर सब वस्तुओं में स्थिर, महान्‌ विभु आत्मा को )-इद्यादि श्रुतिवचन 
से आत्मा का एकत्व ही सिद्ध होता है । “नियः सर्वगतः स्थाणुः? ( नित्य 
संचंगत स्थाशु', “नित्यः सचंगतोऽप्यात्मा कूटस्थो दोषवजितः। एकः सन्‌ 
भिद्यते श्रान्त्या मायया न स्वरूपतः ॥? ( नित्य, संगत, कूटस्थ दोषरहित 
आत्मा एक होने से भी श्रान्तिरूप माया के. द्वारा भिन्न होती है-स्वरूप में 
उसमें कोई भेद नहीं है.) इत्यादि स्मरति वचन भी आत्मा का एकत्व ही 
प्रतिपादन कर रहा हे । “आत्मा सर्वशारीर में- एक ही होगो क्योंकि आत्मा 
पूणं है, जेसे घड़े आदि में एक पूर्ण आकाश स्त्र व्याप्त रहता है?, “आत्मा 
एक ही रहेगी क्योंकि आत्मा निष्कल ( निरवयव), सर्वप्रकाशक, स्वेसाक्षी 
एवं सवत्र अहं प्रत्यय का अथ ( रूत्य बिषय ) इत्यादि युक्ति के दवारा भी 
आत्मा का पूर्णत्व अवधारित होता है । इस प्रकार पूर्वोक्त श्रुति, स्मरति, युक्ति 
प्रमाण के दवारा आत्मा एक ही है, यह, सिद्धान्त स्थिर होता है। में, तुम, 
ये लोग अथीत्‌. हमलोग सभी ही परन्रह्म ही हें। दृश्य वस्तु प्रपंच एबं 
प्रपंच के अभिमानी सभी के अधिष्ठान निष्कछ, निष्क्रिय, शान्त, अनन्त, 
नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सुक्त, सस्य, ज्ञानी, आनन्द एवं अद्वयस्वरूप .ब्रह्म ही हु । 
“भोक्ता भोज्य-प्ररितार च मत्वा स्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्म एतत्‌? ( भोक्ता, 
भोज्य तथा प्रेरित को जान कर इन तीनों को ब्रह्म ही कहा गया है), 
नरहमेचेदं सवम्‌? ( ्रह्ञ ही यह सब ह्वै) इस प्रकार श्रुतिवाक्य के अनुसार 
तुम, मैं, यह सब परब्रह्म ही हैं, ऐसा जानना । [ इसप्रकार आत्मज्ञान नहीं 
रहने के कारण एवं देहादि में आत्माभिमान रहने से ही जीव शोक, मोह, 
दुःख, सुख आदि के वारा अभिभूत होते हैं। सभी में एक ही अजर, अमर, 
अविकारी, नित्य, शुद्ध, सुक्त, आनन्दस्वरूप आत्मा (विराजमान? है, इस 
तत्त्वं को जानने से कोन किसके लिए एबं किंस कारण से शोक कर 
सकता है ? | यही इस शलोक में कहने का अभिप्राय है । 
(३ ) नारायणी डीका-(क) अहं आसमेव--तत्‌ पदार्थ को लक्ष्य 
कर अहं शब्द का व्यबहार किया गया है। अतः अहं-में अर्थात्‌. परमात्मा 
सर्वज्ञ, स्ंशक्तिमान्‌ स्वतंत्र परमेश्वर हूँ । में यदि पहले नहीं रहता तब जगतूसष्टि 
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किस प्रकार सम्भव होती ! जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति; प्रलय का एकमात्र में ही 
कती हूँ, तब भी जगत्‌. की उत्पत्ति, स्थिति.तथां ळय चळचित्र के इय की तरह 
सदा हा परिवर्तनशीछ है अर्थीत्‌ आता तथा जाता रहता है। चळचित्र का 
द्य जैसे. एकखंड इवेत वस्न को ( ६९ ४९76०० ) अबळभ्वन कर के 
रहता है उस प्रकार मिथ्या जगत्‌--चित्र सी ससस्तरूप मुझेः अवलम्बन कर 
सदा ही परिवर्तित हो. रहा है. अथीत्‌ मैं इसका निय, अविकारी अधिष्ठान 
सत्ता हूँ । इसलिए में पहले भी था एवं भविष्यत्‌ में भी रहूँगा। श्रुति; स्मृति 
एवं शाख्नादि भूत, वर्तमान तथा -भविष्यत्‌ में मेरा'सद्भाब्र ( अर्थात्‌ मेरा 
कभी भी अभाव नहों होता है) यह निश्चयं किया है [इलोक में “एब? शक का 
निञ्चयार्थे सें व्यबहार किया गया है ।: आकार रूपः आधार में या आश्रय में 
जैसे मेघ की उत्पत्ति, स्थिति तथा नाश होता है: उस प्रकार .सुममें अथोत 
परमात्मस्वरूप अधिष्ठान-में हो जगत. प्रपंच की “स्थिति, सृष्टि, अळय होता है । 
स्वरूपतः मैं निष्क्रिय, शुद्धः निःसंग; एबं ¦ विलक्षण ( अर्थात्‌ अपंचे सेः सम्पुणे 
प्रथक्‌ हूँ ) एबं नित्य हँ; ( सभो कालों में एक ही अंकार से:विंयमान हूँ )। | 


(ख ) न त्वम्‌--अज्जुन प्रश्‍न कर सकते हैं. “अच्छा तुम परमेश्वर हो” 
तुम्हारी सत्ता तीनों काळ में हो विद्यमान: है, किन्तु में तो जीव हूँ+ जन्ममरण: 
शीळ मुझे तथा इन राजाओं को तुमने नित्य :क्यों कहा ? संमांधान-+नहीं/ 
सं पदार्थ की लक्ष्याथ बस्तु ( “तुम इस शाब्द के द्वारा वस्तुतः जिसे छच्तयं 
कर कहा गया है बह.) भी नित्य है.।. भूत, वर्तमात्त < तथा भविष्यत में त्र 
पदार्थ की लक्ष्य बस्तु का भी कोई अभाव नहीं होता है. / ३ . ` / 

रात में तुमने जो संबप्न देखा था अथवा सुषु में तुमने जिस सुख का 
भोग किया था, उसे तुम्हीं बंतेमान जाम्रत्‌ अवस्था में भोग रहे हो, इसे तुम 
अस्वीकार नहीं कर सकते हो । उसी प्रकार अतीत जीवन तथा चतमांन जीवन 
तथा भविष्यत्‌ जीवन के साथ जीव का सम्बन्ध है । वह जीव के सुख दुःखादि 
भोग के वैचित्र्य एबं कर्मवैचित्रय को देख कर ही' प्रमाणित होता है। यदि 
अतीत जीवन के साथ तुम्हारे वमान जोबन का सम्वन्ध नहीं रहता तब 

इस जन्म के भोग के तारतम्य के विषय में किसी कारण का “निर्णय नहीं 
{कया जा सकता अथोत्‌ उक्त सम्बन्ध नहीँ रहने से किसी को भी पूर्वजन्म में 
पाप कर इह जन्म में उस पाप का फळभोग नहीं. करना पड़ता अथात्‌ “ङतः 
हानि” होता; फिर “अक्ृताभ्यागम? भी होता अथीत्‌ पांप ने करने से भी 
उसका दुःख भोग करना होता । किन्तु यह श्ुति तथां' समृतिं शाख्न के विरुद्ध 
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वातं है। श्रुति में कहा गया है “यत्‌ कर्म छुरुते तदभिसंपद्यते? ( बरृह्‌० ३० ) 
अथीत जैसा कमे करते हैं उसी के अनुसार फलभोग करते हैं । “जन्मान्तर्कतं 
कसे सुते जन्तबोऽघुना” अथौत्‌ पूर्व जन्म में जीव ने जैसा कर्म किया है 
बह वर्तमान जन्म में भोग कर रहा है ( अथोत्‌ पूर्वजन्म के क्से का फळ इस 
जन्म में एबं इस जन्म के क्स का फल भविष्यत्‌ जन्म में भोग करना होगा )। 
इसके द्वारा देहादि का विनाश होने पर भी आत्मा सदा ही विद्यमान रहती है 
यह सिद्ध होता है अथीत्‌ त्वं पदार्थ की लक्ष्यवस्तु आत्मा देहेन्द्रिय से सिन्न 
एबं नित्य है यह सिद्ध होता है। आत्मा का नित्यत्व अन्य रूप से भौ प्रत्यक्ष 
अचुभूत होता है--जञाग्रत-स्वप्न-सुषुप्ति, वाल्य-कौमार-यौवन-वार्धेक्य इत्यादि 
अवस्था के भेद से सभी प्राणियों का सदा ही परिवर्तेन होता है किन्तु तव भी 
माला में फूछ जैसे एक ही सूत्र के दवारा गू थे रहते हैं बेसे सभी अबस्था के 
साक्षी के रूप में एक नित्य सत्ता सर्वदा ही विद्यमान रहती है जिसके द्वारा 
सब कुछ'ग्रथित होता है । यह साक्षी सदा ही वतंमान रहता है इसलिए इसे 
सत्‌-कहा जाता है। यह 'चेतन्यस्वरूप विज्ञाता है इसलिए इसे चितू--कहा 
जाता है। यह आत्मा ( भह प्रत्यय की छक्ष्य वस्तु ) है, अतः सर्वस्तु से 
प्रियतम हैं। इसलिए इसे आनन्द कहा जाता है। इस प्रकार से आत्मा का 
स्वरूप है सञ्चिदानन्द ये बस्तुतः साक्षीमात्र हैं एवं सम्पूर्ण रूप से असंग 
होने से भी [कोई बिषय इन्हें स्पर्श नहीं कर सकने से भी (द्वृ० उ० ३।९।२६)] 
देहेन्द्रियादि में अभिमान कर जीव के रूप में छीळा करते हैं ( “लोकचलु 
लीळाकैबल्यम?-( त्र० सू० २।१।३३ ) एवं तभी यह कतो, भोक्ता इत्यादि के 
रूप में प्रतीत होते हैं ( 'आत्मेन्द्रियमनोयुक्तः भोक्तेत्याहुमनीपिंणः-कठ० 
उ० १।३।४ ) । वस्तुतः कठ त्व, भोक्दत्ब इत्यादि आत्मा के स्वरूप में नहीं 
है। देहेन्द्रियादि का धर्म अज्ञानवश आत्मा में आरोपित होता है ओर 
आत्मा का चेतन धर्म देह्ेन्द्रियों में आरोपित होता है । अतः जीवस्व भ्रान्ति के 
द्वारा ( अध्यास द्वारा ) उत्पन्न होता है। सब्चिदानन्दस्वरूप एक ही आत्मा 
'सर्वजीव में विद्यमान रहती है। अतः सभी ही परब्रह्मस्वरूप है। चूंकि 
आत्मा एक है, आत्मा नित्य है ( भूत, भविष्यत्‌ तथा वर्तमान में सदा ही एक 
रूप में अबस्थित है ) एवं आत्मा आनन्दस्वरूप है इसलिए आत्मा के लिए 
शोक नहीं करना चाहिए--यही तात्पर्य है । 

[ किन्तु पहले देह त्याग कर अन्य देह महण करने में तो आत्मा की 
-चिकारशीळता एवं उत्पत्ति तथा विनाश प्रत्यक्षसिद्ध होता है। तव आत्मा 
नित्य कैसे हो सकती है ! इसका उत्तर अब श्रीभगवान्‌ दे रहे हैं । ] 
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कर्मयोग |]... गीता ७३ 


देहिनोऽस्मिन्‌ यथा देहे कोमारं योवनं जरा । 
तथा. देहान्तरग्राक्षिधीरस्तत्र न मुह्यति ॥ १३॥ 


अन्वय--यथा अस्मिन्‌ देहे देहिनः को मारम्‌ यौवनम्‌ जरा, तथा देद्दान्तरप्राप्तिः, 
तत्र धीरः न सुह्यति । 

अनुवाद्‌-देहाभिमानी जीव की इस देह में जिस प्रकार कुमार 
अवस्था, युवा अवस्था तथा वार्धक््य.अवस्था का परिवर्तेन होता है. ( अथ च 
देहो एक रूप ही रहते हैं ) उसीम्रकार इस देह के विनाश के बाद अन्य 
देहप्राप्ति होती है किन्तु देही समान रूप से वर्तमान रहते हैं। अतः कौमार 
प्रशि अवस्था के परिवर्तन की तरह देह के परिवर्तन से ( मैं मरूंगा अथवा 
मेरे आत्मीय स्वजन मरॅगे ऐसा सोचकर ) धीर व्यक्ति मोह के वशवर्ती 
नहीं होते हैं। 

दोपिका-देहिनः--जिसका देह है उसको देही ( देहाभिमानी 
जीव ) कहा जाता है । उस देही का अथोत्‌ देहविशिष्ट आत्मा के यथा 
अस्मिन्‌ देहे--जिस प्रकार वर्तमान देह में अथोत. देद्देन्द्रियान्तःकरणसंघात में 
कौमारम्‌--कुमारभाव या बाल्यावस्था, यौचनम्‌-युवा अवस्था या मध्यमा- 
वस्था, जरा-वय (उम्र ) को हानि होने पर अत्यन्त जीर्णावस्था, ये तीन 
प्रकार को परस्पर बिळक्षण अवस्थायें दिखाई पड़ती हैं। उन तीन अवस्थाओं में 
अथमावस्था ( कोमारावस्था ) का नाश होने से देही (आत्मा) का नाशा 
नहीं होता है, द्वितीय अबस्था ( यौबनाबस्था ) की उत्पत्ति होने से देही की 
उत्पत्ति नहीं होती है. किन्तु विकाररहित आत्मा को ही ड्टितीय ठृतीया- 
वस्था की प्राप्ति होती दिखाई पड़ती है क्‍योंकि अहं अहं.( मैं मैं ) यह साक्षात्‌ 
ज्ञान सभी अवस्था में एक ही प्रकार से रहता है अथोत्‌ अवस्था के भेद 
होने पर भी आत्मा का परिवर्तन ( विकार ) कभी नहीं होता है, यह प्रलक्ष 
सिद्ध है। तब भी यह वात अस्वीकार नहीं की जा सकती है कि स्थूळ 
देहादि का जो कुछ परिवतन होवा है, वह इस अविकारी आत्मा का अवलम्बन 
करके ही होता है। तथा-उस प्रकार देहान्तरप्राप्तः-उस देह से दूसरे 
देह की प्राप्ति अविक्रिय आत्मा को ( देही को ) ही होती है अथोत्‌ इस 
जीवन में ही देह की विभिन्न प्रकार की अबस्था के परिवर्तन होने पर भी 
जिस प्रकार आत्मा स्वरूपतः बिकाररहित रहती है उसी प्रकार सत्यु के बाद 
एक देह से अन्य देह की प्राप्ति होने पर भी आत्मा एक ही रहती हे क्योंकि 
मृत्यु के वाद देहनाश के साथ-साथ यदि आत्मा का भी नाश होता तब 
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संस्कार का भी नाश होता किन्तु नये.जन्म लिए बच्चे में पूर्वसंस्क्ार के 
कारण. स्तनपान करने में स्वतः प्रबृत्ति दिखती है । अतः पूबदेह तथा परदेह में 
आत्मा जो एक ही रहती है वह उस -प्रकार की प्रवृत्ति के हारा ही प्रमाणित 
होता है एबं यह भी साथ साथ सिद्ध होता है कि आत्मा एक एबं अविकारी. 
होने के कारण नित्य, अचळ तथा सनातन हवै । | 
i धीरः--बुद्धिमान्‌ पुरुष [ जो अनात्म वस्तु से आत्मा को प्रथक्‌ कर 
आत्मा के यथार्थस्वरूप को ज्ञात कर चुका है वह आत्मतत्त्वज्ञ पुरुष ] 
देहांदि का विनाश होने से भी श्रुति, स्मरति, युक्ति एबं अपने अनुभव के द्वारा. 
जॉन सकते हैं कि आत्मा बिकाररहिंत एवं नित्य है. अतः, तत्र--झु्यु के वाद 
देहान्तरम्राप्ति होने से न मुह्यति-मोह्द को नहीं प्राप्त होते हैं| [ अर्थत. 
सभी की आत्मा एक तथा विश्लु ( सबेव्यापी ) होने से भी भें भीष्म, द्रोण 
प्रशृति का हन्ता होऊँगा ओर ये छोग मेरे डारा हृत होंगे? ऐसी कल्पना कर 
तुम्हारा चित्त बिकळ हो रहा है उसका: कारण है तुम्हारी. “अधीरता” । 
किन्तु जो लोग धीर हैं ( अथीत्‌ विवेकी तथा तत्त्वदर्शी हैं) वे लोग मोह प्रासं 
नहीं करते हें.क्यांकि उनके अन्तर में वध्य तथा घातक का कोई भेद नहीं है 
(वे चळचित्र की , तरह जन्म मत्यु इत्यादि अवस्था के परिवतेन के पीछे एक 
नित्य, स्थिर, अविकारी, आत्मस्वरूप अधिष्ठान सत्ता को ही सत्य वस्तु 
मानते हैं ) ]। र 
टिप्पणी--( १) मधुखूदन- लोकायतिक ( चावोक ) सम्प्रदाय कहते 
हैं कि चेतन्य विशिष्ट देह ही आत्मा है क्योंकि “स्थूळ मैं ह? 'गोरवण मैं हँ” 
ऐसी प्रयक्ष अनुभूति सभो को ही होती है। अतः देह तथा आत्मा का भेद 
किस प्रकार सम्भव है ? ओर यदि सम्भव भी हो तव आत्मा जो जम्मविनाश- 
हीन है यह किस प्रकार से प्रमाणित होता हे ? क्योंकि देवदत्त ने जन्म 
लिया है, देवदत्त की मृत्यु हुई है--ऐसा ही यदि हो तव तो देह के जन्म 
तथा विनाश के साथ आत्मा का भी जन्म एवं : विनाश होता है । अतः आत्मा 
देह से भिन्न है, यह किस प्रकार से कहा जाय ! इसके उत्तर में भगवान्‌ कह 
रहे हैं-देहिंनः-समस्त जगत्‌ में भूत, भविष्यत्‌ एवं वर्तमान सभी देह ही 
जिनकी है वे देही हैं। आत्मा में सबंव्यापित्व रहने के कारण.सभी देह के 
साथ सम्बन्ध रहता है एबं इसलिए सभी देह की चेष्टा ( आहार बिहारांदि ) 
एक ही आत्मा के संयोग से सिद्ध हो सकता है। अतः आत्मा सभी देह में 
एक ही है ।. प्रत्येक देह में जो प्रथक्‌-प्रथक्‌ आत्मा है उसके सम्बन्ध में कोई 
प्रमाण नहीं है । [ प्रश्‍न होगा प्रत्येक देह में आत्मा एक होने से एक देह का' 
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सुख-दुःख दूसरे देह को भी अनुभूत होगा किन्तु ऐसा तो दिखाई नहीं 
पड़ता हैं । इसके उत्तर में कहा जायगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि सुख 
दुःख आदि अन्तःकरण के धर्म हैं। भिन्न भिन्न: देह में प्रथक-प्रथक अन्तःकरण 
रहने के कारण.एक के सुख में दूसरों का सुख तथा दूसरे के दुःख मं दुःख 
नहीं होता है। जैसे एक ही विद्युतःशक्ति के .द्वारा बत्ती. जळती है, पंखा 
चलता है. इत्यादि |. वे छोग अपने-अपने -संस्क्रार के अनुसार कार्य करते 
रहते हैं किन्तु उनकी भिन्न-भिन्न शक्तिःका आधार हे एक ही बेद्यतिक: 
प्रवाह के साथ. बत्ती, पंखा. इत्यादि का संयोग |. भिन्न-भिन्न जीव भी अपने- 
अपने संस्कार के कारण सुखी हैं, दुःखो हैं, पापी तथा पुण्यवान. रहते हैं 
किन्तु उनका संयोग सदा ही एक ही अविकारी आत्मा के साथ रहता है. ]+ 
सभी देह सें आत्मा एक ही है इसे सूचित,करने के लिए 'देहिनः' इस पद काः 
व्यवहार किया गया है.। किन्तु पूर्व इळोक में “सें वयमतः परम? पद. में 
देह की अनेकता को ल्यं कर बहुवचन में. प्रयोग किया गयाँ है. किन्तु 
आत्मा की 'अनेकतां सिद्ध करने के. लिये “सर्वे वयम पद का प्रयोग नहीं. 
हुआ है । देही एक एवं नित्य होने के कारण अस्मिन्‌ देहे-इस वर्तमान 
देह में यथा कौमारं यौवन जरा-जैसे कोमार, यौबन एवं जरा यह तीन 
परस्पर विरुद्ध अवस्थायें क्रमशाः उपस्थित होती हैं किन्तु इन अवस्थाओं के 
सेद के कारण आत्मा का कोई भेद नहीं होता है" क्योंकि जों मैंने बाल्या: 
चस्था में पिता माता का तथा विभिन्न विषयों का अनुभव किया था, बहा में 
वृद्धावस्था में पौत्रलोगों का तथा अन्य विषयों का अब अनुभव कर रहा हूँ। 
इस प्रकार वाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक आत्मा के एकत्ब तथा अभिन्नत्व क 
विषय में हढ़तर प्रसभिज्ञा रहती है [ पू्वीनुभूत विषय के संस्कार के साथ 
चक्षुरादि इन्द्रिय से जो ज्ञान ( अनुभय ) होता है उसे प्रयिनज्ञा कहां 
जाता है ] | बाल्यकाळ की. आत्मा यदि वृद्धावस्था की आत्मा से प्रथक्‌ होती 
तब वाल्यकाळ का संस्कार वृद्धावस्था में प्रद्मभिज्ञा को उत्पन्न नहीं कर सकता | 
[ यौवनादि देह का धर्म है, आत्मा का नहीं। अज्ञान के कारण जब आत्मा 
देह के साथ अभिन्न रूप से गृहीत होती है तब बह आत्मा का औपाधिक धमे 
होता है | यौबनादि आत्मा का धर्म होने से आत्मा का भेंद अवरये स्वीकार 
करना पड़ता किन्तु तब उपर्युक्त प्रत्यभिज्ञा सम्भव नहीं होती अत्यसिज्ञा 
प्रत्यक्षज्ञान की एक विशेष अवस्था है। देह के विभिन्न प्रकार के परिवतनों में 
आत्मा का एकत्व ही प्रत्यभिज्ञा का विषय होता है अथीत्‌ में जो. यौवन में हूँ 
बही में वार्धक्य. में विद्यमान हूँ इस प्रकार आत्मा का एकत्व प्रत्यक्ध 
होता है ]। :. Dos IFT EPRI छ 
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तथा देहान्तरप्राप्तिः-कोमार, योवन, जरा की तरह अविकृत 
( विक्राररहित ) आत्मा की देहान्तर प्राप्ति ( सृत्यु के वाद दूसरे देह की 
आप्ति ) होतो है किन्तु उसमें आत्मा का भेद नहीं होता है। '“स्वप्नावस्था में 
अथवा योगैश्वयै के कारण मनुष्य दूसरी देह में में यह हूँ? इस प्रकार का 
अभिमान करता है किन्तु जाग्रत होकर बह पूर्व देह में ही अभिमान कर 
“स एवाहं? अथोत्‌ मैंने जो स्वप्न में या योग के बळ से दूसरी देह में 
( व्याघादि देह में ) अभिमान किया था वही मैं मनुष्य के रूप में विद्यमान 
हूँ, इस प्रकार आत्मा के एकत्व के विषय में प्रद्यभिज्ञा होती है। आत्मा यदि 
देह ही होती तव कोमारादि अवस्था के भेद के अनुसार देह का भेद जब 
होता रहता है तव आत्मा का भेद भो अवश्यंभावी होता। अतः वाल्या- 
चस्था से वाद्धंक्य अवस्था तक एकत्व बोधक ( स एवाहम्‌) प्रत्यभिज्ञा रह्‌ 


नहीं सकती और यदि कहो कि कौमारादि अबस्थाओं का असन्त भेद रहने से 
भी 'याचत्‌, प्रत्यभिज्ञा वस्तुस्थितिः [ अथीत्‌ जवतक किसी वस्तु के 
"विषय में प्रभिज्ञा होती हे. तबतक उसका ऐक्यचोध रहता है, इस नियम के 
अनुसार योवनादि जिसकी अवस्था है उस अवस्थाविशिष्ट देह का ऐक्य 
( अभिन्नता ) बोध होता है । किन्तु जाग्रत अवस्था में यह मान लेने से भी 
अरथोत्‌ जाग्रत अवस्था में बाल्यकाल का देह वार्धक्य में रहता है इस प्रकार 
देह का अभेद मानकर उक्त प्रकार से प्रयभिज्ञा सम्भव होने से भी स्वप्नः 
अवस्था में एवं योगेश्वर्य के प्रभाव से जव अत्यन्त विलक्षण देह में अभिमान 
होता हे एवं देहरूप धर्मी का भेद स्पष्टरूप से रहता है तब फिर जाग्रत 
अबस्था में लौटकर 'स एवाहं? ( में ही वह हूँ.) इसप्रकार अभिन्नरब (एकत्व) 
विषयक प्रत्यभिज्ञा सम्भव नहीं होती । [ जिस प्रत्यभिज्ञा का विषय वाधित 
"नहीं हे ताडश अबाधितविषयक प्रत्यभिज्ञा दवारा ही ऐक्य सिद्ध होता है। 
जाम्रत-देह्‌, स्वप्न-देह से विलक्षण होता है इसलिए अभेद विषयक प्रत्यभिज्ञा 
( 'स एवाहं” अर्थात्‌ वही मैं हूँ, यह अनुभव ) सभी अवस्था में आत्मा का 
'ही एकत्व सिद्ध करता है--देह का एकत्व नहीं | । अतः मरीचिका में जिस 
अकार जळ की बुद्धि-श्रम हे उसी प्रकार भें स्थूळ हूँ,” भैं कृशा हूँ? इत्यादि 
रूप से जो बुद्धि होती है वह भी भ्रम ही है. क्‍योंकि दोनों ही स्थानों में 
योध समान है अर्थात्‌ मरीचिका में प्रतीत जळ जैसे बाधित होता है अथोत्‌. 
अम की निवृत्ति के बाद नहीं रहता है ) बेसे ही भें स्थूळ हूँ? यह अनुभव 
भी बाधित होता है। वाद में “न जायते भ्रियते? इत्यादि शळोकों की 
व्याख्या में इसकी वित्ारपूर्वेक आलोचना की जायगी । इसके द्वारा आत्मा 
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देह से भिन्न होने से भी देह के साथ उत्पन्न होता है तथा विनष्ट भी 
होता है” यह मत भी निराकृत हुआ अ्थोत्‌ कौमारादि अबस्था की प्राप्ति 
जसे एक ही अविकृत आत्मा में होती है, उसी प्रकार वर्तमान देह से 
उत्क्रान्ति के वाद देहान्तर की प्राप्ति भी एक ही आत्मा में होती है । किन्छु 
दूसरे देह के साथ जन्म लेने से 'मैं बही हूँ? इस प्रकार अभिन्नता की 
(एकत्व की ) प्रत्यभिज्ञा नहीं रहने पर भी शिशु जन्म लेने के साथ-साथ 
उसमें पूर्वसंस्कार से उत्पन्न हर, शोक एबं भय दिखाई पड़ता है। फिर 
देहान्तरप्राप्ति में भी आत्मा की अभिन्नता नहीं रहने पर जन्म लिए हुए 
शिशु की स्तनपान आदि में प्रवृत्ति नहीं होती क्योंकि ऐसी मवृत्ति इष्ट- 
साधनतादि ज्ञान ( इसके दारा मेरा इष्ट साधन होगा अर्थात्‌ मेरी आकांक्षित' 
बस्तु प्राप्त होगी ऐसा ज्ञान ) से उत्पन्न होता है अथवा केवळमात्र अइष्ट से 
उत्पन्न होता है, यही सभी स्वीकार करते हैं । [नब-जात शिशु का. इस जन्म में. 
्रत्यक्षरूप से इष्ट-साधनता या दिष्ट साधनता ज्ञान ( प्रतिकूल वस्तु का ज्ञान )' 
नहीं दिखाई पड़ने से भी उसकी जन्मान्तरीय स्मरति ही इस प्रकार प्दवत्ति या 
निवृत्ति की हेतु होती है ऐसा मानना पड़ेगा । इस स्मरति के आश्रय के रूप सें 
देहातिरिक्त जो आत्मा पूर्व जन्म में विद्यमान थी वह आत्मा ही इस जन्म में 
बर्तमान है, यह भी स्वीकार करना पड़ेगा | अथवा जो लोग एकमात्र अदृष्ट को 
ही प्रवृत्ति एवं निबरुत्ति का कारण मानते हैं उनके मत में भी बहु अदृष्ट 
आत्मा का आश्रय लेकर ही रहता है। इस कारण यह स्वीकार करना 
होगा कि पूर्वेजन्मीय देह में एवं इस जन्म के देह में एक ही आत्मा विद्यसान' 
है] पूर्वजन्म के तथा. परजन्म के देह की आत्मा एक न होने से कृत-नाश' 
( अर्थात पूर्वेजन्म में कृत पुण्य तथा पाप के बिना भोग से ही क्षय होता है): 
एवं अकृताभ्यागम.( अर्थीत्‌ जो पुण्य या पाप उपार्जित नहीं हुआ है. उसका. 
अकस्मात्‌ इस जन्म में सुखडुःखरूप फळ प्राप्त होता है. यह ) स्वीकार करना” 
पड़ेगा । किन्तु यह होना सम्भव नहीं है। इस ईलोक का अर्थ .इसं प्रकार' 
भी हो सकता है. तुम देहीरूप में एक हो। तुम्हारी देह का यथाक्रम 
उत्पत्ति या विनाशा होने से भी तुम्हारा कोई भेद नहीं है क्योंकि देही नित्य 
है । इस प्रकार एक ही आत्मां की दूसरे देह की प्राप्ति सम्भव होती है क्योंकिः 
तुम ( देही या आत्मा ) विश्ु ( सर्वव्यापी ) हो। आत्मा विसु.न होकर यदि 
मध्यम परिमाण हो तव वह अवयवविशिष्ट अथोत्‌ परिच्छिन्न तथा अनित्य 
होगी और यदि आत्मा अणुपरिमाण हो तो समग्र देहव्यापी झुलडुंख कीः 
उपलब्धि करने में सक्षम नहीं होगी । किन्तु समश्त शरीर में सुख-दुख का 
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अनुभव दृष्ट होता है । आत्मा का सर्वेव्यापिस् निश्चिंत होने से ही ऐसा 
सम्भव होता । अतः आत्मा समस्त शरीर में ही एक तथा विभु है ओर वह 
आत्मा ही तुम हो । इस प्रकार ज्ञान जिनका है वह धीरस्तत्र न सुह्यति-धीर 
व्यक्ति का 'में उनका घातक हूँ? एबं 'ये लोग मेरे बध्य है? अरथीत्‌ मेरे द्वारा 
-हत होने के योग्य है? एंसा भेदज्ञान नहीं र. । अतः वे ( देह को मृत्यु में) 
सोह को प्राप्त नहीं होते हें। किन्तु तुम “में भीष्म, द्रोणादि का घातक 
और 'ये लोग मेरे वध्य हैं? इसप्रकार भेद की कल्पना के डारा जो मोह को 
प्राप्त हुए हों उसका कारण तुम्हारी अधीरता ( अज्ञानता ) तुम्हारी देह की 
अबस्था के भेद ( परिवर्तन ) होते हुए मी जैसे तुम्हारी आत्मा एक एवं 
विभु ही रइती है. उस प्रकार सभी देह में ही एक आत्मा विद्यमान हे यह 
अनुमित होता है । वह अघुमान इस प्रकार दै-विवाद के विषयीभूत समस्त 
देह ही एक भोक्तुक है ( समस्त देह का भोक्ता एक ही है)। हेतु--चूँकि 
यह सव ही देइ हे, उदाहरण--जेसे तुम्हारे विभिन्‍न देह में ( कोमार, 
यौबनादि भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में ) एक आत्मा ( तुम ही ) सदा विद्यमान 
रहते हो। अतः शोक करने का कोई कारण नहीं है-यही कहने का अभिप्राय है। 
श्रुति भी वेसा ही कहती है 'एको देवो सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्व भूता- 
न्तरात्मा? इत्यादि अथीत्‌ एक चेतन्यस्बरूप स्वयंप्रकाश परमात्मा सभी प्राणियों में 
प्रच्छन्नरूप से विद्यमान है? बह सर्वव्यापी है एवं सर्बजीवों की अन्तरात्मा है। 
आत्मा के विषय में अनेक प्रकार का मतभेद है यथा (१) घावाकों के 
मत में-देह ही आत्मा है, (२) एकदेशी चाबीकों के मत में ( अथोत्‌ जो 
लोग आंशिकरूप में चावोक मतावलम्बी हैं, उनके मत में )--इन्द्रिय अथवा 
मन अथवा प्राण ही आत्मा है, (३) वोद्धां के मत में-क्षणिक बिज्ञान ही 
आत्मा है, (४ ) दिगम्वर जेनियों के मत में--आत्मा देह से भिन्न, स्थिर, 
तथा देह--परिमाण है ( देह के वराबर आत्मा का परिमाण है ), ( ५) एक- 
देशी वेदान्ती लोग ( विशिष्टाद्वेतवादी ) कहते हँ--आत्मा मध्यम-परिणाम 
होने से नित्य नहीं हो सकती है इसलिए आत्मा अणुपरिमाण हे, ( ६) 
-अद्वेत-वेदान्ती--आत्मा को देहातिरिक्त, नित्य तथा विभु ( सबव्य्रापी ) 
मानते हैं। इस मत के द्वारा ही अन्य सब मत निराकृत हुए हैँ अथात्‌ असार 
प्रमाणित हुए 
(२) श्रीधर--+ तुम इश्वर हो तुम्हारा जन्म-मरण नहीं हे यह बात 
सय मानता हूँ किन्तु जीव का जन्म-मरण तो अति प्रसिद्ध दवै । इस शांका के 
उत्तर में श्रीभगवान्‌ कह रहे हैं--] देहिनः-देहाभिमानी जीव का यथा 
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अस्मिन्‌ देहे-जैसे इस स्थूळ देह में कौमारं यौवनं जरा-कोमारादिं अवस्था 
अ्थीत्‌ कासार, योवन, जरा इत्यादि अवस्थायें दिखाई हूँ | यह सब 
अबस्थायें स्थूल देह का अवल्म्बन करके ही रहती हैं. अथोत्‌ स्थूळ देह ही 
क्रम से कौमार, यौवन तथा वार्धक्य देह में परिणत होती हे । स्थूछदेह को छोड़कर 
यह सब कौमारादि अवस्थायें स्वतः नहीं आती हैं. अथोत्‌ ये सब अवस्थायें 
स्थूळ देह की ही हैं आत्मा की नहीं हैं क्योंकि पू्ीवस्था का नाश होने से 
अन्य अवस्था की प्राप्ति होने से भी 'स एवाहम्‌? ( वह में हूँ.) ऐसी ग्रत्यभिज्ञा 
होती है। [ जो मैं कौमार में हूँ वह में ही यौवन में अथवा वार्धक्य में 
विद्यमान रहता हूँ. अर्थात्‌. सभी अवस्थाओं में एक ही 'में रहता हूँ अर्थात 
में हूँ में हूँ” इस प्रकार एकत्व ज्ञान का व्यभिचार किसी भी अवस्था में नहीं 
दिखता है | देह का ही कोमारादि भिन्न-भिन्न अबस्था में परिवर्तन होता रहता 
है किन्तु भें” सदा ही अपरिबतिंत रहता है. ] तथा देहान्तरमास्तिः-उस प्रकार 
देह के नाश के वाद देहान्तर प्राप्ति भो । पंचप्राण, पंचकमेन्द्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, 

तथा अन्तःकरण ये सोलह अवयवबिशिष्ट लिंग देह की ही सत्यु के बाद 
प्रारब्ध के अनुसार दूसरी देह ग्रहण कर जन्म लेते हैं किंन्तु आत्मा का कभी 
नाश नहीं होता है | पूर्वजन्म को आत्मा इस जन्म में भी बिद्यमान रहती है 
यह प्रमाणित होता है नवजाती शिशु के पूर्वे संस्कार के कारण माठ्स्तन- 
पान की प्रबृत्ति से । [ अभ्यास से संस्कार होता है. एवं देह का नाश होने से 
भी संस्कार आत्मा का आश्रय किये हुए रहता है। नवजात शिशु की स्तन- 
पानादि में प्रबृत्ति पूर्वजन्म का अभ्यास तथा संस्कार सूचित करती हव। 
पूर्वजन्म की आत्मा यदि इस जन्म में विद्यमान नहीं रहती तब वह संस्कार- 
जनित प्रबृत्ति नहीं दिखाई पड़ती । अतः अन्य देह की प्राप्ति होने से भी 
आत्मा का नाश या उत्पत्ति नहीं होती है यही सिद्ध होता है ]। अतः 
-घीरः-धीमान्‌ तत्र—देह के नाश तथा उत्पत्ति में न सुह्यति-आत्मा ही 
जात तथा खत होती है यह नहीं सोचते हैं। 


(३) शंकरानन्द - यद्यपि इस प्रकार तत्‌ एवं त्वम्‌. पदार्थ का शोधन 
श्रुति तथा युक्ति के द्वारा किया गया है एबं शोधित कर उनका ( तत तथा त्वम्‌ 
पदार्थे का ) एकत्व प्रतिपादन किया गया है तब भी त्वं पदार्थ आत्मां अविद्या 
तथा अविद्या के कार्य के द्वारा आब्वृत है एवं वह (बं पदार्थ) अतिसुद्म एवं 
दुर्विज्ञेय ( जिसका जानना कठिन ) है । इसलिए मन्दबुद्धि युसुछु श्रोता को 
'जब तक प्रतिबन्धरहित अपरोक्ष ज्ञान न हो तब तक 'आवत्तिरसकदुपदेशात! 
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( वेदान्त सूत्र ) ( बार-बार उपदेश के द्वारा आवृत्ति करना चाहिए ) इस 
नियम के अनुसार वार वार खं पदार्थ का शोधन सम्यक प्रकार से करना 
होगा, यह परवर्ती शछोकों में सूचित किया गया है । उसमें पहले त्व॑ं पदार्थ की 
सत्ता तीनों काळ में ( भूत, भविष्यत्‌ तथा बतेमान ) विद्यमान रहती है ऐसा 
प्रतिपादित होने से भी वर्तमान देह के नाश के बाद उसकी सत्ता जब नहीं 
दिखाई पड़ती है तव उसका सद्भाव किस प्रकार होगा ? ऐसी शांका 
[अज्घेन के मन में है, यह देखकर इस देह के नाशा] के वाद दूसरी देह में 
आत्मा की सत्ता रहती है, इसे उदाहरण के साथ प्रत्यक्ष तथा अनुमानप्रमाण के 
द्वारा अज्जुन को समाने के लिए श्रीभगवान्‌ कह रहे हैं-- 


अस्मिन्‌ देहे--इस देह में देहिंनः--अविक्रिय अर्थीत्‌ विकाररहित के 
रूप से (एक ही रूप से) भें, मैं! इस प्रकार सर्वदा अवस्थित देही का 
( देह में आत्मा की उपलब्धि होती है इसलिए आत्मा को देही कहा जाता 
है ) | कौमारं-कुमार का शरीर, योचनं-युवा का शरीर जरा--जरा के छारा 
उपलक्षित जीर्ण शरीर--ये सब जिस प्रकार आते हैं अथीत्‌ कौमार छोड़ के 
यौन, यौवन छोड़ के जरा ( बृद्ध का शारीर ) आती है, तथा--उसी प्रकार 
देहान्तरप्राप्तिः--इस स्थूछ देह को छोड़कर अविनाशी आत्मा को देहान्तर 
(दूसरी देह ) की प्राप्ति होती है। श्रुति इसलिए कहती हे--“जीवापेतं वाब 
किलेदं प्रियते न जीवो म्रियतेः (जीव से रहित होकर ही इस शरीर की 
मृत्यु होती है--जीव की रूत्यु नहीं होती हे )। यद्यपि जाग्रत देह तथा स्वप्नदेह 
का सुषुप्ति में नाश होने से आत्मा की सत्ता को सुपुप्ति में जाना नहीं जाता 
है तव भी सुषुप्ति से उठकर जो स्वप्न देखा था एवं सुषुप्ति में जो सुख से 
सोया था, वह 'मैं? ही अब जाम्रत हूँ ऐसी अपनी प्रत्यभिज्ञा के वळ से जाग्रत, 
स्वप्न तथा सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में आत्मा की सत्ता एवं नित्य एक ही 
प्रकार रहता है। यह जानकर, घीरः--विद्वान्‌ अर्थात्‌ आत्मतत्त्वज्ञ पुरुष 
तत्र--आत्मा के नित्यत्व के विषय में न॑ मुल्यति-मोहित नहीं होता है । 
कहने का अभिप्राय यह है कि--अतीत जन्म में आत्मा ने अन्नादि आहार 
अवश्य ही किया है क्योंकि वह इस जन्म में उपदेश के बिना ही स्तनपान 
करने में प्रवृत्त हुई है--'जो ऐसा नहीं है, बह वैसा नहीं हैं?, जेसे प्रतिमा 
आदि । आत्मा ( इस देह के नाश के बाद ) दूसरा देह आने से भी एक ही 
रूप से स्थित रहता है. क्योंकि बह नित्य है। जेसे इस जन्म में कोमार, 
यौवनादि, जरादि देह को प्राप्त करने से भी आत्मा स्थिररूप से ( एक ही 
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रूप से ) स्थित रहता है । इस प्रकार पूर्वोक्त श्रुति तथा प्रत्यक्ष अनुमान 
प्रमाणादि के द्वारा जःमान्तर में भी ( देह का दूसरा जन्म होने पर भी) 
आत्मा का सदभाव बरावर रहता हैः यह जानकर एवं उसके द्वारा अर्थात. 
उस ज्ञान के द्वारा आत्मा का नित्यत्व निश्चय. कर “आत्मां हे या नहीं है? 
ऐसा शंक्राजनित भ्रम पंडित व्यक्ति छोग नहीं करते हैं अर्थीत पंडित व्यक्ति का 
( तत्त्वज्ञानी -का) आत्मा की सत्ता के नियत्व के. सम्बन्ध में श्रम कभी 
भी होना सम्भव नहीं है । i 


(8) नारायणी टीका-धीरस्तत्र न सुह्यति-संसार में शोक 
मोह्‌ का कारण है अविद्या एवं उससे उत्पन्न देहेन्द्रियादि में ध्म आत्माभिमान 
( अर्थात्‌ देहेन्द्रिय के घम को अपना धमं मानना प्रत्येक देहाभिमानी 
पुरुष को ही कुमार अवस्था के बाद यौवनावस्था आती द्वै फिर योवन के 
वाद जरा की अवस्था आती हे | ठीक उसी प्रकार इस स्थूल देह को याग 
करके स्वतः ही देहान्तर की प्राप्ति होती है किन्तु देही ( आत्मा) सभी 
अवस्था में एक रहता है। इसलिए श्रुति में. कहा है-“जीवापेतं वाब किलेदं 
स्रियते न जीवो ग्रियते” (छा. उ.) अर्थात्‌ जीव को जब इस देह में अभिमान 
नहीं रहता है .तव यह देह मरता' है, किन्तु जीव की मृत्यु नहीं होती हे। 
इस प्रकार जाग्रत, स्वप्न, रुषुप्ति में एक की अवस्था दूसरे में नहीं रहती है, 
तब भी जिन्होंने स्वप्न देखा था अथवा जो सुषुप्ति में बाह्य सारे विषयों के 
सम्बन्ध में ज्ञानरहित होकर सोये थे, वे जागकर कहते हैं “मैंने ऐसा स्वपन 
देखा था”, अथवा “सुषुप्ति में मैं खूब सुख से था--तब कुछ भी नहीं जानता 
था ।” इससे प्रमाणित होता है कि जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति की अबस्था का 
परिवर्तेन होने पर भी उनका द्रष्टा. या विज्ञाता एक ही रहता है अथोत्‌ ये सब 
अवस्थाओं को जाननेवाळा भैं? ही हूँ, इस बोध का कभी भी लोप नहीं 
होता है । ये ही देही हैं। इनका विनाश नहीं होता है । इसलिए श्रुति में कहा 
गया है “न हि बिज्ञातुर्बिज्ञातेर्विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात” “न ह्वि 
दरष्टु्ष्टेविपरिळोपो विद्यते अबिनारित्वात्‌? ( बृहू० उ० ४।३।२३-२० ) अर्थात्‌. 
इस द्रष्टा या विज्ञाता का कभी भी लोप नहीं होता है क्योंकि वह अविनाशी 
है. । आत्मा ही एकमात्र शुद्ध तथा सत्य वस्तु है। देहादि का धर्म में अभिमान 
(अर्थात्‌ मैं स्थूळ हूँ, में कृश हूँ इत्यादि ) अथवा कौमार आदि अवस्था सें 
अभिमान अथवा जाग्रदादि में अभिमान अम के कारण हीं होता है। आत्मा में 
ही समी अवस्था आन्तिवश कल्पित होती हैं । अतः ये सब मिथ्या है । इस 
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प्रकार जिनकी बुद्धि निश्चित हो गयी है, वे ही धीर हैं ( विद्वान या आत्म- 
तत्त्नज्ञ हैं )। इस जन्म के कोमारादि अवस्थाओं के भेद की प्राप्ति होने से 
अथवा देहान्तर प्राप्त होने से भी आत्मा नित्य, स तथा अविकारी है इस 
विषय में निश्चित बुद्धि रहने के कारण किसी भी अवस्था में धीर व्यक्ति “में 
सरूँगा या और कोई मरेगा” अथवा “में इन लोगों का घातक हूँ और ये 
लोग मेरे द्वारा हत होंगे” इस प्रकार की श्रन्ति में नहीं आते हैं। 
पूबेबर्ती श्छोक में दिखाया गया है कि आत्मा की सत्यु नहीं होती है, अतः 
आत्मा के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इस इलोक में दिखाया गया है 
कि आत्मा के देहान्तर ग्रहण करने पर भी शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि 
आत्मा सभी अवस्था में एक ही रूप से स्थिर रहती हैं-केचळ देह का हो 
जन्म होता है, देह की ही अबस्था का क्षण-क्षण में परिवर्तन होता है एवं 
देह की ही सत्यु होती है। 


[ श्रति प्रश्नति के प्रमाण से एवं युक्ति के द्वारा आत्मा का निर 
सिद्ध होता है। अतः जो छोग आत्मा को नित्य जानते हैं उन लोगों को 
आत्मा के विनाशा के सम्वन्ध में मोह होना सम्भव नहीं है। तव भी उन 
छोगों को भी शीत-उष्ण-सुख-दुःख की प्राप्ति में लौकिक मोह (अर्थात्‌ साधारण 
व्यक्ति की तरह ही मोह ) होता है एबं उनको भी दुःख के साथ संयोग होने से 
एबं सुख से वियोग होने से शोक होता है, यह भी देखा जाता है । अतः 
शोक-मोह से रक्षा पाने का कोई उपाय नहीं है ऐसी आशंका अजुन के मन में 
हो सकती है इसलिए श्रीभगवान्‌ कह रहे हैं--] 


मात्रास्परशास्तु: कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । 
आगमापायिनोऽनित्यारतांस्तितिक्षस्व भारत ॥ १४ ॥ 
अन्वय--दे कोन्तेय ! मात्रास्पर्शः तु झीत-उप्ण-सुख-दुःखदाः आगमापायिनः 
“अनित्याः । हे भारत ! तान्‌ तितिक्षस्तर । 
अज्ञवाद-हे कुन्तीपुत्र अज्जुन। इन्द्रिय के साथ विषय का सम्बन्ध 
` शीतोष्ण की तरह सुख-दुःख प्रदान करते हैं । किन्तु ये सभी ही उत्पत्ति तथा 
. विनाशशील एबं अनि हैं। इस कारण से हे भारत! तुम इन सब को 
सहन करो | शड 
दीपिका-हे कौन्तेये कुन्तीपुत्र अर्जु न ! तुम्हारी माता ङुन्ती ने 
; असहुनीय. दुःख सहन किया. है. किन्तु कभी भी उनको धेयच्युति नहीं 
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हुई हें । अतः तुममें भी यह अनिस सुख दुःखादि सद्दन करने की अवश्य 


सामथ्ये है। यही स्मरण कराने के लिए भगवान्‌ ने “कौन्तेय” शब्द का 
व्यवहार किया है । 


मात्रास्पर्शाः-मात्राः शब्द का व्युस्त्ति-अर्थ है. “आमिमीयन्ते शब्दा- 
दय इति श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि? अर्थात्‌ शब्द प्रश्नति विषय जिसके द्वारा ज्ञान- 
गोचर ( ज्ञान का बिषय ) होता है उस कणं प्रश्चति इन्द्रियसमूहको “मात्राः 
कहा जाता है । स्पर्शाः-ाब्दादि विषय के साथ संयोग को स्पर्श” कहा 
जाता है | अतः “मात्रास्पशों:” शब्द का अर्थ इन्द्रियादि का विषय के साथ 
संयोग । यह मात्रास्परी ही शीत, उष्ण, सुख एबं दुःख को प्रदान करता है। 
अथवा “स्प॒श्यन्ते इति स्पशौ विषयाः शब्दादयः” अर्थीत्‌ जो स्पर्श ( अर्थात्‌ 
ज्ञान ) का विषय होता है उन राब्दादि विषयों को “स्पर्श कहा जाता है अथोत्‌ 
इन्द्रियों को मात्रा एवं विषयों को स्पर्श कहा जाता है। वे सत्र शीतोष्णसुख- 
डुःखदाः--शीत तथा उष्ण को तरह सुख तथा दुःख प्रदान करते हैं। 
शीत किसी समय में सुख का हेतु होता है ( जैसे गृष्म काळ में ); 
किसी समय में दुःख का हेतु है ( जैसे शीत काळ सें ); इस प्रकार उष्ण 
किसी समय ( शीतकाळ ) में सुखकर तथा किसी समय ( ग्रीष्मकाळ ) 
में दुःखकर होता है । इस कारण से शोत तथा उष्ण इन दो वस्तुओं को सुख 
तथा दुःखरूपता अनियत है अर्थीत्‌ ये एकरूप से नहीं रहते हैँ--अवस्था के 
भेद के अनुसार उनमें परिवतेन होता है. किन्तु सुख तथा दुःख - नियत अथोत्‌. 
[ सुख की सुखरूपता तथा दुःख को ठुःखरूपता का कभी भी व्यभिचार नहीं 
होता है। इस कारण से सुख तथा दुःख से प्रथक्‌ कर शीत तथा उष्ण को 
रहण किया गया है । बिषय के साथ इन्द्रिय के संयोग के कारण जिस सुख 
तथा दुःख की उत्पत्ति होती है वह भो उसी प्रकार है. [ अथीत्‌ विषय के 
साथ इन्द्रिय का संयोग शीत तथा उष्ण की तरह सुख-दुःख प्रदान करता है ]। 
एक ही बिषय किसा व्यक्ति के. लिये किसी समय में सुखकर फिर किसी 
समय में वही विषय दुःखकर होता है किन्तु सुखरूपता या दुःखरूपता का 
कोई भेद नहीं होता है । प्रन होगा विषय तथा इन्द्रिय का संयोग तो नित्य है। 
अतः. उनके निमित्त सुख दुःख भी नित्य रहेगा । इसलिये वे सुख तथा दुःख 
के द्वारा सबंदा आक्रान्त होने से .उस सुख-दुःख के चितन से कैसे युक्त हो 


-सकेंगे ! इसके. उत्तर में भगवान्‌ कह रहे हैं--चू कि. यह मात्रास्पशीदि 


(अथोत्‌ इन्द्रिय के साथ विषय का संश्रोग अथवा इन्द्रिय एवं. विषय) आगमा 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


८४ गीता [ भ. २ इलोक, १४ 


पायिनः अनित्याःआगम ( उत्पत्ति) तथा विनाशशील होने के कारण 
अनित है, तान्‌ तितिक्षख--अतः वह शीतोष्णादि तथा सुख-दुःखादि सहन 
करो अथोत्‌ इस शीतोष्ण एबं सुख-दुःख के प्राप्त होने से हर्ष-विषाद न 
करो । भीष्मादिरूप विषय के साथ संयोग तथा बियोगरूप मात्रास्परी यथा 
क्रम से तुम्हारे लिये सुख तथा दुःखप्रद है--इन सबको तुम्हें सहन करना 
पड़ेगा । माध महीने में स्नान करना दुः्खकर होने से भी धर्म का विधान 
पालन करने के लिए जैसे उस शीत को सहन करके भी स्नान करना पड़ता 
है उसी मकार भोष्मादि के साथ युद्ध दुःखकर होने से भी उस दुःख को 
सहन कर तुम्हें क्षत्रिय का धर्म पालन करना होगा, यही तासपये है। हे 
भारत !--अज्ञु न, तुम छन्ती के. पुत्र हो तथा भरतबंश में उत्पन्न हुए हो। 
तुम्हारे दोनों कुळ ही बिशुद्ध है। अतः तुम्हारे लिए अज्ञान अचुचित है, 
यही कहने के उद्देश्य से 'कोन्तेय” तथा “भारत” इन दो शब्दों के द्वारा अजुन को 
सम्बोधित किया जा रहा है.। अथवा भा--ब्रह्मविद्या, तस्यामेब रमते इति 
भारत | अजुन को ब्रह्मविद्या का अधिकारी देखकर उन्हें “भारत? शब्द के 
द्वारा सम्बोधित किया गया है । 
टिप्पणी । (१) मध्ुसूदन--अच्छा, आत्मा के निस्यत्ब तथा 
विशुत्व के सम्बन्ध में मैं बिवाद नहीं करूँगा किन्तु आत्मा प्तिदेह में अभिन्न 
( एक ) हैं यह स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे--सभी नेयायिक, वेशेषिक 
तथा -सीमांसक लोग. आत्मा का युणबत्त् (इच्छा तथा द्वेषादि गुण से 
विशेषत्व ) एवं. बहुत्व स्वीकार करते हैं किन्तु सांख्यमताबळम्वी लोग आत्माका 
निर्गुणत्व स्वीकार कर भी आत्मा अनेक है यह कहते हैं क्योंकि उनके मत में 
प्रत्येक देह में आत्मा भिन्न भिन्न नहीं होने से सुखदुःख प्रश्नति का सांकर्य 
उपस्थित होता है अथीत्‌ आत्मा सब देह में एक होने पर एक का सुख दूसरों को 
स्वतः ही मिल जायगा । एबं दूसरे के पाप में अन्य दूसरे पुण्यात्मा को 
दुःख सोगना पड़ेगा । इन मतों के द्वारा आन्त होकर अज्जुन शांका कर 
सकते हैं--/मैं? शब्द का लक्ष्ये बस्तु जो आत्मा है. वह नित्य तथा सर्वव्यापी 
होने से भी में जब भीष्म प्रश्नति से भिन्न हूँ. एबं सुख-दुःख आदि गुणों से 
युक्त हूँ, तब भीष्म प्रश्नति वन्धुओं के वियोग से मेरा सुख से वियोग एवं 
ढुःख के साथ संयोग तो होगा हो.। अतः मेरा शोक तथा मोह प्रकारा करना 
अनुचित क्यों दै! अजन के इस प्रकार के अभिप्राय की आशंका कर आत्मा 
तथा लिंग “शरीर के पार्थक्य ( भेद) समझाने कें लिए श्रौ भगवान्‌ अब 
कह रहे हैं-मात्रास्पशोस्तु इत्यादि । ब्ग 
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मात्रास्पर्शास्तु--इनका अथोत्‌ इन्द्रियों के द्वारा सभी विषय मित 
अर्थात्‌ गृहीत होते हैं इस लिए इन्द्रियको भात्रा’ कहा जाता है। उनके 
( इन्द्रिय के) विषय के साथ सम्बन्ध ( संयोग ) को स्पशं कहा जाता है | 
अथवा उन-उन विषयाकार में अन्तःकरण का जो परिणाम होता है वही 
स्पर्श है । यह मात्रास्पराँ ( अथोत्‌ इन्द्रियादिका विषय के साथ संयोग अथवा 
इन्द्रिय द्वारा अन्तःकरण की विषयाकारता प्राप्ति ) आगमापायिनः-उत्पत्ति— 
विनाशशील अथीत्‌ वह आता और जाता है। शीतोष्णसुखदुःखदाः-एवं 
चह सब शीत तथा उष्णादि के द्वारा अन्तःकरण का ही सुखदुःखप्रदायक 
होता है | नित्य तथा सबंव्यापी आत्मा को वे सुखदुःख प्रदान नहीं कर सकते 
हैं क्योंकि आत्मा निर्गुण तथा निर्विकार है । सुखदुःख इत्यादि अनित्य धर्म है। 
आत्मा नित्य होने के कारण अनित्य सुखदुःखादि धर्म का आश्रय नहीं हो 
सकती है| [ क्योंकि धर्म तथा धर्मी के अभेद्‌ सम्वन्ध विना दूसरा किसी 
प्रकार का सम्बन्ध सम्भव नहीं होता है । अतः धमे तथा धमी अभिन्न हैं, 
यह स्वीकार करना पड़ता है । धर्म अनित्य होने से धर्मी नित्य नहीं हो सकता 
है । इस कारण से नित्य आत्मा का सुखढुःखादि अनित्य धर्म रहना असम्भव 
है ] इस कारण से ही जो कुछ जड़द॒इ्य वस्तु है वह चेतन साक्षीका ( द्रष्टा 
आत्मा का ) धर्म नहीं हो सकता है। इस सम्बन्ध में शास्त्र में कहा गया है- 
“नतं स्यात्‌ विक्रियां दुःखी साक्षिता का विकारिणः। धीविक्रिया सहस्राणां 
साक्ष्यतोऽहमविक्रियः” अर्थात्‌ विकार प्राप्त नहीं होने से कोई दुःखी नहीं 
होता है। और जो विकारी है. वह साक्षी नहीं हो सकेता है। चूँकि मैं 
( आव्मा ) बुद्धि या अन्तःकरण के हजार-हजार कार्ये का साक्षी हूँ. इसलिए में 
अविक्रिय ( विकार शून्य ) हूँ । अतः सुख दुःखादि का आश्रय जो अन्तःकरण 
है उसी के भेद के कारण सभी प्रकार को व्यवस्था की उपपत्ति ( समाधान ) हो 
सकती है । निर्विकार तथा सभी वस्तु के प्रकाशक आत्मा के भेद के कारण 
सुख दुःखादिका भेद होता है इस विषय में कोई प्रमाण नहीं है क्योंकि सदू 
रूप में ( अस्ति रूप में ) तथा चिदूरूप में (भाति अथोत्‌ प्रकाशा रूप में) आत्मा 
सर्वत्र ही व्याप्त है । और अन्तःकरण में ही सुख दुःख की उत्पत्ति होती है 
चहू उभयबादी ही अथोत्‌ आत्मा के सम्बन्ध में एकत्वचादी तथा 'बहुत्ववादी 


“दोनों पक्ष ही स्वीकार करते हैं, इस विषय में समवायी कारण ही (उपादान 


कारण ही ) प्रधान है. इसलिए अन्तःकरण की सुख दुःखादि के समवायी 
{ उपादान ) कारण के रूप में कल्पना करनी चाहिए [ केवळ निमित्त कारण 
( यथा कुस्भार ) घटरूप कार्य का जनक नहीं हो सकता है उसे उपादान 
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कारण. या समवायिक कारंण मृत्तिका की अपेक्षा करनी पड़ती है इसलिए 
उपादान कारण ( जो स॒त्तिका के रूप में है बह) हो घटोत्पत्तिरुप कार्य में 
प्रधान कहा जाता है ]। सुखदुःखादि के बिषय में जब अन्तः करण से भिन्न 
दूसरा कोई समवायिकारण उपस्थित नहीं है. तव अन्तःकरण की केवल निमित्त 
कारण के रूप में कल्पना करना उचित नहीं है श्रुति भी इसलिए कह रही हैं- 
कामः संकल्पः"' एतत्‌ सर्व मन एच’ अर्थात्‌ काम, संकल्प, सुखदुख इत्यादि 
सभी मन ही है | इस प्रकार अन्तःकरण एवं उसके सुखदुःखादिरूप धर्स की 
अभिन्नता प्रतिपादन कर श्रुति कह रही हैं कि मन ही कामादि सभी प्रकार के 
विकार का उपादान है । और शात-शात श्रुति वाक्य से यह भी ज्ञात होता है कि 
आत्मा स्वप्रकाश, ज्ञान तथा आनन्द स्वरूप हैं अतः आतमा काम आदि का 
आश्रय नहीं हो सकता है। इसलिये बेदोषिक प्रभ्न॒ति दार्शनिकळोगों ने 
आन्तिवश ही आत्मा के विकारित्व तथा भेद को स्वीकार किया है । अन्तः- 
करण आगमापायि ( उत्पत्ति तथा विनाशशील ) एवं हृझ्य हैं। अतः वह 
निस्यदृकस्वरूप ( जन्ममरणरहित द्रष्टस्वरूप ) आत्मा से भिन्न है। ( अन्तः- 
करण के सुख दुःखादिजनक जो मात्रास्परो है वह भी अनित्यान्‌-अनियत 
रूप हैं अथोत्‌ वे स्वेदा एक प्रकार के नहीं होते हैं क्योंकि जो शीत तथा 
उष्ण एक समय में सुख उत्पन्न करते हैं वे ही फिर दूसरे समय में दुःखप्रद 
होते हैं। इस प्रकार जो कभी भी दुःखजनक होता हे वही फिर दूसरे 
समय में सुखप्रद होते हैं। इसप्रकार जो कभी भी दुःखजनक होता है. वहां 
फिर दूसरे समय में सुख प्रदान करता है ऐसा दिखता है । श्लोक में “शीतोष्ण? 
पद के द्वारा आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदेविक इस तीनों प्रकार के 
ही सुखदुःख को उपळक्तण द्वारा समझाया जा रहा है। शीत तथा उष्ण--ये 
सत्र कभी सुख तथा कभी दुःख के रूप में प्रतीत होते हें किन्तु सुख तथा 
दुःख कभी भो विपरीत नहीं होते हैं अथोत्‌ सुख कभी भी दुःख नहीं होता 
है तथा दुःख भी कभी सुख नहीं होता है। तुमसे प्रथक्‌ भीष्मादि के साथ 
संयोग अथवा वियोगरूप मात्रास्परा तुमसे भिन्न जो विकारी अंतःकरण 
है उसे ही सुखदुःख प्रदान करता है | वह मात्रास्पशं अनिद्य अर्थात्‌ अयन्त 
अस्थिर है, तान्‌. तितिक्षस्व--अतः इन मात्रास्पर्शो को तुम सहन करो 
अर्थात ये सुमसे ( आत्मा से ) प्रथक्‌ हैं--में तो असंग चित्स्वरूप हूँ, अतः 
ये सुझको स्पर्श भी नहीं कर सकेंगे, इस प्रकार को भावना से उपेक्षा करो । 
दुःखी अन्तःकरण के साथ ताद्वात्म्याध्यास कर ( अन्तःकरण धर्म को अपने 
आत्मा का धर्म मानकर ) अपने को दुःखी मत सोचो। कौन्तेय एकं 
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भारत--इन दो प्रकार के सम्बोधन कर भगवान्‌ सूचित कर रहे हैं कि 
“तुम्हारा दोनों कुछ हो (अपना कुछ तथा माता का कुछ) दोनों ही विशुद्ध है? । 
अतः तुम्हारे छिए अज्ञान शोमा नहीं देता है । 


(२) श्रीधर उनके लिए शोक नहीं. कर रहा हूँ किन्तु उनकी 
मृतयु में जो दुःख होगा, उसके ळिए में शोक कर रहा हूँ-“ऐसा यदि कहूँ ! 
इसके उत्तर में कह रहे हैं ] | मात्रास्पर्शाः तु--जिसके द्वारा विषय का ज्ञान 
होता है उन्हें मात्रा अथीत्‌. इन्द्रिय्वत्ति कहा जाता हैं। उस इन्द्रियब्वत्ति के 
साथ विषय का जो स्पर्श .या सम्बन्ध ( संयोग.) होता है उसे मात्रास्पशे 
कहा जाता है। ये सब मात्रास्परो शीतोष्णसुख दुःखदाः-शीत, उष्ण, सुख, 
दुःख प्रदायक होते हैं किन्तु. वे आगमापायिनः अनित्यान -उत्पत्ति तथा 
बिनाशाशीळ हैं अतः अनिय अथोत्‌.अस्थिर है। अतः तान्‌ तितिक्षस्व-- 
इन्हें सहन करो । जैसे स्वभावतः अल्प.का संसगं शीत तथा धूप का संसग 
गरमी प्रदान करता है, उस प्रकार इष्ट बस्तु के संयोग से सुख तथा बियोग से 
दुःख मिळता है। यह. सुख तथा दुःख अनित्य (अस्थिर ) है. अर्थीत्‌ वे 
आते हैं तथा जाते हैं। अतः तुम्हारे सदृश धीर व्यक्ति को यह सहन करना 
चाहिए । हर्ष तथा विषाद के वशीभूत होना तुम्हारे छिए शोभनीय नहीं है। 


(३) शंकरानन्द--यद्यपि में जानतां हूँ कि प्रत्यक्ष, अचुमात्त तथा 
आगम (श्रुति) के द्वारा यह सिद्ध होता है कित्वं पद का ळक्ष्याथं आत्मा 
नित्य ही है तथापि भीष्मादि शब्द के वाच्याथै को ( अथोत्‌ उनके शरीर की ) 
मृत्यु होने से उनके वियोग से जिस दुःख की उत्पत्ति होगी उसे मैं सहन 
करने में समर्थ नहीं होडँगा, अर्जुन को ऐसा अभिप्राय ळच्यकर सुसुक्लुओं के 
अनात्मविषयक सुख-दुःख का अनुसन्धान नहीं करना चाहिए किन्तु प्रारब्ध के 
कारण आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदैविक तीन प्रकार के जो दुःख 
उपस्थित होते हैं . उन्हें सहनकर तीव मोक्ष की इच्छा के साथ सबंदा ब्रह्म का 
ही अनुसन्धान ( चिन्तन ) करना कव्य है, इसे सूचित करने के लिए 
भगवान्‌ कह रहे हैं-- 

मातरास्पर्शाः तु--चश्चुरादि ज्ञानेन्द्रिय के डारा सामान्यरूप से जिन 
रूपादि विषयों को जाना जाता है वह मात्रा और वाक आदि दोनों इन्द्रियों के 
दवारा ( कर्मेन्द्रिय तथा ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा ) जो स्पर्श किया ( ग्रहण किया) 

जाता है वह स्पर्श है । अतः, मात्रास्पशे पद का अर्थ है शब्दादि भोग्य- 
पदार्थे वे सब शीतोष्णसुखदुःखदाः-शीत और उष्ण की तरह सुख 
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तथा दुःख प्रदान करता है। शीत तथा उष्ण दोनों ही जैसे किसी समय में 
अवुङ्ूछ होकर सुख एबं किसी समय में प्रतिकूछ होकर दुःख देते हैं उसी 
प्रकार शब्द आदि भी अनुकूल तथा प्रतिकूल होकर सुख तथा दुःख देते हैं । 
अच्छा, विषय और इन्द्रिय का संयोग तो नित्य होता है। अतः उस संयोग से 
जिस सुख तथा. दुःख की उत्पत्ति होती है बह भी नित्य होगी ? अतः सुख 
दुःख के अनुसन्धान ( चिन्तन ) विना ब्रह्म का अनुसन्धान कैसे हो सकता 
है ! इसके उत्तर में कह रहे हैं-आणामापायिनः अनित्याः तान तितिक्षस्व 
आ।गम (उत्पत्ति ) और अपाय ( विनाश ), इनके डरा युक्त विषय एवं उन 
विषयों से उत्पन्न सुख-दुःख आदि बिद्युत्‌ की तरह अनित्य होते हैं। अतः इन 
क्षणस्थायी विषयों को एवं उनके संयोग तथा वियोग को सहन करो। 
हे भारत, हे कौंतेय--भा अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या में ही जो रत रहते हैं ( अर्थात्‌ 
ब्रह्मविद्या में ही जो रमण करते हैं) वे भारत ( कुन्ती पुत्र अञ्जन ) जो 
नित्य सुख पाने की आकांक्षा करते हैं, ऐसे झुसुछु व्यक्ति के प्रारब्ध के द्वारा 
प्राप्त सुख दुःख आदि को सहन करना अवश्य कर्तव्य है क्योंकि इस प्रकार 
जो सहन कर सकते हैं, उनकी हीं श्रवण आदि, श्रवण आदि से उतपन्न ज्ञान 
एवं ज्ञान का फळ मोक्ष की सिद्धि होती है। अतः तुम जेसे भीष्म, द्रोण 
आदि के समागम के कारण सुख सह रहे हो उस प्रकार उनके वियोगजनित 
दुःख को भी सहन-करो | दुःख की प्रतिक्रिया को ( अर्थीत्‌ दुःख के प्रतिः 
रोध के उपाय की. चिन्ता तथा दुःख से उत्पन्न विपादादि को ) त्याग कर 
दुःख को सहन करना ही सुसुछु का उत्तम धर्म है। श्रुति भी इसके सम्वन्ध में 
ऐसा कहती है-- वृक्ष इब तिष्ठासेच्छिद्योमानो न ङुप्येत न कम्पेत | उपल इब 
निष्ठासेच्छिद्यमानो न ङुप्येत.न कम्पेत? ( वृक्ष की तरह स्थिर रहना होगा, 
छेइन करने से भी क्रोधित तथा कम्पित नहीं: होना चाहिये; पत्थर की तरह 
स्थिर रहना होगा, छेदन करने से भी कोप न करे तथा कम्पित नहो 
इत्यादि ) । देहेन्द्रियादि तथा शब्द आदि सभी अनित्य है क्योंकि उनकी 
उत्पत्ति तथा विनाश होता है। जो ऐसा नहीं है, बह बेसा नहीं होता है 
अर्थात्‌ जो उत्पत्तिशील तथा नाशवान्‌ नहीं है, वह अनित्य भी नहीं होता है, 
जेसे आत्मा । आत्मा नित्य ह्वै. क्योंकि आगमापायी ( उत्पत्ति तथा विनाश- 
शीळ ) वस्तुओं का आत्मा साक्षी है। जो ऐसा नहीं है वह बैसा नहीं हो 
सकता है, जैसे शरीर, इस प्रकार के अनुमान के द्वारा यह सूचित हो रहा है 
कि देह, इन्द्रिय आदि अनित्य हैं एवं उनका साक्षी आत्मा नित्य है । 


. ( ४.) नारायणोटीका-तमात्रास्पर्श से ही [ विषय के साथ मात्रा का 
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( इन्द्रियां का ) स्पशे ( संयोग ) होने से ही | शीत उष्ण तथा सुख-दुःख का 
अनुभव होता है । [ यहाँ इन्द्रिय शब्द के द्वारा अन्तःकरण को भी समझा 
जायगा ] | सुख-दुःख आदि का - ग्रहण चित्तबूत्ति के द्वारा होता है.। चित्त के 
आत्मा में वृत्तिहीन होकर स्थित होने से विषय, इन्द्रिय उनके संयोग एवं 
संयोगजनित शीत, उष्ण तथा सुख-दुःख का अनुभव नहीं होता है क्योंकि ये 
सब ही कल्पित हैं। चित्त आत्मसंस्थ (आत्मा में पूर्णरूप से स्थित ) होने 
पर वे सव ही आत्मरूप में एक हो जाते हैं। अतः जब तक अज्ञान रहता है 
तब तक प्रारब्ध के अनुसार आगत सुख-दुःख आदि को -सहन करना 
सुसुक्लु का ( मोक्ष के आकांक्षी व्यक्ति का ) आवश्यक कत्तव्य है । जिन में ऐसा 
सहन करने का सामथ्यै है उनको ही वेदान्त कें महावाक्य के. श्रबणादि का 
अधिकार होता है एबं उसके वाद ज्ञान उसन्न होने से मोक्षरूप फळ की 
प्राप्ति होती है । दुःख उपस्थित होने से उसकी प्रतिक्रिया के लिए चिन्ता न 
रहने से ही उसे तितिक्षा कहा जातां है। दुःख उपस्थित होने पर किसी 
प्रकार से विचलित न होकर दुःख को सहन करना ही मुमुक्षु का उत्तम 
धर्म है। सुख-दुःखादि सभी अनात्म धर्म ( देह, इन्द्रिय तथा अन्तःकरण का 
धर्म ) है एवं अनिस हैं। किन्तु आत्मा उस उत्पत्ति (आगम ) तथा बिनाश 
(अपाय) का निय साक्षी है! अतः उस निय आत्मा में स्थित होने से 
हो सुख-दुःख के स्पशं से मुक्त होना सम्भव है। ' "आगमापायिनः? शब्द के 
द्वारा देह में इन्द्रियादि का एवं उनके द्वारा ग्राह्य विषयों कां अनियत तथा 
मिथ्यात्व एवं उनके साक्षी आत्मा का नित्यत्व तथा सत्व सूचित किया 
जा रहा है | " 

[ पूवबर्ती इळोक में कहा गया शीत, उष्ण,-सुख तथा दुःख को जो 
ळोग सहन करते हैं, उन लोगों का क्या होता है ? तो सुनो, में कह रहँ] 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषषभ। 

समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ १५ ॥ 
अन्वय-:हे पुरुषर्षभ ! पते यं समदुःख-सुखं पुरुषं दि न व्यथयन्ति, सः 
अस्ृतत्वाय करपते । 

- अनुवाद्‌--हे पुरुषश्रेष्ठ ! जो सुख तथा दुःख में समान अदुभवकांरी 
हैं. (अर्थात्‌ सुख में हषे या दुःख में विषाद अनुभव नहीं करते हैं) उत्त धीर 
पुरुषों को यह शीत तथा उष्ण व्यथा देने में (चंचल करने में ) समर्थ नहीं हो 
सकते हैं । ऐसे पुरुष ही मोक्ष पराप्त कर सकते हं। - «0 5 
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~ _ वीपिका--हे धुरुषपभ-द्वे पुरुपश्रे्ठ अजुन! चूँकि तुम पुरो में 
श्रेष्ठ हो । अत एव तुम्हें शीत उष्ण, सुख, दुःख कुछ भी विचळित नहीं कर 
सकेगा। अतः मचुष्य जीचन का परम पुरुपार्थ तुम प्राप्त करोगे यह मेरा 
विश्वास है इसे हो सूचित करने के लिए भगवान्‌ ने यहाँ इस प्रकार से 
सम्बोधन किया । एते-यथोक्त शीतोष्णादि अर्थात्‌ शीत, उष्ण, सुख, दुःख 
यं समडु'खखुखं--सुख या दुःख की प्राप्ति में जो समान रहता है ( अर्थात्‌ 
सुखग्राप्ति से जिसका हर्ष नहीं होता है तथा दुःखकी. प्राप्ति से जिसका विपाद 
उत्पन्न नहीं होता है ) उस प्रकार के धीरं पुरुपं-धीमान्‌ पुरुपको । धीमान्‌, 
शाब्द के डरा शाम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान युक्त होकर जो आत्म- 
दशन करने के योग्य हुए हैं उस प्रकार के पुरुष को निर्देश किया जा रहा है । 
उन्हे हि न व्यथयन्ति--परिचाळित या ( विचळित ) नहीं कर सकता है 
अर्थात्‌ वे सदा एवं सभी जगह में एक ही आत्मा का दर्शन करते हैं अतः 
शीतोष्णादि कोई भी उन्हे आत्मस्थिति से च्युत नहीं कर सकता है | सः- 
नित्यानित्य ( आत्मानात्म ) विवेकज्ञान तथा वैराग्य आदि साधनों से सम्पन्न 
होकर आत्मा को साक्षात्‌ कर उस नित्य आत्मा में जिस तत्त्वदर्शी ने निष्रा 
( स्थिति ) प्राप्त की है अतः (उनकी दृष्टि में कोई द्वेतवस्तु न रहने के कारण) 
बह इन्द्रसहिष्णु हुआ है अर्थात्‌ शीत, उष्ण, सुख, दुःख को समान रूप से 
ही महण करता है, ऐसा पुरुप अम्ृतत्वाय--अमृततत्त्य (मृत्यु रहित अवस्था). 
या मोक्ष छाभ करने में [ अर्थात्‌ श्रुति में जिसे अमृत, अभय, एवं ब्रह्मपद्‌ 
कहा जाता है उस पद को लाभ करने में ] कट्पते-समर्थ होते हैं । 


टिप्पणी (१) मधुसूदन-पूर्ववर्ती शोक की व्याख्या में कहा गया है क्रि 
अन्तःकरण सुख-दुःख आदि का आश्रय है। यदि यही हो तच अन्तःकरण का 
ही कर त्व एवं भोक्तत्व रहने के कारण अन्तःकरण का ही चेतनत्व स्वीकार करना 
पड़ेगा क्योंकि निगुण निष्क्रिय आत्मा कर्ता या भोक्ता नहीं हो सकता है । 
अन्तःकरण का कह स्वर एत्रं भोक्तृत्व आत्मा में आरोपित होने के कारण 
अन्तःकरण से <यतिरिक्त ( प्रथक्‌ ) एवं अन्तःकरण का प्रकाशक स्वतंत्र 
आत्मा के अस्तित्व के सम्बन्ध में कोई प्रमाण नहीं है, वेशेपिक्ों का ऐसा ही 
मत है । वे लोग कहते हैं कि हम लोगों के मत में जिसे आत्मा कहा जाता है 
उसे अद्वेतवादी तुम लोग अन्तःकरण कहते हो, केत्रळ उसके नाम में भेदू 
है। यदि आत्मा को अन्तःकरण से पथक्‌ मानो तत्र वन्धन तथा धुक्ति एक 
अधिकरण में नहीं रह सकता । अतः वह युक्तिविरुद्ध वात होगी अर्थात्‌ अन्तः- 


~ 


करण सुख दुःख का आश्रय होने के कारण वद्ध हो जायगा और आत्मा 
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अन्तःकरण से भिन्न होने के कारण मुक्त रददेगा, ऐसी उक्ति युक्तिविरुद्ध होगी । 
अजुन की इस प्रकार को आशंका दूर करने के लिए भगवान्‌ कह रहे हैं 
हि यं-आत्मा स्वप्रकाश होने के कारण स्वतः ही प्रसिद्ध हैं. [ “हि? शब्द 
्रसिद्धि के अर्थ में व्यवहार किया गया है ]। क्योंकि शुति कद्दती है--“अत्रायं 
पुरुपः स्वयं ज्योतिभेवति’ अर्थात्‌ यहाँ -यह्‌ पुरुप स्वयं ज्योतिः अर्थात्‌ 
स्वप्रकाशा होता है। [ उसको. ही श्रुति में “पुरुपः कहा गया एबं वह ही 
समदुःखसुख’ तथा “धीर! है यह अभी कहा जा रहा है--] पुरुष-पूर्णरूप से 
सभी जीवों के पुर में ( शरीर में ) शयान' ('अधिषित) रहते हैं [ अथात. 
[ सव कुछ व्याप्तकर शयान ( अधिष्ठित) रहते हैँ ] इसलिए परमात्मा 
परत्रह्म को पुरुष कहा जाता है। [ श्रुति भी यही कहती है--'स वा अयं 
पुरुपः सवीसु पूणु पुरि वा शायो नैतेन किंचनाबृतं नतेन किञ्चना- 
संवृतम्‌? बृह० उप० ] समदुःस्रुसं-निर्विकार स्वयंञ्योतिः ` द्रष्टस्वरूप 
परमात्मा के पास सुख तथा दुःख दोनों ही अनात्मधर्म एवं प्रकाइय हैं. अथोत्‌ 
परमात्मा सुख तथा दुःख को समान रूप से प्रकाशित करता है. परन्तु उनके 
दारा किसी प्रकार से विकार ग्राप्त नहीं होता है। यहाँ 'सुख-दुःख' शब्द के 
द्वारा अन्तःकरण का अशेषविध परिणाम को ( राग ) द्वेष, काम, क्रोध इत्यादि 
सभी प्रकार की बृत्ति को ) समझाया जा रहा है। श्रुति भी इसीप्रकार हो 
कहती है--'एप नित्यो मह्दिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्धते न अणीयान्‌! 
( बृहू० उ० ) अर्थात्‌ नर्चित्‌ पुरुष की यह्‌ महिमा नित्य है । ( वह महिमा 
किस प्रकार की है ! ) वह (सुख का या दुःख का ) किसी कर्म के द्वारा वृद्धि 
प्राप्त नहीं होता है ओर न क्षय को प्राप्त हाता है। इसप्रकार से श्रुति आत्मा 
सुख तथा दुःख की अवस्था में वरावर एक ही रहती है, वह कहती है। 
इसश्रकार समसुखढुःख तथा धीरं-धियमिरयति अथात्‌ धी ( बुद्धि) को 
परिचाळित करता है, इस व्युत्पत्ति के अनुसार चिदाभास से बुद्धि के साथ 
तादात्म्याध्यास के द्वारा जो बुद्धि का प्रेरक है अर्थात्‌ बुद्धि का साक्षी है उसे 
श्रुति में भी 'धीर' कहा गया है। यथा--“स घीः स्वप्नां भूत्वेमं छोकमति- 
क्रामति” अथोत्‌ वह पुरुष स्वप्नावस्था में बुद्धिवृत्ति को तादात्म्याध्यास कर 
( अपने भी स्वप्नावस्थायुक्त होकर बुद्धि को प्रकाशित कर ) इस व्यावहारिक 
जगत्‌ को अतिक्रम करते हैं | [ यहाँ आत्मा का वन्धन किस प्रकार होता है 
दिखाया गया अर्थीत्‌ वन्धन वुद्धि का धर्म होने सें भी अज्ञानबश बुद्धि के 
साथ तादात्म्यापञ्न चिदाभास के साथ आत्मा का तादात्म्याध्यास होने के 
कारण सदा मुक्त परमात्मा में बन्धन का प्रसंग होता है। और वह पुरुष जबर 
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बुद्धि के साथ तादात्म्याभिमान त्यागकर अपने स्वरूप का अभिमान करता है 
(में नित्य, शुद्ध, बुद्ध, युक्त, त्रम यह अभिमान करता है) तव पुरुष को 
चन्धन की निवृत्ति या मुक्ति होती है। अतः वेशेषिक लोगों ने पहले जो 
आपत्ति की थी कि आतमा को अन्तःकरण से प्रथक्‌ मानने से बड़ अन्तःकरण 
तथा सुक्त आत्मा के अधिकरण भिन्न होंगे, यह बात खंडित हुईं ]। इसलिए 
शास्त्र में कहा गया है “यतो भानानि सिध्यन्ति जाग्रदादित्रयं तथा। भावा- 
भावविभागश्च स ब्रह्मास्मीति बोध्यते? ॥ अथौत्‌ जिनके द्वारा बुद्िबर॒द्धिरूप- 
अमाणों की सिद्धि होती है ( अथात. जिनके हारा बुद्धिवृत्ति प्रकाशित होती है 
किन्तु जो बुद्धिवृत्ति के द्वारा गृहीत या प्रकाशित नहीं होता है) एवं जिनके 
वारा जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति यह तीनों अवस्था एबं उन उन अवस्थायों के 
ज्ञेय विषय प्रकाशित होते हैं एवं जिनके झारा भाव (सत्‌) तथा अभाव 
( असत्‌ ) का विभाग निश्चित होता है बह्‌ स्वप्रकाश ब्रह्मस्वरूप साक्षी आत्मा 
अध्यासवश उन विषयों को ग्रहण कर कती तथा भोक्ता के रूप में प्रतिभात होनेपर 
.भी 'अहं ब्रह्मास्मिः इस वेदान्त मह।बाक्य के द्वारा वोधित होकर सभी 
'उपाधियों से शून्य होकर अपने को ब्रह्म के साथ अभिन्न अनुभव करता है । 
'पते-यह सुख-दुःखदायक मात्रास्पंश इत्यादि ( इन्द्रिय के साथ विषय फे 
सम्बन्ध ) हि-चूँ कि, न व्यथयन्ति-उन्हें व्यथित नहीं करते हैं अथीत्‌ 
परमार्थतः उनका कोई विकार उत्पन्न नहीं करते हैं क्‍योंकि वह समस्त 
'विकारों का प्रकाशक होने के कारण किसी के द्वारा भी विजत नहीं हो सकते 
हैं। इसलिए श्रुति ने कहा है 'सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चुन लिप्यते चाहुपे- 
चौह्दोषेः । एकप्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिष्यते लोकदुःखेन वाह्यः ।? अथीत्‌ 
सूर्य जैसे सभी लोगों की आंखों का प्रेरक होने के कारण सभी लोगों की 
आँख के स्वरूप होने से भी आखों के बाह्यदोषों के द्वारा लिप्त नहीं होते हें 
उसी प्रकार एक ही पुरुष सभी जीवों की अन्तरात्मा होने से भी वह सभी से 
वाह्य अर्थात्‌ स्वतंत्र ( प्रथक्‌ तथा असंग ) है। अतः अन्तःकरण के दुःखों के 
डारा वह लिप्त नहीं होता है। इसप्रकार निर्विकार तथा निरलिप्त पुरुप ख 

अम्नतत्त्वाय कल्पते-- अपने स्वरूपभूत ब्रह्म के साथ अपनी आत्मा का ऐक्य 

अनुभव कर अस्रतत्व का अथोत्‌ मोक्ष का अधिकारी होता है। [ तत्वमसि 

अश्ृति वेदान्त महावाक्यों के श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन के द्वारा जीव 

तथा ब्रह्म का ऐक्य साधित कर जीव “सम दुःख सुख घीर पुरुष” अर्थोत्‌. 
नरह्मस्वरूप हो जाते हैं. क्‍योंकि श्रुतिमें कहा है--“न्रहमवित्‌ ब्रह्मन भवति” 

( सु० उ० ) अर्थोत्‌ जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म हो जाता है । इस प्रकार से 
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पुरुष के सभी प्रकार के. दुःखों का -कारण जो अज्ञान है उसकी निवृत्ति हो 
जाती है एवं वह पुरुष सभी प्रकार के द्वेतभाववर्जित स्वप्रकाश-परमानन्दः 
स्वरूपता को प्राप्त होते हें अथात अपने स्वरूप में स्थितिलाभ करने में समर्थ 
होते हैं । अपने स्वरूप में स्थितिलाभ काने को ही मोक्ष कहा जाता है। 


वन्धन ही यदि आत्मा का स्वाभाविक धर्म होता तव मुक्ति पाना कभी 
भी सम्भव न होता . क्योंकि धर्मी की ( आत्मा की ) निवृत्ति के चिना उसका 
स्वाभाविक धर्म ( बन्धन आदि ) कभी भी निवृत्त नहीं हो सकता । इसलिए 
हा गया है-'आत्मा कत्रीदिरूपश्चेन्मा कांक्षी लहिं सुक्तताम्‌ । न हि स्वभावो 
भावानां व्यवतेतोषण्यवद्रवेः' ।. अथोत्‌ आत्मा यदि कती, भोक्ता इत्यादि होता 
तव मुक्ति की आकांक्षा करना उचित नहीं होता क्योंकि सूर्य की उष्णता की 
तरह भावपदार्थो के ( जिस पदार्थों की सत्ता विद्यमान है उनके ) स्वभाव या 
धर्म की कभी सी निबृत्ति नहीं होती है। बेशेषिकमत के अनुसार-बुद्धि, 
सुख; दुःख, : इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म; अधर्म तथा भावना इन नों विशेष 
गुणों को वद्ध आत्मा का धे कहा जाता है। यदि ऐसा ही हो तब उत्त विशेष 
गुणों का प्रागमाब ( उत्पत्ति के पूर्व जो अभाव विद्यमान रहता है. वह ) 
रहता है अर्थात्‌ जिस समय आत्मा में एक सुख या दुःख या अन्य विशेष 
गुण रहता है उस समय असंख्य सुख दुःखादिकों का ( जिनका- भविष्यत. में 
आविभाव होगा उनका ) प्रागभाव भी रहता है । इस कारण से प्रत्येक बिशेष 
गुण की निवृत्ति ही प्रागभाव सहवृत्ति’ रहती है अर्थात्‌ आत्मा में किसी 
विशेष गुण की निवृत्ति के साथ साथ उस विशेष गुण का प्रागभाव (अथीत्‌. 
भावी उत्पत्ति की सम्भावना ) रहती है। परन्तु वेशेषिक कहते हें कि मोक्ष कीः 
अवस्था में आत्मा के सारे विशेष गुणों की युगवत्‌ ( एक साथ ) नित्त्तिः 
होती है. एवं उनके' प्रागभाव का अभाव भी होता है अधोत्‌ उनके मत में 
“प्रागभाव सहवृत्ति” सभी विशेष गुणों की युगपत्‌ ( एक साथ ) निवृत्ति ही 
मुक्ति हैं| किन्तु यह उन सब विशेषगुणों के अधिकरण रूप धर्मी के ( अथोत्त्‌ 
आत्मा की ) निवृत्ति ( नाश ) के बिना कभी भी सम्भव नहीं है अथोत्‌ उनके: 
मताडुसार आत्मा के स्वरूप के नाश के विना मोक्ष कभी भी नहीं हो सकता 
है । ओर यदि कहो कि वन्धन आत्मा में स्वाभाविक नहीं है किन्तु वह बुद्धि 
प्रश्नति उपाधियों के कारण ही हुआ करता है क्योंकि श्रुति में कहा गया है -- 
“आस्मेन्द्रियमनोयु्तं मोक्तेत्याहुमनीषिणः” अर्थात्‌ मनीषीलोग शरीर, इन्द्रिय 
तथा मन के साथ युक्त आत्मा को भोक्ता कहते हैं। अतः धर्मी (आत्मा ) 
बिद्यमान रहने से भी शारीर, इन्द्रिय तथा मन इत्यादि के कार्यरूप उपाधि की 
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-निवृत्ति होने से युक्ति सम्भव है । इसके उत्तर में कहँगा--जो अपने धर्म को 
दूसरे के धर्म के रूप में प्रकाश करते हैं उसे ही उपाधि कहा जाता है । अतः 
चुद्धि प्रश्वति अपने धमै को आत्मा के धर्म के रूप में प्रकाशित करते हैँ, यही 
यदि तुम्हारा मत हो तब तुम लोग भी हमलोगों को तरह बन्धन की असत्यता 
स्वीकार कर रहे हो। जेसे जवाङुसुम के सान्निध्य के कारण ( सामने 
:रहने के कारण ) स्फटिक मणि भी लाळ दिखाई पड़ता है। किन्तु उसकी चह 
:शाळी सत्य नहीं है । आत्मा का भी संसार धर्भ के साथ किसी प्रकार का 
स्वाभाविक संसर्गे न रहने से भी उगाधि के कारण उनका संस.र घर्मे के साथ 
संसगत्व प्रतीत होता है अथोत्‌ आत्मा संसार-धर्म से युक्त माळूस होता 
है । यही आत्मा का बन्धन है। [ उपाधि के कारण यह बन्धन होता है। 
अतः बन्धन मिथ्या है ]। और आत्मा के बास्तबिक स्वरूप का ज्ञान होने से 
उप्त स्वरूप के सम्बन्ध में अज्ञान तथा अज्ञान के कार्यभूत बुद्धि प्रश्रति 
उमाधिओं की निवृत्ति होती है | तब बुद्धि प्रश्चति उपाधि के कारण जो अशेष 
श्रम था उसकी सो निवृत्ति होतो हे एवं इस अवस्था में द्रष्टा आत्मा का भास्य 
:( दृश्य ) पदार्थ में जो उपराग ( अविद्याजनित संसर्ग ) था उसकी भी निवृत्ति 
-होती है । तत्र शुद्ध, स्वप्रकाशा, परमानन्दस्वरूप, पूर्ण आत्मा स्वरूपसिद्ध 
:कैवल्य की अवस्था प्राप्त करता है । यही मोक्ष है। 


` [ “मुख दुःखदायकमात्रास्पशीः” शारीर-इन्द्रिय मनरूप उपाधियुक्त 

आत्मा को ही व्यथा ( कष्ट दे सकती है अथोत्‌ अज्ञानबश देहेन्द्रियादि में 
-तादात्म्यबुद्धि रहने से ही वे कष्ट दे सकते हैँ किन्तु जो सर्वोपाधि रहित होकर 
-समदुःख-्सुख एबं धीर होकर अपने परमानन्दृस्वरूप में स्थित हुआ है उसे 
'यह सात्रास्पर्श किस प्रकार व्यथा देगा ? अतः स्वस्वरूप में स्थिति ही मोक्ष 
“है । इसीलिए शलोक में कहा दै. “सः असरतत्वाय कल्पते” ]। सन, इन्द्रिय, 
बुद्धि सब ही भास्य ( प्रक श्य ) है ओर आत्मा है भासक ( प्रकाशक ) अतः 

आत्मा शरीर, इन्द्रिय इत्यादि नहीं हो सकती है क्योंकि भासय ओर भासक का 
“एकत्व असम्भव है। यद्रि एक ही बस्तु भास्य और भासक हो तत्र कर्म- 
-कठ विरोध ( अथीत. एक ही वस्तु के एक क्रिया का एक ही समय में कती 
तथा कर्म होने के कारण विरोध ) उप्रस्थित होगा[। ओर यदि कहो “में दुःखी 
-” इत्यादि स्थान में मे? ( अहं ) शब्द के द्वारा उपलक्षित जो आत्मा है. वह 
अपने अनुभव के द्वारा ग्राह होने के कारण मास्य है एवं फिर आत्मा ही आत्माको 
(अपने को ) अनुभव करने वाला है, अतः भासक भी हैं अर्थात. आत्मा 
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सास्य और भासक दोनों ही है। इसके उत्तर में कहा जायगा तुम जो "अहं? 

पद को आत्मा कहे रहे हो वह “अह प्रकृत आत्मा नहीं है किन्तु वह दुःखादि- 

त्ति से युक्त अहंकार है । बह अहंकार चेतन्यस्वरूप ( ज्ञानस्वरूप या अनुभव- 

स्वरूप ) आत्मा के द्वारा भासय (प्रकाशित) होता है और आत्मा उस 

अहंकार का भासक है। अतः आत्मा कभी भी भास्यकोटि में प्रवेशा नहीं 

करती है अथोत्‌ आत्मा कमी भास्य ( दृश्य ) नहीं होती है | अतः (१) जो 

दुःखी हैं बह अपने से अतिरिक्त किसी भासक का प्रकाइय नहीं है चूँकि 

चे स्वयं भासक हैं अथीत्‌ अपने ही अपने को प्रकाशित करते हैं, जैसे प्रदीप- 

इस अनुमान के द्वारा, एबं (२) जो भास्य है .( जेसे ठुःख ) वह अपने से 

अतिरिक्त भासक की अपेक्षा करता है, जेसे घट--इस प्रकार के अनुमान के 

द्वारा आत्मा का भासकत्व सिद्ध होता है । इसके अतिरिक्त पूर्वपक्ष को पूछती 
हैँ कि वे भासकत्व कहने से क्या भानकरणत्य अथोत्‌ अनुभव का साधनत्व 
समझे जा रहे हैं. अथवा स्वप्रकाशभानरूपत्व ( अपना अपने को प्रकाश करना 
ही उसका स्वभाव है. ऐसा ) समझे जा रहे हैं। प्रथम पक्ष में दीप जैसे घट 
आदि चस्तु को प्रकाशित करने के लिए दूसरे किली साधन की अपेक्षा नहीं 
करने से भी उसके अपने प्रकाश के लिए अपने से भिन्न ज्ञान की अपेक्षा 
रखता है ( क्योंकि दीप जड़ पदार्थ है ) उसी प्रकार दुःखी भी स्वयं दुःख का 
अनुभव का करण ( साधन ) होने से भी अपने अनुभव के लिए अपने से 
भिन्न ज्ञान की ( चेतन सत्ता की ) अपेक्षा रखता है। ऐसा न कहने से साध्य- 
चकल्यरूर दोष उपस्थित होगा। [ साध्य है-स्चातिरिक्त भासक सापेक्षः 
त्वाभाव -किन्तु उसे सिद्ध करने के लिए जो प्रदीप का दृष्टान्त के रूप में 
उल्लेख किया गया है उसमें है स्वातिरिक्तमाखक सापेक्षत्व। साध्य और 
दृष्टान्त विपरीत होने के कारण साध्यवेकल्य दोष होता है ]। द्वितीय पक्ष में 
अर्थात्‌ भासकत्व का अर्थ “स्वप्रकाशा भानरूपत्व' कहने से पूवेपक्ष के अनुमान में 
'दुःखी को भासक मानकर भासकव्वरूप जिस हेतु का उल्लेख किया गया है 
चह असिद्ध होग। क्योंकि 'में ठुःखी हूँ? इस प्रकार जो अहं प्रत्यय है वह 
बुद्धि की ही वृत्तिविशेष -हदोने के कारण वह भास्य ही है-भासक नहीं। 
भासक तो एकमात्र चेंतन्यस्बरूप स्वयंप्रकाश आत्मा ही है 


अतः "दुःखी अपने से भिन्न पदाथं के द्वारा (आत्मा के द्वारा ) 


प्रकाश्य है चूँकि वह भास्य है जिसे घट? इस अनुमान से भास्यत्व हेतु 
अधिकतर बलवान होने के कारण विज्ञय प्राप्त करते हैं। और यदि कहो कि 
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बुद्धवत्ति के अतिरिक्त दूसरा कोई -अबुभव. करनेवाळा है: यह्‌ वात हम लोग 
स्वीकार नहीं करते हैं, अतः बुद्धि ही भानस्वरूप है । वह भी टीक नहीं है 
क्योंकि जो भान ( अनुभूति) है. बह्‌ सारे देश तथा काळ में -व्याप्त रहने के 
कारण उस अनुभूति का भेद--साधक के रूप में ( भेद करने में समर्थ ) कोई 
धर्म नहीं रह सकता है. एवं इसलिए वह भान या अनुभव सर्वव्यापी, नित 
तथा एक होगा । किन्तु बुद्धि का परिणाम अनिल, परिच्छिन्न ( देश तथा 
काळ के द्वारा सीमित ) एबं अनेक रूप होने के कारण बुद्धि वह अनुभवस्वरूप 
नहीं हा सकती है । तथापि अनुभूति के जो उत्पत्ति तथा बिनाश दिखाई पड़ते 
हैं बह जिस विषय से सम्बन्धित होकर अनुभूति होती है, उत सम्बन्ध की 
उत्पत्ति तथा विनाशा होने के कारण अनुभूति की भी उप्पत्ति तथा विनाश 
हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। घटज्ञान, पटज्ञान इत्यादि में घट पट आदि 
वस्तुओं के बिशेष गुणों का ही परस्पर भेद होता है [ किन्तु ज्ञान का कोई 
भेद नहीं होता है. ] | घटज्ञान नाश होकर पटज्ञान की उत्पत्ति हुई, इस प्रकार 
घट पर आदि कें साथ अनुभव का जो सम्वन्ध रहता है. उस सम्वन्ध के ही 
नाश तथा उत्पत्ति दिखाई पड़ते हैं, किन्तु ज्ञानरूप जो विशेष्य का अंश है 
वह सबमें अनुगत तथा सदा ही बतेमान रहता है । वस्तुतः ज्ञान की उत्पत्ति 
तथा विनाश नहीं होता है । इसे नं मानने से प्रत्येक ज्ञान की उत्पत्ति, बिनाश, 
भेद इत्यादि की. कल्पना करनी पड़ती है। इसलिए अत्यन्त कल्पना-गोरव 
दोष होता है। ( इसे वाद में १७ श्छोक की टीका में विस्तृत रूप से कहा 
जायगा )। “न हि. द्रषटुदेष्टेर्विपरिछोपो विद्यतेऽविनाशित्वात्‌ ( बूहू० उ० 
४।३।२३ ) आकाशवत्‌ सवेगतश्च नितः; महद्भूतम्‌ अनन्तम्‌ अपारं विज्ञान- 
घन एवं ( बृह० २।४।१२ ) 'तदेतदू व्रह्मपूर्षमनपरम्‌ अनन्तरमवाह्मम्‌ अयमात्मा 
ब्रह्म सबोलुभूः? ( बृह० ३।४।५) इत्यादि अर्थात्‌ दरष्टा ( ज्ञाता ) आत्मा की 
दृष्टि का लोप नहीं होता है. क्योंकि वह अविनाशी है.। आत्मा आकाश के 
समान सर्वव्यापी तथा निय है। बह महद्भूत ( सद्‌ ब्रह्म) अनन्त अपार 
एवं विज्ञानघन है। वह ही ब्रह्म अपूर्वं हैं (उनका ओर कोई पूर्वेवती 
कारण नहीं है) वह अनपर है (उसकी कोई कार्यवस्तु नहीं ड है), 
वह अनन्तरं है (उसका कोई अन्तर या अवकाश नहीं है जहाँ कि 
विजातीय वस्तु रह सके), वह ,अबाहक्य ( उनका बददिमीगे भी नहीं 
है, क्योंकि वह सर्वेस्वरूप हैं), यह ब्रह्म सबका ही हैं. एवं समस्त विषयों की 
अनुभविता है. इत्यादि श्रुति आत्मा को ही विश्लु, नित्य, स्वप्रकाश तथा ज्ञान- 
स्वरूप प्रतिपादित किया है। अतः अविद्या रूप उपाधि से भी ब्रह्म का 
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(आत्मा-का ) भेद सिद्ध किया गया हैः। अत सय आत्मज्ञान से "असं 
उपायि के हेतुभूत अज्ञान: की-श्रंम की निवृत्ति होने से ही मुक्ति होती है। 
यह्‌ ही रळोक में “अमृतत्वाय कल्पते? पंद्‌ का प्रतिपाद्य विषय है । पुरुषषभ-आत्मां 
स्वप्रकाशा चेतंन्य स्वरूप होने के कारण ८ पूर्ण ब्रह्म स्वरूप होने के कारण ) 
पुरुष एवं परमानन्दस्वरूप है। इसलिये इसको “षभ अथोत्‌ सारो द्वेतवस्तुओं की 
अपेक्षा श्रेष्ठ, कहा जाता हे । तुम अपनी आत्मा का पुरुषत्व तथा ऋषमेत्वर 
नहीं जानते हो इसलिए शोक -कर रहे हो। अतः अपने आत्मस्वरूप का 
ज्ञान होने से ही तुम्हारे शोक की निवृत्ति स्वतः ही हो जायगी क्योंकि श्रुति में 
कहा गया है. “तरति शोकमात्मवित्‌? अथीत्‌ जो आत्मा के यथार्थ स्वरूप को 
जानता है वह शोक से उत्तीण होते हैं। इस श्लोक में “यं हि न व्यथयन्त्येते 
पुरुषं’ इस वाक्य में पुरुष शब्द के एकवचन की विभक्ति प्रयोग कर स्वे 
भूत में पुरुष या आत्मा जो एक ही हैं ( एक से अधिक नहीं है ) यह सूचित 
किया गया। इसके द्वारा सांख्य मत निराकृत हुआ क़्योंकि सांझ्य लोग 
पुरुष का बहुत्व स्वीकार करते हैं । 

(२) श्रीघर-[ प्रतिकार के लिए प्रयत्न न कर शीत उष्ण आदि 
सहन करना ही उचित है क्योंकि उसके हारा महाफल की प्राप्ति होती है। 
यहीं अब कह रहे. हैं-] एते--यह मात्रास्पशे ( इन्द्रिय की वृत्ति के साथ 
विषय का संयोग होने से अ दुःखादि उत्पन्न होते हैं वे ) यं समदुःखसुखं 
धीरं पुरुपं-जो सुख दुःख में समबुद्धिसम्पन्न धोर पुरुष को न व्यथयन्ति 
अभिभूत नहीं कर सकते हैं खः असरतत्वाय कल्पते--वे किसी के द्वारा 
विक्चिप्तचित्त न होकर धर्भेज्ञान के द्वारा अस्तत्व ( मोक्ष) लाभ के योग्य 
होते हैं अर्थात्‌ मोक्ष लाभ करने में समर्थ होते हैं। [ टीका में “धर्मज्ञान 
द्वारा’ शाब्द का अर्थ आत्मतत्त्व के ज्ञान के द्वारा क्योंकि आत्मा ही सभी को 
धारण किये हुए हैं इसलिए आत्मा ही सर्वसाधारण का धर्मे है। गीता में 
भी शाइवत धर्म की प्रतिष्ठा जो आत्मा ही है, वह बाद में कहा जायगा 
(गीता १४।२७ ) ] । 

(३) शंकरानन्द-विवेक, वेराग्य, शाम, दम एबं संन्यास के साथ 


तितिक्षा ही श्रवण आदि का साधन होता है. एवं श्रबणादि से ज्ञान की उत्पत्ति 


होती है एबं ज्ञान ही मोक्षफळ प्रदान करता है, यही अब कहा जा रहा है-- 
हे पुरुषषंभ !-सारे दुःखों को सहते हुये निरन्तर ब्रह्मनिष्ठा के द्वारा जो 
मोक्ष सम्पादन करने में समर्थ है वह ही पुरुषों में ऋषभ ( पुरुष श्रेष्ठ ) हैं 
[ अजुन की भी इस प्रकार सामथ्ये है ]। इसे सूचित करने के लिए भगवान्‌ ने 
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एसा सम्बोधन किया है | यं समदुःखसुखं. घीरं--विषयग्रहणेम्यो धियं 
राति निगृह्णातीति’ धीरः अर्थीत्‌ विषय ग्रहण से जो धी को (वुद्धि को) निग्रह 
कर सकते (हैं वे ही धीर है [आत्मा में स्थिति लाभ न होने से कोई धीर नहीं 
हो सकता । अतः धोर शब्द का अर्थ है सदा आत्मनिष्ठ पुरुष ] अतः वे 
“समदुःखसुखः? अर्थात्‌ उनका दुःख तथा सुख बरावर रहता है (सुख या 
दुःख प्राप्त करने से वे अविकारो के रूप में स्थित रहते हैं अथवा उनका सुख 
तथा दुःख में समभाव (अथोत ब्रह्म भाव) रहता है । -इस प्रकार जो ब्रह्मज्ञानी 
पुरुष को पते-शीतोष्णादि न व्यथयन्ति-पीड़ा नहीं दे सकते हैं अर्थात्‌ 
आत्मनिष्ठा से विचलित कर नहीं सकते हैं स/--वह पुरुष अस्ुतत्वाय 
कढपते-मोक्ष ( ब्रह्मभाव ) प्राप्त करने में समथ हता है । जिनके स्वरूप का 
ज्ञान न न रहने के कारण पुरुष को मृत्यु तथा जन्म होता हैं बही अमृत अर्थात्‌ 
ब्रह्म है। क्योंकि श्रुति में कहा गया है 'एतदसृतमभयमेतदू ब्रह्म (यह अख्रृत,यह 
अभय, यह ब्रह्म हैं) उस अस्रृतस्व के छिये (अथोत्‌ 'में ब्रह्म ही हूँ? इस भाव को 
प्राप्त कर सुक्त होने के लिये ) समर्थ होता है अथोत्‌ ऐसे 'समढुःखसुख तथा 
धीरः पुरुष मुक्त हो जाते हैं| 'हि--शान्तः दान्त उपरतस्तितिछ्ुः समाहितो 
भूत्वात्मन्येवांत्मानं. प्यति, सर्वमात्मानं पझ्यतिः ` ( शान्त, दान्त, उपरत, 
तितिक्षु एबं समाहित होकर आत्मा में ही आत्मा को देखते हँ--सबको 
आत्मा के रूप में ही देखते हैं), 'अभयं वे ब्रह्मः 'अभयं हि चै ब्रह्म भवति? 
(ब्रह्म ही अभय है ) इत्यादि श्रुतिचाक्य इस विषय में प्रसिद्ध है, इसे 
सूचित करने के लिए इछोक में “दि” शाब्द का प्रयोग किया गया है । 

(8) नारायणो टीका ( क ) पुरुषषंभ-पुरुष+ ऋषभ ( उत्तम था 
रेष्ठ) अर्थात्‌ सभी पुरुषों में श्रेष्ठ है। सभी दुःखों को सहते हुए निरन्तर त्रह्म- 
निष्ठ होकर जो जरामरणादिं धर्मवर्जित आत्मा में स्थितिछाभ कर मजुष्य- 
जीबन का परम पुरुषार्थ जो मोक्ष है, उसका ळाभ करने में समर्थ होते हैं, वे 
ही पुरुष श्रेष्ठ हें। अज्जुन को भी मोक्ष छाभ करने की योग्यता है यह 
सममाने के लिए भगवान्‌ ने ऐसा सम्बोधन किया । अथवा पुरुष-स्वप्रकाश 
परमानन्द स्वरूप परमात्मा जो सभी पुर में ( शारीर में ) शयान ( अधिष्ठित ) 
हैं, वे ही ऋषभ (सबंश्रे्) हैं । अतः पुरुषषंभ शब्द के द्वारां शुद्ध परमात्मा को 
समझाया जाता है। अज्जुन को “पुरुषर्षभ” सम्बोधन कर यही स्मरण 
करवा रहें हैं कि “तुम स्वरूपतः वह सर्वव्यापी, सब्चिद्रानन्द्घन पुरुषर्षभ हो, 
अज्ञानवश देह-इन्द्रिय-आदि में आत्मबुद्धि कर क्यों बृथा शोक कर रहे हो ? 
अपने स्वरूप में स्थित रहने से यह सब दुःख, एबं शोक मोह तुम्हें पीड़ा 
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नहीं दे सकेंगे । (ख ) समदुःखखुखं--खुख तया दुःख जिनके पास समभाव 
( ब्रह्मभाव ) प्राप्त होकर सब एकाकार हो गये हैं उस प्रकार के पुरुष को 
“समदुःखसुखं? कहा जाता है। ब्रह्म ही सम है और सब विषम है-- 
गीता ५।१५। सर्वत्र ब्रह्मदर्शन ( आत्मानुभव ) होने . से छेतबुद्धि ( उसके 
कारण अज्ञान सहित ) नष्ट हो जाती दै. । अतः शीतोष्ण, सुखदुःख इत्यादि 
और पीड़ा नहीं दे सकते हैं। (ग) धीरं-विषयों के प्रण से धोको 
( बुद्धि को ) विरत ( निग्रह ) कर जो बुद्धि को सदा आत्मा में रत ( स्थित ) 
रखने में समर्थ होते हैं अथात्‌ नाम रूपात्मक विषय को ग्रहण न कर उनके 
उपादान ब्रह्म स्वरूप आत्मा को हो ग्रहण ( दर्शन )करते हैं, उन्हें धोर कहा 
जाता है। थीर होने से ही समढुःख सुख होना सम्भव है एबं समढुःख 
सुख होने से और मात्रास्पशी पीड़ा देने में ( विक्षिप्त करने में ) समर्थ 
नहीं होते हें। ( घ) अस्ुतत्वाय कठपते-इस प्रकार धीर एबं सम- 
दुःखसुख पुरुष मोक्ष ग्राप्त करने में समर्थ होते हैं। प्रत्येक प्राणी का स्वरूप 
ही अखंडाइय सच्चिदानन्द ब्रह्म है। इस अद्वेत सत्ता में बन्धन तथा मोक्ष 
कुछ भी नहीं है । यदि बन्धन स्वाभाविक होता तब सुक्तिछाम किसी के लिए 
भो सम्भव नहीं होता क्योंकि स्वभाव का व्यतिक्रम कभी सी नहीं हो सकता 
है | अग्नि की दाहिका शक्ति तथा जळ की शीतळता स्वाभाविक है। इसका 
जसे व्यतिक्रम होना सम्भव नहों है उस प्रकार जोव में बन्धन यदि स्वाभाविक 
होता तव उसका अन्यथा होना भी असम्भव होता | बन्धन मिथ्याज्ञान से 
उत्पन्न होता है एवं चिदात्मा में अध्यस्त या कल्पित है । जब अद्वेत अखण्ड 
चिदात्मा के स्वरूप का ज्ञान होता है एवं जीवाभिमान (मैं जीव हूँ इस प्रकार का 
अभिमान ) त्याग कर चिदात्मा में अभिमान [ 'मैं ही चेतन्यस्वरूप ब्रह्म! हूँ, 
ऐसा अभिमान ] होता है तव मिथ्याज्ञान नित्वत्त हो जाता है एबं जीव को 
मुक्ति प्राप्त होतो है. अथोत्‌ अज्ञान ही बन्धन एवं ज्ञान ही मोक्ष है। बस्तु- 
स्वरूप चिदात्मां में नतो बन्धन हे ओर न तो मुक्ति है। अतः चिदात्मा में 
अथोत्‌ समन्रह्म में स्थितिछाभ कर समदुःखसुख तथा धीर होने से ही जीव- 
न्मुक्तावस्था की प्राति होती है।इस प्रकार पुरुष को ड्वेत-प्रपंच का कोई 
कुछ भी अर्थात्‌ शीतोषण सुखदुःख इत्यादि स्पशे करने में ( पीड़ा देने में ) 
समर्थ नहीं होता है। (ङ) हो--जो कुछ कहा गया है वह जो सभी 
शास्त में प्रसिद्ध है उसे समाने के लिए “हि” शब्द का प्रयोग किया गया है । 

[ इसके अतिरिक्त भी शोक मोह व्यागकर शीत उष्ण सहन करना 
युक्तियुक्त है-- ] 
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` नासतो वविद्यते भावो -नाभावो विद्यते सतः । 
` ' उमंयोरपि ` इष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तस्वदिभिः ॥ १६ ॥ 


; 'अन्चय- असतः भावः न विद्यते सतः अभावः न विद्यते । तत््वदृशिभिः 
उभयोः अपिं अनयोः अन्तः तु इष्टः । 


अनुचाद्‌--असत्‌ को ( अज्ञानकल्पित शीतोष्णादि की ) सत्ता नहीं 
¢ [a . ™s 
है; परमार्थं सद्वस्तु का भी अभाव नहीं है । तत्त्वज्ञ पंडित लोगोंने इस सत. 
तथा असत्‌.का इस प्रकार तथ्य ( स्वरूप ) निर्णय या उपलब्धि किया है । 


- दीपिका। असतः भावः न विद्यते-असत्‌ अथात्‌ जो स्वरूपतः 
विद्यमान. नहीं है ( इसप्रकार शीत उष्ण इत्यादि एवं उसके कारण का) भाव 
(अस्तित्व ) नहीं है, [ जो स्वरूपतः नहीं है उसकी प्रतीति होनेसे भो 
वास्तविक रूप से वह्‌ जादुगर के खेळ को तरह या स्वप्न इय के समान असत्‌. 
( अथीत्‌ सत्ताहीन या मिथ्या ) है]। शीत-उषण आदि विषय एबं उसका कारण 
प्रमाण के द्वारा निरूपित होने .से भी वह कभी भी सद्वस्तु नहीं हो 
सकती है। क्योंकि वह शीतोष्णादि सब विकारमात्र हैं, ओर विकार मात्र 
ही नाशवान्‌ है । [ जो विकारशीळ हैं वह आदि में ( उत्पत्ति के पूर्वमे ) 
एवं अन्त में (विनाश के बाद ) नहीं रहता है केवळ बीच में दिखाई 
पड़ता है इसलिए विकारमात्र ही असत्‌ है ]। जिस प्रकार घट आदि वस्तु 
आँख के द्वारा निरूपित होने से भी मृत्तिका को छोड़कर वह ओर कुछ भी 
नहीं है, उस प्रकार सभी कार्य कारण को छोड़कर उपलब्ध नहीं होता है 
इसलिए उसका अपना रूप असत्‌ है। [ श्रुति में कहा है--“वाचारम्भणं 
विकारों नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌” ( छा० उ० ६।४।१ ) अर्थोत्‌ घट आदि 
नाशवान्‌ ( विकारशीळ ) पदार्थमात्र ही वाक्य के द्वारा आरब्ध नाममात्र है 
( बाक्य.का बिळासमात्र है) इसलिए वह सव मिथ्या है; घट का आदि 
कारण जो सृत्तिका है, वही सस है] | घट आदि की तरह मत्तिका प्रति एवं 
गरत्तिका का भी कारण अपने-अपने कारण के विना उपलब्ध नहीं होता है अर्थात्‌ 
कारण का भी कारण फिर उस कारण का भो कारण अपने कारण के रूप में 
ही उपलब्ध होता है--निजरूप में नहीं | इसलिए मृत्तिका प्रश्वति एवं उसका 
कारण प्रश्मति भी असत्‌ है । इसम्रकार सभी कारण ही सचाहीन होने सं 
५ सभी का ही अभाब होने से ) झूऱ्यवाद आ जायगा, ऐसी शांका होना 
उचित नहीं है क्योंकि सभी प्रकार के व्यवहार के समय सदूबुद्धि तथा असदू- 
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बुद्धि इस दो प्रकार की बुद्धि उपलब्ध होती है। जिस वस्तु के विषय में 


ज्ञान का कभी भो व्यभिचार ( अभाव ) नहीं होता है उसे ही सत कहा 
जाता है, जिस वस्तु के विषय में ज्ञान का व्यभिचार होता है अथीत्‌ ( किसी 
समय में रहता है फिर:किसी समय में नहीं रहता है) वह असत्‌ है । इसप्रकार 
सत्‌ और असत्‌ का बिभाग बुद्धि के अधीन होता हँ । बिचार करने से पता 
चलता है कि एक हो अधिकरण ( अधिष्ठान ) में सभी को दो बुद्धि ( सत्‌ 
तथा असत. बुद्धि ) उपलछव्ध होती है अथोत्‌ एक ही वस्तु को ( चंतन्य 
सत्ता को ) अवळम्वन करके हो द्विविध बुद्धि का अनुभव होता है.। किन्तु 
यह दो प्रकार की बुद्धि नीळ कमळ को तरह नहीं हे, किन्तु घट दै, पट है, ऐसी 
होती है इसप्रकार सभी जगह में बुद्धि की उपलब्धि होती हे। [ अभिप्राय 
यह है कि 'नीलोत्पम्‌? इस ज्ञान से जैसे. कमळ में कमलत्त्र की बुद्धि एबं 
नीळत्व की बुद्धि-दोनों प्रकार की बुद्धि होती है. उसम्रकार गुण ( नीळा ) 
तथा गुणी ( कमळ ) रूपसे जो दो बुद्धि होती है. उसके वारे में यहाँ नहीं 
कहा जा रहा है किन्तु खगदुष्णारूप आन्ति होने से जेसे अधिष्ठान के 
अतिरिक्त जलबुद्धि मी रहती हे उसप्रकार दो बुद्धि के वारे में कहा जा 
रहा है ]। “घट है?--इन दो बुद्धियों में घट को विषय कर जो बुद्धि 
होती द्वे बह नष्ट हो जातो है किन्तु सत्‌ बुद्धि ( है? इसप्रकार की बुद्धि ) 
कभी भी नष्ट नहीं होती है। अथात्‌ घट न रहने पर भी अन्य कुछ है 
इसप्रकार की बुद्धि रह जाती है । अतः घट आदि बुद्धि के बिषय में जो घट - 
आदि है बह असत्‌ है क्योंकि उनका व्यभिचार होता है अथीत्‌ बह कभी 
रहता है फिर कभी नहीं रहता है। किन्तु सदूबुद्धि का जो विषय ( अत्ति 
अथात्‌ 'हे? ) वह्‌ असत्‌ नहीं हो सकता कारण उसका व्यभिचार नहीं 
होता हूँ । शांका-घट का नाश होने से घट सम्वन्धित बुद्धि नष्ट होने के 
साथ-साथ सद्बुद्धि ( घट है इसम्रकार की बुद्धि ) भी नष्ट हो जाती है ऐसा 
यदि कहे ? समाधान-नहीं ऐसा नहीं कह सकते हो क्योंकि घट न 
रहने से घटके स्थान में “पटः अस्तिः ( पट अथोत्‌ बञ्न है.) अथवा दूसरी 
कोई बस्तु है,. इसप्रकार अन्य किसी वस्तु में सद्बुद्धि दिखती है। यह 
सद्बुद्धि केबछ विशेषण को विषय कर के रहती है अर्थात्‌ वस्तु की सत्ता ही 
'सदूचुद्धि का बिषय होती है। अतः सद्बुद्धि का नाश नहीं होती है । 

: ` शंका-सद्खुद्धि को तरह घटबुद्धि भी अन्य घट में दिखाई 
पड़ती है [ अतः घटवुद्धि को क्यों असत्‌ कहा गयां दै! ] समाधान 
ऐसी शंका युक्तियुक्त नहीं है. क्योंकि पट आदि में ( वस्त्रादि में ) घटबुद्धि 
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नहीं दिखती है [ किन्तु सदूबुद्धि घट, पट इत्यादि सभी बस्तु में दिखाई 
पड़ती है यथा-घट है, पट है, हाथी है इत्यादि ] । शंका-घट का नाश होने से 
घट में जो सदूबुद्धि हुई थी वह तो और नहीं दिखाई पड़ती है। समाधान 
नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हो क्योंकि वहाँ केवल घटरूप विशेष्य का अभाव 
होता है | शंका-सदूबुद्धि विशेषण को विषय करती है; जव घटरूप विशेष्य का 
अभाव होता है तब विशेषण विशेष्य के विना नहीं रह सकता है इसलिए 
सदूबुद्धि का बिषय क्या होगा ? पुनः घट आदि विषयों का अभाव होने से 
एकाधिकरणता अथात्‌. घट नहीं हे ओर कुछ है. इस प्रकार की असत्‌ तथा 
सत्‌ बुद्धि ( दो बुद्धि) एक ही ज्ञान में प्रतिभाषित होती है, यह कहना तो 
युक्तियुक्त नहीं है। समाधान--ऐसी रांका करना उचित नहीं है क्योंकि 
मृगतृष्णिकादि में ( मरीचिकादि में ) अधिष्ठान के अतिरिक्त अन्य बस्तु का 
( अर्थात्‌ जळ का ) अभाव रहता है. तव भी “बह जळ है? ऐसी बुद्धि होने पर 
समानाधिकरणता दिखती है अथीत्‌ जळ नहीं रहने से भी अधिष्ठान के 
अस्तित्व का अबळम्बन कर है? यह प्रतोति होती है। [ अधिष्ठान का ( सूर्य 
किरण के द्वारा उङ्भासित मरुभूमि का ) स्वरूप न जानने के कारण न्ति 
होती है एबं उस श्रान्त के कारण 'जळ है? ऐसी प्रतीति होती है ]। “जल है” 
इस प्रकार प्रतीति. असत्‌ जळ की प्रतोति में एवं सत्‌ अधिष्ठान की सत्ता- 
मात्र की गरतीति ( दोनों ही) एक ही अधिकरण में ( एक ही व्यक्ति में ) 
. दिखाई पड़ता है । उक्त प्रकार को युक्तियों से यह सिद्ध होता है कि व्यभिचारी 
( परिणामी ) होने के कारण शरीरादि एबं शीतोष्णादि न्ड एवं उसका जो 
कारण है वे सभी हो असत्‌ है अतः उनका पारमार्थिक भाब ( अस्तिस ) 
नहीं है । [ इस प्रकार से अनात्मजात सभी वस्तुएँ कल्पित होने के कारण 
अवस्तु ( असत्‌ ) हैं, यह पहले प्रतिपादन कर अव आत्मा सर्वकल्पित बस्तु के 
अधिष्ठान एबं अकल्पित होने के कारण वही सत्य बस्तु (सत्‌) है. अव 
इसका प्रतिपादन कर रहे हैं । ( आनन्दगिरि ) ] इसलिए सतः अभावः न 
विद्यते--सत्‌ आत्मा का अभाव नहीं है क्‍योंकि आत्मा सब्र ( एवं सर्व- 
काल में ) अव्यभिचारी रूप से ( एक ही रूप से ) विद्यमान है। अभाव 
कंहने से देश काळ एवं बस्तु के द्वारा परिच्छिन्नत्व समझाया जाता है--किन्तु 
आत्मा अनन्त ( “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म--तै० उ० ) होने के कारण किसी 
प्रकार की परिच्छिन्नता उसमें सम्भव नहीं है | तत्त्वद्शिभिः उभयोरपि 
अनयोः अन्तः दृष्टः--तत्‌ शब्द सर्वनाम है अतः इस शब्द के द्वारा सभी 
वस्तुओं को ही समझाया जाता है। ब्रह्म सभी वस्तुओं का स्वरूप है इसलिए 
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तत्‌ शब्द ब्रह्म का नाम है। [ ब्रह्म तत्‌ है अतः तत्त्व ( तत्‌ त्ब ) शब्द का 
अर्थ है ह्म का धर्म या ब्रह्म का प्रकृत स्वरूप ]। ब्रह्म का यथार्थ स्वरूप देशन 
ही जिनका स्वभाव है उन्हें तत्त्वदर्शी कहा जाता है। इस प्रकार तत्त्वंदर्शी 
लोगों के डारा सत्‌ अथीत्‌ आत्मा ( द्रष्टा ) एवं असत्‌ अथीत्‌ अनात्मा ( दृश्य 
पदार्थ ) दोनों के अन्त अथीत्‌ निणेय ( विवेक द्वारा इनका स्वरूप का निर्णय ) 
दष्ट हुआ है. अ्थीत्‌ उपलब्ध या ज्ञात हुआ है। सत्‌ 'सत्‌ ही है, असत्‌. 
“असत्‌! ही है, इस प्रकार तत्त्वदर्शी लोगों ने निर्णेय किया है.। हे अजुन ! 
तुम भी तत्त्वदर्शी लोगों की दृष्टि का अबळस्बन कर अथोत्‌ आत्मा के प्रकृत 
स्वरूप को जानकर शोक तथा सोह, परित्याग कर शीत-उष्ण आदि, सुख-दुख 
आदि जितने प्रकार के नियत अथवा अनियत इन्द्र ( विरुद्ध भाव ) अनुभूत 
होते हैं वे सव ही विकारमात्र है, अतः वे असत्‌ होकर भी ( उनको वास्तविक 
सत्ता नहीं रहने पर भी ) मरीचिका को तरह मिथ्या प्रतिभासित होते हैं, 
इस प्रकार हृद्य में निश्चय कर उसे सहन करो, यही कहने का अभिप्राय है । 


टिप्पणी । ( १ ) मधुखूदन-शंका- अच्छा, स्वीकार कर रहा हूँ कि 
पुरुष का ( आत्मा का ) एकस्व तुमने सिद्ध किया तब भी पुरुष जब सस है 
तब उसका दृहय जगत्‌ भी सत्य होगा ( अतः सुख दुःख सब ही यदि सय हो 
तत्र ज्ञानोदय होने से उसका बिनाश कैसे होगा ! )। फिर सत्य सुख 
दुःखादि का कारण शीत उषण प्रश्चति बिद्यमान रहने से उनका भोग भी 
अवइयम्भावी है । अतः इस प्रकार की परिस्थिति में सुख-दुःख आदि की 
तितिक्षा किस प्रकार सम्भव है ? तितिक्षा यदि असम्भव हो तब साधक किस 
प्रकार से अमृतत्व का (मोक्ष का ) अधिकारी होगा ? समाधान-पऐेसी 
आशंका करना ठीक नहीं है क्योंकि समस्त द्वत प्रपंच जब आत्मा में अज्ञान से 
कल्पित है ( अविद्या से आरोपित है.) तब आत्मज्ञान के द्वारा उन सव का 
( आत्मा में अध्यस्त जागतिक सभी विषयों का ) बिनाश सन्भव है। जेसा 
शुक्ति में कल्पित रजत शुक्ति के स्वरूप का ज्ञान होने पर नष्ट हो जाता है। 
झंका--अच्छा, आत्मा को तथा अनात्मा की प्रतीति जव बराबर हो होती है 
तब आत्मा की तरह अनात्म बस्तु भी स क्यों नहीं होगो अथवा अनात्मा को 
तरह आत्मा भी क्यों नहीं मिथ्या होगी? क्योंकि उनकी प्रतीति तो बराबर 
ही है। समाधान--नहीं, आत्मा और अनात्मा में बिशेषता यह है कि आत्मा 
सत्‌ है. और अनात्मा ( जड़जगत्‌ ) असस है। जो देश; काळ तथा बस्तु के 
द्वारा परिच्छिन्न है वह असत्‌ है जैसे उत्पत्ति तथा बिनाशशीळ घट आदि 
द्रव्य पूर्वकाछ तथा उत्तरकाळ के द्वारा परिच्छिन्न ( सीमित ) रहता है अथोत्‌ 
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पहले नहीं था: इसलिये प्रागभाव का प्रतियोगो होकर रहता दै ओर उत्तर 
काळ में (बाद में) भी नहीं रहेगा .इसळिये ध्वंस का प्रतियोगी होता है। 
इसलिये धरादि सब ही वस्तु काळ से . परिच्छिन्न रहती है क्योंकि वे कभी 
रहती है और .कमी नहीं भी.रहती हैं । इस प्रकार से वे काळपरिच्छिन्न ( अतः 
जन्म-विनाशाशील ) सब घस्तुएँ देश से भी परिच्छिन्न होती है क्योंकि वे 
सूतिमत्‌ ( अवयव विशिष्ट ) होने के कारण सभी देश ( स्थात ) में एक साथ 
नहीं रह सकती हे । फिर वे सब बस्तु से भी परिच्छिन्न है। सजातीय भेद, 
विजातीय भेद तथा स्वगत भेद इस तीन प्रकार के भेद को बस्तुपरिच्छेद कहा 
जाता है |. जैसे एक वृक्ष से दूसरे ब्रक्ष का जो भेद प्रतीत होता हैं वह 
सजातीय भेइ है; पत्थर से वृक्ष का भेद बिजातीय भेद है तथा अपना पत्र या 
पुष्प से सम्मभ्र प्रथ््री का जो भेद है वह .स्वगत भेद है । ( अथवा जीव तथा 
इश्वरः का भेद, जीव तथा जगतू का भेद, जीवों में परस्पर भेर, ईश्वर तथा 
जगत्‌. का भेद, एबं जागतिक पदार्थो में परस्पर भेद्र इस पाँच प्रकार फे भेद को 
सस्तु परिच्छेद अथोत्‌ ( वस्तु का भेद ) कहा. जाता है। यद्यपि काळ से 
परिच्छिन्न पदार्थ मात्र ही दै. देशं परिच्छिन्न तथा बस्तु परिच्छिन्न होता है 
तब भी ' नेयायिक लोगों का परमाणु ( जिसे वे लोग नित्य एवं निरवयच 
कहते हैं ) देश परिच्छिन्न होते हुये भी उनके मत में काळपरिच्छिन्न नहीं हे 
'इसळिये देशपरिच्छिन्नता को प्रथक्‌ रूप से कहा गया है । ओर उनलोगों के 
मतं में आकाश नित्य होने के कारण काळ परिच्छिन्न भी नहीं हे एवं सवे- 
यापी होने के कारण देशापरिच्छिन्न भी नहीं है किन्तु आकाश सर्वोत्मक नहीं 
होने के कारण आकाश की वस्तुपरिच्छिन्नता वे छोग स्वीकार करते हें । इस 
कांरण से बस्तुपरिच्छेद को प्रथक्‌ रूप से उल्लेख किया गया है। सांख्य के 
अनुसार प्रकृति तथा पुरुष का काळपरिच्छेद तथा देशपरिच्छेद नहीं रहने से 
भी बस्तु परिच्छेद है । ( अर्थात्‌ सांख्य के अनुसार पुरुष का वहुत्व स्वीकृत 
होने से एक पुरुष से दूसरा पुरुष भिन्न है एवं प्रकृति भी पुरुप से भिन्न है |) 
[ जिसका कीसी प्रकार का परिच्छेद ( सीमा नहीं है, जिसका किसी देश में 
किसी काळ में अथवा किसी वस्तु में व्यभिचार नही होता है अर्थात्‌ जो 
सर्वेकाल में एवं सर्वत्र अनुग़त ( व्याप्तं ) है उसे पारमार्थिक सत्‌ पदार्थ कहा 
जाता है । और जो देश, काळ तथा बस्तु के छ्वारा परिच्छिन्न होने के कारण 
च्यभिचारी होता है अथीत्‌ किसी स्थान में किसी समय में रहता है ओर दूसरे 
'स्थान में या दूसरे समय में नहीं रहता है बह असंत है। जगत्‌ प्रपंच की प्रत्येक 
'चस्तु ही सवंदा ही अपने बराबर या उससे अधिक सत्तावाले देश, काळ 
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तथा बस्तु के द्वारा परिच्छिन्न होती है. इसलिए प्रत्येक जागतिक वस्तु ही 
आसत्‌ है ] ।. अखतः--इसम्रकार ( अथोत्‌ देश काळ तथा वस्तु परिच्छेद से 
यक्त, असत्‌ शीतोष्णादि रूप समस्त प्रपंच के भावः न विद्यते-सत्ता ( स 
परिच्छेद रहित पारमाथिक सत्ता) नही है. । अथोत्‌ नैयायिको की भांपा से 
“स्वान्यूनसत्ताक तादृशा परिच्छेदशूऱ्यत्व' नहीं है । [ अथोत्‌ शीत उष्ण आदि 
सर्वप्रपंच का अपने से कम नहीं किन्तु अधिक अथवा समान सत्ता चाले देश,काळ 
तथा बस्तु से परिच्छेद शु्यस्व नही दिखता है। अतः स्वेप्रपंच ही परिच्छिन्न 
( सीमित तथा वाधित ) होने के कारण वह मिथ्या है ( उसकी पारमार्थिकत्व 
पारमार्थिक सत्ता नहीं है) अर्थात. उसका पारमार्थिकत्व सम्भव नहीं है क्योंकि 
सत्‌. ( अपरिछिन्न ) तथा असत्‌. (परिछिन्न) परस्पर बिरोधी होने के कारण वे 
कसी भी एकत्र नहीं रह सकते हैं जैसा घटत्व तथा अघटत्व एक ही 
स्थान में नहीं रह सकते हैं| दृश्यपदार्थ मात्र की ही सर्वत्र अतुदृत्ति.( स्थिति ) 
नहीं रहती है। कोई भी दृश्य पदार्थ किसी समय में रहता है, किसी 
दसरे समय में नहीं रहता है, किसी देश में रगा तथा किसी दूसरे 
देश में नहीं रहेगा एवं किसी विशेष बस्तु के रूप में प्रतीत होगां तथा अन्य 
चस्तु के रूप में नहीं रहेगा, यही दृह्य वस्तु का स्वभाव है। दूसरे 
पक्ष में सत्‌ बस्तु सभी देश तथा सभी काळ में एवं सभी वस्तु में 
अनुगत ( व्याप्त) रहता है, उसका निषेध ( अभाब) कभी भी नहीं 
होता है -अथीत्‌ उसका .व्यभिचार कभी भी नहीं होता है। इस प्रकार 
सर्वत्र अनुगत .( अपरिछिन्न सत्‌ वस्तु में व्यभिचारी तथा देश, काळ 
च चस्तु द्वारा परिच्छिन्न दृश्य बस्तु कल्पित ही होता है जैसे रस्सी में 
जितने भो प्रकार की भ्रान्ति (सर्प, दंड, जळ्धारा इत्यादि रान्ति) 
क्यों न हो उसमें रञ्जु ही अघुगत रहता है एवं रञ्जुखंड ही भ्रान्ति के पहले 
तथा बाद में भी विद्यमान रहता है । किन्तु रज्जुखंड में आन्ति से प्रतीत स्पोदि 
च्यभिचारी होता है क्योंकि वे सब कल्पित है। [ अतः जागतिक दृश्य वस्तु 
मात्र ही व्यभिचारी होने के कारण कल्पित है। अतः वे सब ही असत्‌ है 
अथीत्‌ उनकी पारमार्थिक सत्ता नहीं है । जो सर्वत्र अनुगत “परमार्थ? सख 
नस्तु में ( आत्मा में ) जगतप्रपंच कल्पित है यही एकमात्र सत्‌ है ] । वस्तुमात्र 
ही व्यभिचारी है अथोत्‌ किसी देरा में, किसी काळ में अथवा किसी रूप में 
रहती है किन्तु सर्वदेश में, सवकाळ में अथवा सबेरूप में वह दिखाई नहीं 
पड़ती है। व्यभिचारी वस्तुमात्र ही कल्पित ब असत्‌ है. यह, कहा गया है.। 
अब प्रश्न होगा वस्तु व्यभिचारी होने से ही यदि कल्पित हो तब सत्‌ वस्तु भी 
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कल्पित होगी क्योकि सत्‌ बस्तु भी तुच्छ वस्तु से ( असत्‌ अथोत्‌ जो नहीं दै, 
जैसे वन्ध्या पुत्र ) उससे आवृत्त अथोत्‌ भिन्न होता हे, इसलिए व्यभिचारी 
है। [ जैसे शाराविधाण आदि का अस्तित्व ही नहीं है, उसमें 'सत्‌' का 
अस्तित्व रहना असंभव हे। और 'सत्‌? के अभाव के कारण उसे 
(सत्‌. को) असत्‌ क्यों नहीं कहा जाता है? ] समाधान--जिंसकी 
सत्ता ही नहीं है, ऐसी तुच्छ शशबिषाणादि में ( खरगोस को सींग में ) 
“तत? अचुगत नहीं है इसलिए 'सत्‌? का अभाव सिद्ध नहीं होता हैं। न्याय 
शासत्र के अनुसार 'सदधिकरणकभेदप्रतियोगित्वं हि वस्तुपरिच्छिन्नत्वमूः अर्थत. 
जिस भेद का अधिकरण आश्रय 'सत!? के रूप में प्रतीत होता हे उसे सर्दाध- 
करणभेद कहा जाता है. एवं उस भेद के प्रतियोगित्व को वस्तु का 
परिच्छिन्नत्व कहा जाता है | [ अभिप्राय यह्‌ हे कि एक सत्‌ बस्तु स दूसरा 
सत्‌ वस्तु का भेद सिद्ध करना हो तो भेद के अजुयोगी (अधिकरण या आश्रय) 
एवं भेद के प्रतियोगी इस दोनों बस्तु की हो सत्‌ रूप से प्रतोति होनी चाहिये 
क्योंकि 'सदूभ्यामभावो निरूप्यते’ ( सत्‌ के रूप में प्रतोयमान दोनों वस्तु के 
द्वारा ही परस्पर का अभाव ( भेद ) निरूपित होता दवै), ऐसा नियम है 
प्रस्तुत विषय में ( शाशाविषाणादि में ) भेद के प्रतियोगी सदूत्रह्म सत्‌ रूप मे 
( इस स्थान में कुछ है इस प्रकार ) प्रतीत होने से भा भेद के अलुयोगी 
तुच्छ शशविषाणादि सत्‌ रूप में प्रतीत नहीं हवते हें। इस कारण से शश- 
विष।णादि तथा आकाश कुसुम इत्यादि अळीक पदार्थ में जो भेद हैं वह सद- 
घिकरणक नहीं है (सदू बस्तु को आश्रय कर नहीं रहता ह ) एब इस लिए 
सत्‌ ब्रह्म में 'सदधिकरणक भेद प्रतियोगित्व रूप परिच्छिन्नत्व' नहँ रहता ह. । 
अतः अलीक ( जिसका अस्तित्व ही नहीं है ऐसा ) आकाशङ्कखुमादि पदाथे से 
सदू बस्तु ( ब्रह्म या आत्मा ) भिन्न है क्याँकि सदूबस्तु का आकाश झुछुमांद्‌ म 
व्यभिचार ( अभाव ) देखा जाता है एवं इसलिये ब्रह्म भा कल्पित बस्तु हा 
है, इस प्रकार की शंका करना उचित नहीं है ]। दूसरी बात यह है. के 
एक ही स्वप्रकाश, नित्य, विभु सदूवस्तु समस्त पदार्थों में अच॒स्युत ९ व्याप्त) 
होने के कारण 'सत! का भेद नहीं हो सकता है क्योंकि किसी भी वसतु के 
सम्बन्ध में ज्ञान होने के साथ-साथ पहले ही "सत! की (अस्ति--है इस 
प्रकार की ) प्रतीति होती है। इस प्रकार सर्वत्र सत-सत्‌ (ह है ऐसी) प्रतीति को 
एकरूपता दिखाई जाती है । अतः एक सत्‌ बस्तु के द्वारा ही सत्र “सत्‌' की 
प्रतीति होती है, इसलिए सत्‌. का भेद असम्भव है । कहने का अभिप्राय यह्‌ 
है कि--घट है, पट है इत्यादि में है? की प्रतीति सभी में प्रसिद्ध है । अतः 
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सदू वस्तु (ब्रह्म) घटादिनिष्ठ भेद का प्रतियोगो नहीं हो सकता है अथोत्‌ 
घटपटादि सभी. पदार्थ के साथ सदूबस्तु अभिन्न होने के कारण सद्वस्तु में 
( ब्रह्म में ) सेद प्रतियोगित्व (अतः परिच्छिन्नत्व) नहीं रह सकता । अभावः 
परिच्छिन्नता अ्ोत्‌ देश, काळ, तथा बस्तु के द्वारा परिच्छेद ( संकीणता ) 
खतः--सवोनुगत सत॒ ब्रह्म के [ देशातः, काळतः तथा वस्तुतः परिच्छिन्नता ] 
न विद्यते--सम्मव नहीं है अथोत्‌ सत्‌ बस्तु असत्‌ ( व्यभिचारी, परिच्छिक्त 
तथा कल्पित ) नहीं हो सकती है क्योंकि परिच्छिन्नत्व तथा अपरिच्छिन्नत्व 
एक ही बस्तु में नहीं रह सकता है । 
झांका--किन्तु ऐसी कोई सत्‌ बस्तु नहीं दिखाई पड़ती हे जिसका 
देश, काळ अथवा वस्तु से परिच्छेद न हो सकता है अथोत्‌ जो सदा ही 
अपरिच्छिन्न रहती है । और यदि कहो कि ऐसा होता है. तब सत्त्व ( सत्‌. का 
साब ) से क्या समझा जाता है! समाधान--नेयायिक लोग परसामान्य को 
(परजाति को ) सत्त्व कहते हैं। द्रव्य, गुण, कर्म उस सत्ता का आधार 
होने के कारण ( अर्थात्‌ पराजाति रूप सत्ता द्रव्य गुण तथा कर्म में ही 
विद्यमान रहती है, इसलिए ) द्रव्य, गुण तथा कर्मे में 'सत! शब्द का 
व्यवहार होता है । जिस आश्रय में ( अथौत्‌ द्रब्य, गुण, कर्मे में) सत्ता 
रहती है उस आश्रय में सामान्य, बिशेष, तथा समवाय भी रहता है। अतः 
सत्ता के साथ सामान्य, विशेष तथा समवाय के '"तदेकाश्रयत्वरूप? सम्बन्ध 
है। इसलिए सामान्य, विशेष, तथा समवाय में भी “सत्‌? का व्यवहार 
होता है । किन्तु घट की उत्पत्ति के पूर्वं घट असत्‌ था, घट की उत्तत्ति के 
समय उस असत्‌ से सत्‌ का आविभीच हुआ अथीत्‌ असत्‌ का अभाव हुआ | 
फिर घट के ध्वंस के बाद सत्‌ भाव का अभाव हुआ। अतः तुमने जो कहा 
“नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः? यह किस प्रकार से संगत हुआ 
नेयायिक लोगों के ऐसे प्रइन के उत्तर में भगवान्‌ कह रहे हैं-उभयोरपि 
सत्‌ तथा असत्‌ दोनों का ही अन्तः-मयीदा ( सीमा ) अथोत्‌ जो सत्‌ है 
चह सबंदा ही सत्‌ एवं जो असत्‌ है वह सबंदा असत्‌ है इसप्रकार नियत- 
रूपता ( सदा एकरूपता ) दृ'्ः--श्रुतिस्मृति एबं युक्ति के द्वारा विचारपूर्वक 
दृष्ट अथोत्‌ निश्चित हुआ है । किनके द्वारा निश्चित हुआ है ? तत््वद्शिभिः- 
जो लोग सदा ही बस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानते हैं । इसप्रकार ब्रह्मविद्‌ 
पुरुषों के द्वारा किन्तु जो लोग कुताकिक हैं वे लोग इसे देखने में समर्थं नहीं 
होते हैं । अतः उन छोगों को जो भ्रान्ति होगी एवं उस ्रान्ति के निमित्त 
विपर्यय होगा, उसमें और आश्चर्ये की क्या बात है ? तु-यह शब्द निश्चय के 
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जथ में व्यवहृत किया गया है अथोत्‌ सत्‌ तथां असत्‌ इनके प्रत्येक के 
सम्बन्ध में अव्यभिचारी नियम दृष्ट हुए हैं अथवा तस्वद्शी . छोगों ने ऐसा 
निश्चय किया है--अतत्त्वदर्शी छोगों ने नहीं किया है। श्रुति. भी “सदेव 
सोम्येदमग्र आसीदेकमेबाहवितीयम्‌? अर्थात्‌ हे सौम्य, इस नाम रूपात्मक 
जगत्‌ एक अद्वितीय सत्रूप में ही था ऐसा उपक्रम ( आरम्भ ) कर 'ऐत- 
दात्म्यमिदं सबं तत्‌ सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि ३वेतकेतो’ अर्थात्‌ यह समस्त 
जगत्‌ न्रह्मस्वरूप है, वह ब्रह्म ही सत्य है, वह आत्मा है । हे इवेतकेतो, तुम ही 
| नहा हो यह कहकर उपसंहार कर निष्कर्ष दिखा रहे हैं कि सजातीय, 
विजातीय एवं स्वगत भेदशून्य एक अखंड सत्‌ पदार्थ ( ब्रह्म ही) सब का 
व्याप्त कर अव्यभिचारी रूप में विद्यमान है एवं वह ही एकमात्र सत्य बस्तु है 
ओर “वाचारम्भणं विकारो नामधेयं शृत्तिकेत्येव सत्यम्‌? अर्थात्‌ विकारशील जो 
कुछ है वह केवळ वाक्य के द्वारा आरब्ध नाममात्र है (अर्थीत्‌ वाक्य का विलास- 
सात्र है ), वस्तुतः वे सब मिथ्या है। घट आदि वस्तु की सृत्तिका ही केवल 
सत्य है। ( घट, कलस इत्यादि कोई पथक्‌ वस्तु नहीं है, वे सव नाममात्र 
है, क्योंकि उनके भीतर तथा वाहर में अणु परमाणु में केवळ मृत्तिका 
ही वत्तेमान रहती है )। फिर 'अन्नेन सौम्य शुंगेनापो सूळमन्विच्छ अश्रिः 
सौम्य शुंगेन तेजोमूळमन्विच्छ तेजसा सौम्य शुंगेन सनमूळमन्विच्छ सन्‌मूलाः 
-सोम्येमाः सथीः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः? ( छा० उ० ) अर्थात्‌ हे सोम्य 
अन्न के द्वारा ( प्रथ्वीरूप कार्य के द्वारा) उसके मूलकारण जल की खोज 
करो, जळ रूप कार्य के द्वारा उसके मूळकारण तेजका अन्बेषण करो, तेजोरूप 
कार्ये द्वारा उसके सूळ कारण.सत्स्वरूप का अन्वेषण करो। हे सोम्य, ये 
अजा अर्थोत्‌. स्थावर जगमात्मक सभी सृष्टपदार्थ सन्मूछक है ( अर्थात्‌ एक 
सत्पदार्थ ही इनका मूलकारण है ) एवं वे सब सदायतन है अर्थीत्‌ वे सव 
एक सत्‌ पदाथ को ही आश्रय कर रहते हें एवं ये सब . सत्म्रतिष्ठ हैं अर्थात्‌ 
इनको प्रतिष्ठा (अवसान) भी सतपदार्थ में ही होगी। [ जगत. के सभी 
पदार्था की सृष्टि, स्थिति तथा प्रळय ( नाश ) इसी सत्‌. पदार्थ को अवलम्वन 
करके हो हुआ करते हैं ]। इस प्रकार से श्रुति यही दिखा रहो है कि समस्त 
विकारशीळ दृश्य पदार्थ एक सत्पदार्थ में ही कल्पित होते हैं एबं उस कारण से 
ये सभी मिथ्या हैं। फिर “सत्त्व शब्द से सामान्य को नहीं समभा जाता 
है ( नेयायिको के परसामान्य या पराजाति को नहीं समझा जाता है ) क्योंकि 
उनके कथित:पराजाति या सत्ता जाति के - सम्बन्ध में कोई यथार्थ . प्रमाण नहीं 
है चूँकि “सत्‌, सत्‌? इस प्रकार को प्रतीति सभी पदार्थ में हो .( द्रव्य, गुण, 
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कर्म, सामान्य, विशेष तथा समवाय यह छः पदार्थ में हो ) साधारण (समान) 
रूप से रहती हे । अतः नेयायिको के मतानुसार यदि द्रव्य, गुण, कर्म मात्र में 
ही सत्ता-जाति रहे तब वह सत्ता दूसरी जगह अपनो ही सत्‌ प्रतीति का 
अडुपपादक होगी किन्तु ऐसी सत्ता को कल्पना नहीं को" जाती है । पुनः उसके: 
विपरीत भी कहा जा सकता हे अथोत्‌ सामान्य, विशेष तथा समवाय में सत्ता 
है ओर द्रव्य, गुण तथा कर्म में सत्ता नहीं है किन्तु परस्परा सम्वन्धयुक्त होकर 
द्रव्य, गुण तथा कर्म सत’ प्रतीत होता है, ऐसा भो कहा जा सकता है । एक 
प्रकार की प्रतीति एक प्रकार के विषय के द्वारा ही यदि निवोहित हो जाय 
तब सम्बन्ध सेद्‌ तथा सत्ता की स्त्ररूपभेरकल्पना करना अनुचित है। और 
विषय के अनुगम (एकरूपता) के विना ही यदि प्रतीति का अनुगम (एकरूपता) 
स्वीकार किया जाय तव जातिमात्र का हो उच्छेद का प्रसंग आता है। 
अर्थात्‌ “यह द्रव्य है, यह द्रव्य हैः, 'यह गुण है, यह गुण है? ऐसे विषय क्रीः 
एकरूपता रहने के कारण ही द्रव्य तथा गुण में द्रव्यस्ब तथा गुणत्व ( जाति ). 
स्वीकार किया जाता है। किन्तु विषय की एकरूपता के विना ही यदिं 
ग्रतीति की एकरूपता स्वीकार की जाय तब द्रव्यत्व, गुणत्व म्रश्चति प्रथक्‌. 
प्रथक्‌ जाति की कल्पना करना सम्भव नहीं है। इसलिए यही सिद्धान्त है कि 
एक ही स्वतः प्रकाशा, सद्वस्तु ज्ञातः अज्ञात सभी अवस्था का (सभी 
विषयों का प्रकाशक होकर उस उस पदार्थ के साथ तादात्म्याध्यास के द्वारा 
सर्वत्र “सत्‌? इस प्रकार व्यवहार का उपपादक कारण ) होता है। “सन्‌ घट: 
(घट है ) ऐसी प्रतीति सदूवस्तु के साथ अभे घट ही में विषयीकृत होती है 
किन्तु सत्तासमवायिरच ( ताकिंक्रों के मत के अनुसार द्रव्य, गुण तथा कर्मे में 
जो सत्ता-जाति रहती है उसके साथ समवाय सम्वन्ध ) विषयीकृत नहीं: 
होता है क्योंकि समवाय सम्बन्ध भेर सम्बन्ध है । 'सन्‌ घटः? इस प्रकार 
सत्‌ तथा घट की जो अभेद प्रतीति है बह समबायरूप भे-सम्वन्ध के द्वारा" 
बिदित नहीं हो सकती है। इस प्रकार “यह द्रव्य सत? है 'यह गुण सत है” 
इत्यादि प्रतीति के द्वारा भी सद्वस्तु के साथ सभी पदार्थों की अभिन्नता 
सिद्ध होती है | द्रव्य गुण आदि का भेद सिद्ध नहीं होने से उन सब ध्मा में 
सत्त्व नाम का घर्म कल्पित होता है. ऐसी वात नहीं हे किन्तु लाघब के कारण 
- सत्रूप धर्मा में ही द्रव्यगुणादि का भेद कल्पित होता है यह कहना ही युक्तियुक्त 
है । ओर यदि कहो कि यह अभेद वास्तविक रूप में सम्भव नहीं हे अतः बह 
अभेद आध्यात्मिक ( कल्पित ) हे तब में कहूँगा कि वहद दूसरा विषय हे अथोत्‌ 
उस अभेद की वास्तविकता या अवास्तबिकता यहाँ विचार का विषय नहीं हे । 
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[ नयायिकों के मत में द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष तथा समवाय 
यह छः भावपदार्थ हैं । इनमें सामान्य शब्द का अर्थ है जाति। जाति दो 
अकार की होती है (क) अपर सामान्य तथा ( ख) पर सामान्य | पर 
सामान्य या पराजाति अथोत्‌ सत्ताजाति स्वापेक्षा व्यापक है क्योंकि अन्यान्य 
जाति इसीका व्याप्य है । यह परसामान्य या सत्ता द्रव्य, गुण तथा कमे में 
समबाय सम्बन्ध से. विद्यमान रहती है. किन्तु सामान्य, विशेष तथा समवाय 
इन तीनों पदार्थों में उसका साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं रहता है--परम्परा सम्बन्ध 
रहता है अथीत्‌ तदेकाश्रयत्त्व सम्बन्ध में रहता है। वेदान्ती लोग कहते हैं कि 
नेयायिकों की ऐसी उक्ति युक्तिहीन है क्योंकि द्रव्य सत्‌ दै, गुण सत्‌ है, 
कमे सत्‌_ है, ऐसी प्रतीति जिस प्रकार की होती है उस प्रकार सामान्य 
सत्‌, विशेष सत्‌ तथा समवाय सत्‌ हे ऐसी प्रतीति भी होती है अथोत्‌ 
इन छः पदार्थों में सत्‌ अनुगत रहने के कारण सत्त. या भाव पदार्थ सब 
साधारण है । इस सत्‌ को सामान्य या पराजाति नहीं कहा जाता है क्योंकि 
समस्त प्रतीति के मूल में ही सत्‌ रहता हे। घट आदि द्रव्य सत्‌ रूप से 
प्रतीत होते हें फिर सामान्य विशेष प्रभति भी सत्‌ रूप में ही प्रतीत 
होते हैं। प्रतीति सर्वत्र समान ( वरावर ) हे अतः द्रव्य गुण आदि में सत्ता- 
जाति है ओर सामान्य, विशेष इत्यादि में सत्ताजाति नहीं हे ऐसा जातित्व 
सिद्ध नहीं हो सकता हे । क्योंकि प्रतीति का एकरूपत्व देखकर ही विषय का 

कजातीयत्व सिद्ध होता ह। सत? 'सत्‌? इस प्रकार की प्रतीति बरावर सवत्र 
होने के कारण सत्‌ प्रतीति अभेद का प्रतिपादक होती हे अतः “सत्‌? चस्तु 
सर्वत्र अनुगत, एक तथा अभिन्न हे एवं वह प्रकाशस्वरूप हे क्योकि सत्‌ को 
छोड़कर द्रव्य आदि पदार्थ का प्रथक्‌ स्फुरण न रहने के कारण एबं सत्‌ की 
स्फूर्ति में ( प्रकाश से ) उनका स्फुरण होने के कारण सभी वस्तु एक ही 
सत्‌ पदार्थ में कल्पित हे एबं इस कारण सत्‌ से अभिन्न रूप में प्रतीत होतो ह । 
अतः पारमार्थिक दृष्टि से भेद कुत्रापि है ही नहीं । 

शंका--घट से पट भिन्न हे, पट से मठ भिन्न हें, इस प्रकार सवत्र 

से? ही दिखता है ।. अतः यह तुमने कैसे कहा कि भेद सिद्ध नहीं होता है ? 
समाधान घट जब दिखता हे तब घट का ही बोध होता ह ओर 
पट जब दिखता है तव पट का ही बोध होता हे. किन्तु घट तथा पटकी जो 
नतां या भेद है वह किसी इन्द्रिय के दवारा नहीं दिखाई पड़ते हैं । यदि 
कहो कि भेद के अनुभव को एक प्रथक्‌ अनुभव रूप से मानना पड़ेगा तब में 
गा कि इस भेद का अनुभव दूसरे अनुभव से भिन्न हूँ, यह भी अनुभव 
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करना पड़ेगा । किंन्तु इस भेद को किस इन्द्रिय के ड्ारा ग्रहण किया जायगा ? 
अतः अनवस्था का दोष आ जायगा । अतः भेद असिद्ध हे ]। इसलिए पूज्य- 
पाद वात्तिककार ने कहा हैं, “सत्तातोऽपिं न भेदः स्याद्‌ द्रव्यत्वादेः 
कुतोऽन्यतः। एकाकारा हि संवित्तिः सद्‌ द्रव्यं सन्‌ गुणस्तथा” | ( ब्रह्‌० 
सम्बन्ध वार्तिक ९६८) अर्थात्‌ सत्ता से हो जब द्रव्यादि का भेद नहीं 
होता है तब अन्य पदार्थ से किस प्रकार द्रव्यादि का भेद सिद्ध होगा ? द्रव्य 
सत्‌ है, गुण सत्‌ है इत्यादि रूप संवित्ति एक ही प्रकार है अथोत्‌ द्रव्य, गुण 
आदि सभी पदार्थं सत्‌ से अभिन्नरूप से प्रकाशित होते हैं। अतः एक 
असिन्त सत्‌ ही पारमार्थिक सत्यवस्तु हे. । सभी भेद्र एक पारमार्थिक सत्‌ में 
कल्पित होने के कारण सत्‌ के साथ अभिन्नरूप से ही सभी भेद की प्रतीति 
होती है ओर इसीलिए इन भेदों का पारमार्थिकत्व नहीं है। इसलिए सत्ता 
असत्‌ की भी भेदिका ( भेदकरनेवाली ) नहीं हो सकती है क्‍योंकि असत्‌. 
रूप से कोई भी पदार्थ प्रसिद्ध नहीं है । द्रव्यत्व आदि सत्‌ का धर्म होने के 
कारण सत्‌ का भेदक ( सत्‌ से भिन्न) नहीं हो सकता है ( जैसे पट का 
धर्म, रूप आदि पट का भेदक नहीं होता है )। इसलिए घट से पट भिन्न है 
ऐसी प्रतीति सदूबस्तु की भेद-साधिका नहीं हैं क्योंकि घट पट इत्यादि एवं 
उनका भेद सद्वस्तु से अभिन्न होने के कारण वे सव एक (अभिन्न सत्‌. ही) 
हैं। इस प्रकार जहाँ भेद ज्ञान होता है वहीं सद्भेद प्रतीति ( सत्‌ से अभेद का 
अथोत्‌ अभिन्नत्व का ज्ञान ) होती है । ताकिकलोग सबीत्मक - काळनामक एक 
पदार्थ को स्वीकार करते हैं । उसके दवारा ही यदि सर्वव्यवहार सम्भब हो तब 
उससे अतिरिक्त पदार्थ की कल्पना करने के लिए दूसरा कोई प्रमाण नहीं 
रहता है क्योंकि काळ सभी वस्तु भें व्याप्त है बह काळरूप पदार्थ'ही सत्‌ के 
रूप में तथा स्फुरण के रूप में सभी पदार्थों के साथ अभिन्नरूप से प्रतीत हो 
सकता है । वह स्फुरण सभी बस्तु में व्याप्त होने के कारण वह एक एवं नित्य 
है - वह आगे के इलोक में विस्तृत रूप से कहा जायगा । - ः 

. अतः किसी देश या काळ में जो पट घट से भिन्न है वह जैसे दूसरे 
देश या काळ में कभी भी घट नहीं हो जाता है तथा किसी भी देश या 
काळ में जो घट रूप से प्रतीत हो रहा है बह कभी भी दूसरे देश या 
काळ में अधट रूप में अथोत्‌ पट इत्यादि रूप में परिवर्तित नहीं हो 
सकता है क्योकि पदार्थो के अपने -स्वभाव का कभी नाश नहीं होता 
है। इसप्रकार; जो किसी देश या काळ में असत्‌ है वह कभी भी 
दूसरे देश या काळ में सत्‌ नहीं हो सकता है। तथा जो किसी देश या 
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काळ में सतं रूप में बिद्यमान है. वह कभो भी दूसरे देशा या कांल में अंसतू 
नहीं हो सकता है । चूँकि दोनों हीं पक्ष में युक्ति समान (बरावर) है । अतः 

सत्‌ तथा असत्‌ उभय का स्वरूप नियत (निर्दिष्ट) है अथौत्‌ उनके स्वरूप का 

परिवर्तन नहीं होता है, ऐसा ही समझना होगा । (अद्वतसिद्धि नामक ग्रन्थ में 

इसकी विस्तार पूर्वेक आलोचना. को गई है) | “सत्‌ बस्तु परमार्थतः अम्रतस्वरूप 

(मोक्षस्वरूप) होने से भी माया के द्वारा कल्पित असत्‌ बस्तु में अभिमान कर 
अपने ऊपर संसारित्व आरोप करते हैं अर्थीत्‌ मैं संसारचक्र में रमण करने वाळा 
सुख दुःख भोगी जीव हूँ इस प्रकार सोचता हे । ज्ञान से अज्ञान रूपी माया को 
निवृत्ति होने से जत्र उस आरोपित संसारधर्भ को निवृत्ति होती है तव उनका 

नित्य मुक्त शुद्धस्वरूप प्रकट होता हे। यही उस 'सत्‌? स्वरूप आत्मा की 

अमृतत्व (मोक्ष) प्राप्ति हे और इस सन्मात्र दृष्टि के डरा ही अर्थात्‌ एकमात्र सत्‌ 
बस्तु ही सस है, शीत-उष्ण आदि प्रपंच असत्‌ (कल्पित) है यह निश्चितरूप से 

सममने से ही शीतोष्णादि की तितिक्षा ( प्रतिकार के बिना सहन करने का 

सामर्थ्य ) सम्भव हे। [ मधुसूदन सरस्वती के इस इलोक की अति पांडितयपूर्ण 

व्याख्या साधारण पाठक के लिए नहीं हैँ किन्तु जो छोग न्यायशाख् आदि से 

परिचित हैं उन लोगों के लिए आनन्दवर्धेक होगी। इस कारण से बिस्तार- 
पूर्वक टिप्पणी भें दिया गया है ]। 

(२) आ्ओोधर-[ यदि मान लिया जाय कि शीतोष्ण आदि जिन्हें 
चिचछित नहीं करं सकता हे वे मोक्ष के योग्य होते हैं, तब भी असहनीय शीत 
तथा उष्ण को कैसे सहा जाय ? और यदि शीत तथा उषण अद्यधिक मात्रा में 
हो तब उसके सहन करते हुये कभी कभी आत्मनारा भी हो सकता हे, इस 
प्रकार शंका के उत्तर में भगवान्‌ कह रहे हैं कि तत्त्वविचार के द्वारा सभो 
कुछ सहा जा सकता है ]। अखतः भावः न चिद्यते-असत्‌. अथोत्‌ अनात्म 
घ॒र्म जिनका है, अतः जो पारमार्थिक ष्टि में सत्‌ (विद्यमान) नहीं हैं उस शीत 
उष्ण आदि का आत्मा में भाव अर्थात्‌ सत्ता नहीं रह सकती है, पुनः सतः 
अभावः न विद्यते- सत्‌ स्वभाव आत्मा का अभाव अथोत्‌ नाश भी नहीं हो 
सकता है ।तत्त्वदरशिभिस्तु अनयोः अपि अन्तः दृष्टः-जों छोग वस्तु के यथार्थ 
तत्त्व ( स्वरूप ) को जान गये हैं वे तत्त्वज्ञानी लोगों ने इस सत्‌ तथा असत्‌ 
दोनोंका अन्त (निर्णय) देखा दै [आत्मा ही एकमात्र सत्‌ बस्तु है एबं आत्मा के 
अतिरिक्त अन्य सब कुछ असत्‌ है यह निश्चित रूप से जानते हैं ]। तुम भी 
उस तत्त्वंदृष्टि के ढ़्रा अथीत्‌ आत्मा तथा अनात्मा के विवेक द्वारा इन सबों 
को ( शीत. उष्ण आदि प्रपंचो को ) असत्‌ निश्चय कर सहन करो । 
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(३ ) शंकरानन्द्-सर्वत्र विद्यमान शब्द आदि विषयों का अचु- 
सन्धान त्यागकर सबंदा ब्रह्म की ही चिन्ता करना असम्भव हे, ऐसी आशंका 
अर्जुन कर सकते हैं। इस आशंका के उत्तर में भगवान्‌ प्रतिपादन कर 
रहे हैं कि ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी बस्तु का अभाव होने से अथीत्‌ दूसरी 
वस्तु का वास्तविक अस्तित्व न रहने के कारण एवं ब्रह्म ही पूर्ण तथा अन्तहीन 
होने के कारण मुमुक्षु व्यक्ति को सर्वदा ही उस ब्रह्म का ही अनुसन्धान 
( चिन्तन ) करना कत्तव्य है यह सूचित करने के लिये रह्म को ही एकमात्र 
सत्ता हे, ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की सत्ता नहीं हे ( अथीत्‌ ऋह्म 
ही सत्‌ एवं ओर सव असत्‌) इसका अभी श्रीभगवान्‌ प्रतिपादन कर रहे हैं । 
[ शब्द का अर्थ जो वस्तु सर्वत्र एबं सदा ही विद्यमान हे ] [ जो वस्तु सदा 
एवं सर्वत्र एक ही रूप में विद्यमान रहती हे. उसे सत? कहा जाता हे ]। जो 
स्वगत हे, अति सुक्ष्म ( दुविज्ञंय हे, नित्य तथा निरञ्जन ( शुद्ध ) ह एबं 
सर्ववेदान्त से जिनका स्वरूप जाना जाता हे वह बिज्ञान स्वरूप आत्मा ही 
एकमात्र सत्‌! ही हवे। उससे विलक्षण शब्द आदि विषय सहित सभी जगत्‌ 
प्रपञ्च असत्‌ है अथोत्‌ पारमार्थिक दृष्टि से सत्ताहोन है। जो स्वरूपतः सत्‌. 
बस्तु है उसमें सत्ता रहती है ओर जो स्वरूपतः सत्‌. बस्तु नहीं हे उसमें 
सत्ता का अभाव होता हे इसलिए असत्‌ रूप जगत्‌ की सत्ता में कोई प्रमाण 
नहीं हे अथोत्‌ किसी भी प्रमाण के द्वारा ही जगत्‌ को सत्ता सिद्ध नहीं हो 
सकती । (क ) उसे प्रत्यक्षतः दिख पड़ता है इसीलिए इसे सत्‌ नहीं कहा 
जा सकता है क्योंकि शुक्ति में भ्रान्तिबश जो रजत दिखता है अथवा 
चन्द्रमा को मादेशमात्र ( छोटा ) दिखा जाता है इसीलिए रजत सत्यवस्तु तथा 
चन्द्रमा प्रादेशमात्र है, ऐसा नहीं कहा जा सकता । अतः प्रत्यक्ष प्रमाण-का 
व्यभिचार इष्ट होने के कारण [ सत्ताहीन बस्तु का भी म्रयक्ष दर्शनादि हो 
सकता है अतः] उसके द्वारा जगत्‌ की सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती है | और यदि 
कहो कि रजत तथा चन्द्रमा में प्रमाण तथा प्रमेय का सम्यक्‌ संसर्ग अ्थीत्‌ 
पूर्णरूप से सम्बन्ध नहीं है इसीलिए उक्त व्यमिचार हो सकता है किन्तु उससे 
दूसरे स्थान में उनकी सत्ता के सम्बन्ध में प्रसक्ष प्रमाण तो है ही ? ऐसा कहना 
युक्तियुक्त नहीं हैं क्योंकि ढकड़ी में हाथी अथवा मृत्तिका में घट ्रान्ति के 
कारण ही दिखाई पड़ता है। अतः उसमें भी व्यभिचार का अभाव नहीं है 
अर्थोत्‌ उनकी वास्तविक सत्ता नहीं रहने से भी उसका अस्तित्व प्रलक्षी भूत होता 
है। ( ख ) अनुमान प्रमाण का भी प्रयोग नहीं हो सकता है क्योंकि जगत्‌ को 


जब तुम प्रत्यक्ष कर रहे हो तब उसके सम्बन्ध में अनुमान करने का कोई 
८ 
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-प्रयोजन नहीं है.। (ग) उपमान अमाण के द्वारा भी जगत्‌ का अस्तित्व नहीं 
होता है क्योंकि जैसे गोसदृश गवय देखा जाता है उस प्रकार दूसरी किसी 
चस्तु के सदृश जगत्‌ भी.'दिखाई पड़ रहा है; ऐसा सादृश्य का वोध ( ज्ञान) 
'जगत्‌ के. सम्बन्ध में सम्भव नहीं होता है। यदि कहो कि स्वप्न जगत्‌ की 
तरह जाग्रत जगत्‌ दिखाई पड़ता है तब तो स्वप्न के मिथ्यात्व के साथ जगत्‌ का 
भी साइऱ्य होगा अथीत्‌ स्वपरंवत्‌ जगत्‌ के मिथ्यास्व का ही निश्चय होता है । 
( घ.) शब्द प्रमाण के दारा भी जगत्‌ की सता सिद्ध नहीं होती है क्योंकि 
:“चिकल्पवस्तु नहीं है? । अतः “दवेत की सस्ता कभी भी सिद्ध नहीं होती हैः 
इस प्रकार जगत्‌ के असत: प्रमाणक वचन के बिना श्रुति में जगत्‌ की सत्ता 
है, ऐसा वाक्य कभी भी नहीं दिखाई पड़ता है। यदि कहो “आत्मन आकाशः 
सम्भूतः? ( अथीत्‌ः आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई) “यतो वा इमानि 
'भूतानि. जायन्ते” ( अथौत्त जिंस से इस भूतबर्ग को उत्पत्ति होती है) 
(इत्यादि श्रुति वाक्य से. ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति सुनी जातो है, अतः 
जगत्‌ के अस्तित्व के सम्बन्ध में श्रुति प्रमाण तो हे ही। इसके उत्तर में 
कहूँगा कि यदि जगत्‌ को ब्रह्म का कार्य कहो तब जिज्ञासा करता हरकि 
त्रह्मकायैरूप जगत्‌ ब्रह्म से (१) भिन्न (२) अभिन्न अथवा (३ ) भिम्ना- 
भिन्न हे। (१) यदि भिन्न कहां जाय तब प्रशन होगा कि वह क्या हैँ ( क ) 
सद्रूप में भिन्न हे (ख ) अथब्रा -असदू के रूप में भिन्न है (ग) या सदः 
सत के रूप में. भिन्न दै.?. यदि सत्‌ के' रूप में भिन्न हो तब कार्य की सत्ता 
कहने से क्या कारणसत्ता को समझा जाता हे, या कार्ये सत्ता को 'समभा 
जाता है ? प्रथम पक्ष में कार्य. तथा कारण की सत्ता एक होने के कारण कार्य की 
अपनी सत्ता का अभाव होता है। अंतः. काये का ( ब्रह्मकार्यं जगत्‌ का ) 
` असत्त्व सिद्ध होता हे । और यदि कहो कि कार्यं को अपनी ही सत्ता है तव 
जिज्ञासा करूँगा किं वह सत्ता क्या सद्रूपा या असदू रूपा हे? प्रथम पक्ष 
सम्भव नहीं हे क्योंकि ब्रह्म पूणे ( सर्वव्यापी) तथा निरन्तर हैं [ अन्तर 
(व्यवधान ) नहीं है ] अथोत्‌ (आकाश में जैसा सम्भव है ऐसा ब्रह्म में 
दूसरी वस्तु की स्थापना देनें का अवकाश नहीं है) । अतः काय की ब्रह्मसत्ता से 


{ 


4 


अतिरिक्त सत्ता असम्भव होने के कारण जगत्‌ रूप कार्य का असत्त्व ही | 
~ DT os 0 ~ 
सिद्ध होगा। और यदि कहो कि काय की अपनी ही सत्ता है तब जगत्‌ तथा . 


ब्रह्म की ( दोनों की ) सत्ता सद्रूप होने के. कारण ( अर्थीत्‌ एक ही हाने के 


कारण ) जगतूरूप कारय ब्रह्मरूप कारण से' भिन्न नहीं हो सकता है अर्थात्‌ | 


_C 


कार्य भिन्न प्रतीत होने पर भी ब्रह्मसत्ता कें साथ उसकी सत्ता अभिन्न होने से. 
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जगत्रूप कार्य तथा कारण ब्रह्म सद्रूप में एक ही हो जातां है। अतः कार्य का 
घ्रथक्स्व न रहने के कारण उसकी सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती है। (ख) ओर 
यदि जगत्रूप कार्य कारणन्रह्म से असद्‌ रूप में भिन्न है. तत्र कार्य की सत्ता का 
स्वतः स्वरूपाभाव होने के कारण खरगाश के सींग को तरह कायशून्यता 
प्राप्त होगी एवं तब जगत्‌ ब्रह्म का कार्ये है ऐसा कहना भी युक्ति विरुद्ध होगा । 
ओर यदि कहो कि असत्‌ जगत्‌ प्रध्वंस अभाव की तरह कार्य हो सकता है 
तव कहूगा कि यह भी ठीक नहीं है चूँकि. प्रध्वंसाभाव का कारण के साथ 
सम्वन्ध नहीं रहता है। इसलिए प्रध्वंसाभाव में कार्य की उत्पत्ति नहों हो 
सकती है। अर्थीत्‌ घट को उत्पत्ति में कती, करण -इत्यादि कारक सम्बन्ध 
रहने फे कारण घट को कार्य कहा जाता है . किन्तु नष्ट घट में (अर्थात्‌ अयन्त 
असत्‌. प्रध्वंसाभाव में ) कारक सम्वन्ध ( घटनाशक सामग्री के साथ अथोत्‌. 
कती, करण इत्यादि के साथ सम्बन्ध ) नहीं रहता है, इसलिए प्रध्ब॑सासाव 
कार्य नहीं हो सकता है। इस प्रकार असत्‌ जगत्‌ में भो कार्यत्व सिद्ध नहीं 
हो सकता है (ग) यदि कहो कि जगतूरूपं कार्य ब्रह्मरूप कारण से सदसद्‌ 
रूप से भिन्न है तव कहू गा कि सत्त्व एवं असत्त्वरूप ( भाव तथा अभावरूप ) 
धर्म एक दूसरे से विरुद्ध है । इसलिए दोनों का एक हां अधिकरण में ( जगत्‌ 
रूप कार्य में ) रहना असम्भव है। अतः जगत्‌ ब्रह्म का कार्य है यह युक्ति 
द्वारा प्रमाणित नहों होता है अथात्‌ जगत्‌ का असत्त्व ही प्रमाणित होता है 
(२) यदि कहो कि जगत्रूप कायं ब्रह्म से अभिन्न है तब कहूँगा कि ऐसी 
युक्ति ठीक नहीं है क्योंकि इसे स्वीकार करने से अनेक अनर्थो का प्रसंग उपस्थित 
होगा। यथा-( क ) यह जड जगत्‌ यदि ब्रह्म से अभिन्न हो तब ब्रह्म भी 
जड्धर्भे को प्राप्त होंगे अथात्‌ ब्रह्म भी दृश्य 'एब अनित्य है, अप्रकाश है, 
'डुःखरूप है, सावयव है इत्यादि दोष परम्पराक्रम से प्राप्त होंगे । ( ख ) इसके 


अतिरिक्त इससे जगत्‌ की अन्धतांप्रसंग उपस्थित होगा एबं मैं एबं भेरा” 


ऐसा जागतिक व्यवहार भी सिद्ध नहीं होगा। (ग) यदि तुम भी ( तुम्हारी 


आत्मा भी ) जगत्‌ के साथ अभिन्न होकर जड़त्व प्राप्त करो .तब ज्ञान के 


अभाव में मोक्ष के अभाव का प्रसंग भी उपस्थित होगा। (घ) 'तरति 


शोकमात्मबिव्‌? अर्थात्‌ आत्मज्ञानी शोक से उत्तीर्ण होता है. ऐसे शत-शत 


वाक्य श्रुति में है । किन्तु ब्रह्म तथा जगत्‌ अभिन्न होने से यह सत्र श्रुतिवाक्य 


व्यर्थ हो जायेंगे एवं मुक्ति के लिए न्ह्मनन्दप्राप्तिकामी सतपुरुष की प्रवृत्ति 


नहीं होगो एवं 'यत्तददृर्यमम्राह्यम्‌? ( जों आँख के द्वारा देखने के योग्य नहीं 


है एवं जिसे इन्द्रिय तथा मंन के द्वारा ग्रहण नहीं किग्रा जाता है), 'अजो 
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नित्यः शाश्वतः? ( आत्मा अजन्मा, नित्य तथा सनातन है ) इन श्रुतिवाक्यों के 
साथ भी विरोध उपस्थित होगा । (३) और यदि कहो कि जगत्रूप कार्य 
र्म से भिन्न भी नहीं है, अभिन्न भी नहीं है तव कहूँगा कि भिन्नत्व तथा 
अभिन्नत्व परस्पर विरुद्ध है, अतः एक आश्रय में दोनों का रहना असम्भव है । 


इसप्रकार की युक्ति से जगत्‌ का ब्रह्मकार्यत्व अथीत्‌ जगत्‌ ब्रह्म का 

काय ह यह असिद्ध होता एवं जगत्‌ का ब्रह्म कार्यत्व विषय में श्रुति प्रमाण 

भी नहीं है । शंका--यदि ऐसा कहो तव भ्रति में जो कहा गया है 'यतो वा 

इमानि भूतानि जायन्ते? इत्यादि [ अर्थात्‌. जिससे सब ही प्राणियों की सृष्टि 
एबं जिसमें स्थिति तथा ळय होते हैं वह ही रह्म ]। वह मिथ्या हो जाती हे 

एवं श्रुति का अप्रामाण्य स्थापित होता है। खमाधान--नहीं, ऐसा नहीं हे 
क्योंकि उक्त श्रुति ब्रह्म के अद्वितीयत्व प्रतिपादन करने के उद्देश्य से ही वेसा 
कहा था । अतः श्रुति का प्रामाण्य अस्त्रीकार करने को बात नहीं उठती हे । 

कोई कहते हैं कि अणु ही जगत्‌ का कारण है, मगर कोई कहते हैं कि प्रकृति 

ही जगत्‌ का कारण हे--इन मतवादों को मानने से कार्य-कारण से विलक्षण 

सवश्रुतिअ्सिद्ध ब्रह्म का अद्वितीयत्व नष्ट हो जाता है। इसे सहन करने में 
असमर्थ होकर श्रुति ने ब्रह्म को ही- जगत्‌ के उपादान के रूपमें प्रतिपादित 
किया है । यदि कहो कि ब्रह्म और जगत्‌ में कार्यकारणभाव सम्बन्ध नहीं है 
यह पहले ही तुमने कहा हो अतः ब्रह्म जगत्‌ का उपादान किस प्रकार हो 
संकंता है ! इसके उत्तर में कहुँगा कि ब्रह्म जगत्‌ का विवर्ते-उपादान कारण है। 
अहीता या द्रष्टा के दोष के कारण जब अधिष्ठान सत्ता के स्वरूप का ज्ञान न 
होने के कारण अधिष्ठान श्रान्तिवश दूसरे रूप में प्रतीत है तब उसे विवतं 
कहा जाता है जेसे शुक्ति में रजत की ्रान्ति होती है। शुक्तिका यथार्थज्ञान 
होने से जेसे मिथ्या रजत शुक्ति के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं रहता है उस 
प्रकार अधिष्ठान ब्रह्म के स्वरूप का साक्षात्कार होने से प्रतीति मात्र जगत्‌ भी 
ब्रह्म सें पर्यवसित ( ब्रह्म से अभिन्न ) हो जाता है । इसलिए ब्रह्म को जगत्‌ का 
उपांदान मानने से भी ब्रह्म के अद्वितीयत्व की हानि नहीं होती है। जगत्रूप 
कार्य केवल नाममात्र है, यह श्रुति के वाक्य से प्रमाणित होता है यथा 

वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌? ( छा० उ० ) 'तदनन्यत्वमारम्भणशव 

दिभ्यः ( ब्रह्म सूत्र ) अथोत्त जगत्‌ आदि विकारशील वस्तु केबळ वाक्य का 
आरम्भ है अर्थीत्‌ वाक्य का विलास है एबं नाममात्र है। आरम्भण शाब्द 
आंदि के द्वारा श्रुति यही प्रमाणित कर रही है कि जगत्‌ ब्रह्म से अभिन्न है। 
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कर्मयोग ] गीता ११७ 


अतः शब्द आदि प्रपंच के सद्भाव का प्रतिपादन करना श्रुति का उद्देश्य नहीं 

है। पुनः अत्यक्ष, अनुमान इत्यादि भी जगत्‌ की सत्ता का प्रमाण करने में 

समर्थ नहीं है, ( यह पूर्वं में कहा गथा है )। अतः कोई प्रमाण न रहने के 

कारण जगत्‌ मिथ्या है यही सिद्ध होता है। “नासतो विद्यते भावः” इस 

प्रकार वाक्य के द्वारा असत्‌ शब्दादि से उपळक्षित जगत्‌ प्रपंच की सत्ता के 

अभाव को प्रतिपादन कर श्रीभगवान्‌ अव ब्रह्म के स्वरूप का सद्भाव प्रति- 
दन कर रहे हैं । 


न अभावः विद्यते सतः-सामान्य-विरेष-भाच रहित, अखंड, चिदे- 
करस, सर्व विक्रियारहित, 'अपूर्वमनपरमननन्तरमवाह्य? ( अथोत्‌ कार्य कारण 
रहित, भीतर बाहर रहित, अवकाशा रहित अथोत्‌ पूर्ण ) ब्रह्म ही “सत्‌? है हसे 
श्रुतिओं ने प्रतिपादित किया है । उस ब्रह्म का अभाव ( असत्ता ) कभी भी नहीं 
हो सकता है । इस आत्मा ( ब्रह्म) का सद्भाव ( जाग्रत्‌, स्वप्न तथा सुषुप्ति ) 
तीनों अवस्थाओं में ही समभाव में दिखा जाता है। अतः आत्मा की जो नित्य 
सत्ता ( सत्य ) है, इसके सम्बन्ध में यही प्रत्यक्ष प्रमाण हे । आत्मा नित्य- 
सत्त्वविशिष्ट है क्योंकि वे तीनों अवस्थाओं का साक्षी हैं, जो ऐसा नहीं है, 
चह तीनों अवस्थाओं का साक्षी नहीं हो सकता है, जैसे देह आदि यह अनुमान 
प्रमाण है । “अयमात्मा सन्मात्रो नित्यः शुद्धो बुद्धः? "अज्ञो निस्यः शाश्वत 
“तथारसं नित्यमगन्धवच्च’ इत्यादि वाक्य आत्मा के नित्यत्व तथा सत्यत्र के 
सम्बन्ध में श्रुति प्रमाण है। इस प्रकार सबंप्रमाण के द्वारा निधीरित नित्य, 
सत्य, प्रत्यगभिन्न, सत्‌ ब्रम का कभी भो अभाव नहीं होता है यह तत्त्व- 
दिभिः अनयोः अन्तः दष्टः-तत्त्वदर्शी अथोत्‌ ब्रह्मज्ञ पुरुषलोग असत्‌ जगत्‌ 
तथा सत्‌ ब्रह्म का निर्णय कर ( सदा सर्वत्र एक ब्रह्म के अतिरिक्त ओर कुछ भी 
नहीं है ऐसा निश्चय कर ) देखा हैँ । तत्त्व शब्द का अर्थ है-सभी का 
अधिष्ठानभूत ब्रह्म का यथार्थस्वरूप जिसको सत्यज्ञानानन्दात्मक आत्मा 
( सब्चिदानन्दस्वरूप आत्मा > कहा जाता है। उस ब्रह्म को ही सदा एवं सबत्र 
देखना ही जिनका स्वभाव है उसे तत्त्वदर्शी या ब्रह्मवित्‌ कहा जाता है। 
श्रीभगवान्‌ के कहने का अभिप्राय यह है कि हे अज्जुन ! तुम आत्मा को देह 
आदि के साथ अभिन्न मानकर आत्मा अनित्य है ऐसा श्रम कर शोक में 
निमग्न हुए हो? । अब तुम उस भ्रम को त्याग कर, शोक रहित होकर सर्च 
खल्विदं ब्रह्मः अथोत्‌ यह सव ही ब्रह्म हैं इत्यादि श्रुति के तात्पर्यं का अव- 

+त्रन कर सर्वत्र ब्रह्मदशन में तत्पर होओ । 
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_ (४ ) नारायणी टीका सत्‌ तथा असत्‌-जो तीनों काळ में ही एक 
रूप में रहते हैं उसे ही परमार्थेरूप से सत्‌ बस्तु कहा जाता है जो देश, काळ 
तथा वस्तु क द्वारा परिच्छिन्न (सीमित) होता है, वह सदा ही एक रूप में नहीं 
रह सकता है वह अवश्य ही नाशवान्‌ होगा अर्थात्‌ किसी भी समय में दिखाई 
पड़ता है. तथा किसी समय नहीं भी दिखता है | जो एक देश में (एक स्थान में) 
ह किन्तु दूसरी जगह नहीं है वह देश द्वारा परिच्छिन्न होने के कारण असत्‌ है । 
जो अब है, किन्तु दूसरे समय में नहीं है बह काळ द्वारा परिच्छिन्न होने के कारण 
असत्‌ है। जिसको तुल्य वस्तु है अथवा जिससे भिन्न अन्य बस्तु एवं जिसका 
स्वागत भेद है अथोत्‌ जिसका अंशाशि भाव है वह वस्तु के द्वारा परिच्छिन्न 
होने के कारण असत्‌ है कोई वचस्तु देश से परिच्छिन्न होने से भी, काळ दारां 
परिच्छिन्न नहीं भी हो सकती है जैसे नेयायिक लोगों का परमाणु है । सर्वव्यापी 
आकारा देश छारा परिच्छिन्न न होने से भी काळपरिच्छिन्न है. क्योंकि प्रळय 
काळ सें आकाश विळीन होता है। सांख्य का पुरुष या प्रक्कति देश से 
परिच्छिन्न या काळ से परिच्छिन्न न होने से भी वस्तु परिच्छिन्न होता है, 
क्योंकि एक पुरुष दूसरे पुरुष से भिन्न है तथा प्रकृति भी पुरुष से भिन्न है। 
इसलिए असत्‌ शब्द का यहं अर्थ नहीं है कि वन्ध्यापुत्र या खरगोश के 
सींग के तुल्य उसकी व्यावहारिक सत्ता ही नहीं है किन्तु बस्तु की प्रतीति 
होने से भी देश काळ तथा वस्तु द्वारा परिच्छिन्न होने के कारण एवं व्यभिचारी 
होने के कारण जिसकी पारमार्थिक सत्ता नहीं है. उसे असत्‌ कहा जाता है । 
शीत, उष्ण आदि निखिल प्रपञ्च अनुभूत होने से भी इसी कारण से ही 
असत्‌ है । निखिछ जगत्‌ प्रपंच आत्मा में. कल्पित है। शुक्ति में रजत कल्पित 
होने से मिथ्या रजत दिखता है, रञ्जु में जैसे श्रमवश सर्प दिखाई 
पड़ता है एवं इस से भय तथा' कम्प सभी ही अनुभूत होते हैं, उस प्रकार 
मिथ्या जगत्‌ एवं उससे उत्पन्न सुख, दुःख इत्यादि सव ही आत्मा में कल्पित 
है एबं उसका व्यवहार भी होता है | शुक्ति ज्ञान होने से जैसे रजत की भ्रान्ति 
नष्ट हो.जाती है, रज्जुज्ञान होने से जैसे सर्प को बुद्धि नष्ट हो जाती है उस 
प्रकार आत्मा का ज्ञान होने से ही आत्मा में अध्यस्त जगतृश्नान्ति नष्ट हो जाती 
है क्योंकि जिसकी पारमार्थिक सत्ता नहीं है ऐसी मिथ्या वस्तु केवळ अज्ञान के 
कारण दिखाई पड़ती है उसके अधिष्ठान के रूप में विद्यमान यथार्थ ( सत्य) 
वस्तु के ज्ञान का उदय होने से ही उसको ( मिथ्यावस्तु की ) सत्ता का ळोप हो 
जाता हैः। अहं पदार्थं का लक्ष्य शुद्धचेतन्यस्वरूप परमात्मा ही एकमात्र सत्य 
वस्तु है। घट, पट इत्यादि वस्तु नष्ट होने से भी सत्‌ बुद्धि का लोप नहीं होता है। 
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जगत्‌ के विषय में सत्‌ बुद्धि का उद्य उस अधिष्ठान रूप सत्त वस्तु को आश्रयः 
करके ही होता है । विशेष-विशेष वस्तु (यथा घट इत्यादि ) का आविर्भाव 
तथा तिरोभाव होता है किन्तु घट नष्ट होने से भी “पट है? यह बुद्धि 
रहती है तथा पट - नष्ट होने से भी “मठ? यह बुद्धि रहती है। इसाप 
वस्तुएँ भिन्न-भिन्न होने से भी उसके सूलमें. अनुगत जो 'सतः हैं. बह 
सा ही एकरूप में रहता है अथोत्‌ “सत “सत्‌? ( है, है ) ऐसी समान प्रतीतिः 
सर्वत्र होती है । पुनः जव सभी दृइय प्रपंची का उपशम होता है अर्थात्‌ 
काई हर्य सी नहीं रहता है ( यथा समाधि में ) तत्र भी “अहमस्मि अर्थात्‌: 
मैं हूँ इस बोध का लोप नहीं होता है । अतः पारमार्थिक सत्‌ बस्तु (अथोत्‌ 
स्वयंप्रकाश आत्मा नित्य, सर्वगत, अचळ तथा सनातन है. ( गीता २।२४ )। 
वस्तु के नाम रूप क्रिया असत्‌ हैं क्योंकि उनकी उत्पत्ति तथा विनाश होता ह 
किन्तु सभी बस्तु में सच्चिदानन्द सत्ता अजुस्यूत ( व्याप्त ) है क्‍योंकि बस्तु है 
( सत्‌), वह प्रकाशित हो रहा है ( चित्‌) वह ( किसो न किसी के लिये ): 
प्रिय है ( आनन्द )--इस प्रकार सभी वस्तुओं के सम्बन्ध में अनुभव होता: 
है। उसका ( सब्चिदानन्द्‌ स्वरूपत्व का ) कभी भी व्यभिचार नहीं होता है। 
इसी को हो सत्‌ या परमार्थ सत्ता (या परमात्मा ) कहा जाता है। जो 
तत्त्वदर्शी हैं उन्होंने सत्‌ तथा असत्‌ के तत्त्व का निर्णय उसी प्रकार 
( निश्चय ) किये हैं । 

[ वह कोन वस्तु है. जो सत्स्वरूप में सर्वत्र विद्यमान है ? इस प्रशन के 
उत्तर में कहा जा रहा है --] 


~ YS 


अविनाशि तु . तदबिद्धि येन सबमिद्‌ं ततम्‌ । 
eS [oS OC _ C~ . 
विनाशमव्ययस्यास्य न. कश्चित्‌ कतुमहोति । १७॥ 
अन्वय--येन इदं सर्व ततं तत्‌ तु अविनाशि विद्धि अस्य अव्ययस्य कञ्चित्‌ 
विनाझं कतुम्‌ न अईति । jg 
अनुवाद--जिसके हारा ( जिस साचिचेतन्य के डारा ) यह सारे इर्य 
पदार्थ व्याप्त है उस आत्मस्वरूप को अविनाशि ही मानना चाहिए। चूंकि, 
कोई भी इस अब्यय का ( क्षति-रृद्धिहीन सत्ता का) विनाश नहीं कर 
सकता है । - 
दीपिका-येन इदं, सवं ततम्‌--जिनके द्वारा अथात्‌ जिसको “सत्‌' 
कहा जाता है. एबं जो सर्वव्यापी चेतन्य स्वरूप आत्मा या ब्रह्म है उनके | 
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द्वारा (आकाश के द्वारा जैसे घट आदि सभी वस्तु व्याप्त है उस 
प्रकार ) यह सारा जगत्‌ तथा आकाश व्याप्त है तत्‌ तु अचिनाशि 
विद्वि-उन्हीं को ही अविनाशि जानना चाहिए। तु शब्द असत जगत 
प्रपत्ब से सत्‌ की विळच्तणता ( प्रथक्त्व ) दिखाने के लिए एबं सत्‌ वस्तु को 
निश्चितरूप से दिखाने के लिए अथीत्‌ उस सत्‌ ब्रह्म को ही अविनाशि जानोगे 
ऐसा निश्चय कर समाने के लिए व्यवहार किया गया है। [ जिस प्रकार 
आकाश में स्थित घट आदि वचस्तु आकाश के द्वारा व्याप्त है उस प्रकार 
आकाश के साथ यह विश्व सत्‌ (है) ही जिसकी आख्या ( नाम ) है उस 
रह्म के द्वारा व्याप्त है क्योंकि 'है? अर्थात्‌ घटः सन्‌, पटः सन्‌ (घट है, पट है) 
इस सदूबुद्धि के विना किसी बस्तु का भी अनुभव असम्भव है। बिनाश का 
अर्थ है देश काळ तथा वस्तु के द्वारा परिच्छेद । यह परिच्छेद जिसमें है 
चह बिनाशी अथोत्‌ परिच्छिन्न है। जो पदार्थ उसका विपरीत है बही अवि- 
नाशी (सर्वपरिच्छेदरहित ) है। आत्मा जन्ममृत्युरहित है एवं किसी 
प्रकार की परिच्छिन्नना उसमें सम्भव नहीं है, अतः सत्स्चरूप आत्मा 
अविनाशी है ] | अस्य अव्ययस्य कञ्चित्‌ विनादां कतुं न अहेति--इस 
अव्यय ब्रह्म का कोई भी. विनाश करने में अथोत्त्‌ अद्शन या अभाव करने में 
समर्थं नहीं है । जिसका व्यय नहीं है, ह्रास (क्षति) बृद्धि नहीं है बहो 
अब्यय है। देहादि की तरह अवयव नहीं रहने के कारण 'सत? ( अस्ति 
अर्थात्‌ है ) इस शब्द का प्रतिपाद्य ब्रह्म अपने रूप में कभी भी व्यमिचारी 
नहो होता है ( अन्यरूप नहीं प्राप्त होता है ) | स्वजन बन्धुओं के बिनाश के 
कारण भी ब्रह्म का अपचय ( क्षति ) सम्भव नहीं है । स्वजन, धन आदि की 
हानि में जिस प्रकार देवदत्त की (व्यक्ति विशेष को ) हानि होती है. उस 
अकार ब्रह्म का अपने से अतिरिक्त कोई पदार्थ रहने के कारण उस की किसो 
हानि की सम्भावना नहीं है। इस कारण कोई भी इस अव्यय ब्रह्म का 
विनाश करने में समर्थ नहीं है । ब्रह्म समो की आत्मा है इसलिए ईश्वर भी 
इसका विनाश करने में समर्थं नहीं है क्योंकि कोई भी अपनी आत्मा का 
नाश करना नहीं चाहता है। कहने का अभिप्राय यह है कि आत्मा का स्वतः 
अथवा परतः किसी प्रकार से भी विनाशा होना सम्भव नहीं है। 

टिप्पणी। ( १) मधुखूदन-( १ ) जिस सत्‌ पदार्थ के सम्बन्ध में 
कहां जा रहा है उसे ज्ञानात्मकं ( शुद्ध चित्‌. अथोत्‌ प्रकाश-स्वरूप ) मानना 
पड़ेगा । वह प्रकाइय ( दृश्य ) कभी नहीं होता क्योंकि ज्ञान से भिन्न होने से 
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चह परिच्छिन्न होता है ( ज्ञान से भिन्न ज्ञेय या दृशय वस्तु मात्र ही परिच्छिन्न 
या सीमित होता है)। (२) सत्‌ पदार्थ की इस ज्ञानात्मकता को 
अनध्यासिक ( अकल्मित ) होना पड़ेगा ( अर्थत्‌ सत्‌ पदार्थ को यदि ज्ञान में 
कल्पित माना जाय तव वह अवश्य ही जड़ होगा क्योंकि कल्पित वस्तु 
सात्र ही जड़ है )। ( ३) ऐसी शांका हो सकती है कि यह सत्पदार्थ यदि 
अनध्यासिक ज्ञानरूप हो तब तो वह क्रियारूप होगा क्योंकि ज्ञा धातु का 
अर्थे है जानना रूप क्रिया । क्रियामात्र की ही उत्पत्ति तथा विनाश हुआ 
करता है। अतः वह सत्‌ पदार्थं भी ज्ञानरूप या क्रियारूप होने के कारण 
उत्पत्ति तथा बिनाशशील होगा। जैसे घट का ज्ञान (घट के सम्वन्ध में 
जानना ) उत्पन्न होता हवै तथा फिर चिनष्ट हो जाता है। पुनः मुझे घट का 
ज्ञान हो रहा है ऐसो प्रतीति होने से वह ज्ञान साश्रय तथा सविषय होगा 
अथीत्‌ उस ज्ञान का (घट को जानने का) जो आश्रय एवं विषय है उसे 
भो स्वीकार करना पड़ेगा। अतः मैं घट को जान रहा हूँ अथोत्‌ भें” 
जानता हूँ, दूसरा व्यक्ति नहीं जानता है. ऐसी प्रतीति होने के कारण देश 
परिच्छेद्र होता है एवं भें? इस समय जान रहा हूँ, उस समय नहीं 
जानता था इस प्रकार की प्रतीति होने के कारण काळ परिच्छेद एवं “ज्ञान 
एक है, उसका ज्ञेय दूसरा है? ऐसी प्रतीति के कारण वस्तु परिच्छेद होता 
इसलिए बह स्फुरण ( प्रकाश ) स्वरूप, ज्ञानात्मक सत्‌ पदार्थ देश, काळ 
तथा वस्तु के द्वारा परिच्छिन्न होकर भी किस प्रकार परिच्छेद ( सांमा ) 
रहित हो सकता है? इस आशंका के उत्तर में भगवान्‌ कह रहे हें- 
अविनाशि-विनाश का अर्थे देशा काळ तथा वस्तु के द्वारा परिच्छेद । 
ऐसा परिच्छेद जिसका है अर्थात्‌ जो परिच्छिन्न है उसे विनाशी कहा जाता है 
जो उसका विपरीत है बही अविनाशी अर्थीत्‌ सभी प्रकार के परिच्छेद से 
झून्य है । तु-यहाँ तु शब्द का 'एवं? ( अथोत्‌ निश्चितक ) अर्थ में व्यवहार 
किया गया है । तत्‌ विद्वि-उस सत्‌ स्वरूप स्फुरण का ( अथीत्‌ प्रकाशा स्वरूप 
ब्रह्म को ) तुम सभी प्रकार के परिच्छेद से रहित जानो। वह वस्तु क्या है ? 
इसके उत्तर में कहा जा रहा है येन--जो एक निय सर्वव्यापी सत रूप के 
द्वारा एवं स्फुरण (चित्‌ ) रूप के द्वारा अथोत अपनी सत्ता तथा प्रकारा के द्वारा 
न्खचम्‌ इदम्‌-जो स्वतः सत्ताशून्य तया स्फुरणहीन ( प्रकाशहीन अथात्‌ 
जड़ ) है, वह दृश्य रूप से प्रतीत विश्व प्रपंच ततं--व्याप्त है अथोत्‌जो : 
रञ्ज में (रस्सी में) सप दंड धारादि की तरह अपने में हो समस्त दृश्य पदाथ को 
समावेशित किये हुए हैं उन पदार्थों को निश्चय हो अविनाशी मानना चाहिए । 
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[ समावेशित शब्द का तात्पर्य यह हवै. कि अध्यस्त ( मिथ्या कल्पित ) बस्तु के 
अधिष्ठान से प्रथक्‌ सत्ता या स्फुरण नहीं रहता है । जगत्‌ ब्रह्म में अध्यस्त 
होने के कारण अधिष्ठान को सत्ता में ही वह सत्तावान्‌ हुआ करता है एबं 
इस अधिष्ठान के प्रकाश के द्वारा ही बह प्रकाशित होता है । ब्रह्म के स्वरूप को 
नहीं जानने के कारण ही आन्तिवश .जगत्‌ ब्रह्म में आरोपित होता है । अतः 
असत्‌ जगत रूप दृश्य प्रपंच सतू ब्रह्म में ही समावेशित ( आरोपित ) रहता है 
क्योंकि पारमार्थिक दृष्टि से जगत्‌ ब्रह्म के अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं है, ] यह 
सदू ब्रह्म अविनाशी क्यों है? इसके उत्तर में कह रहे हैं--अस्य अव्ययस्य- 
इस अपरोक्ष (साक्षात्‌ प्रत्यक्ष) सबसें अचञुस्यूत (व्याप्त) स्फुरणरूप (्रकाशात्मक) 
अव्यय अथोत्‌ अपरिच्छिन्न सत्‌ वस्तु का कञ्चरित्‌--कोई भी अथौत्‌ कोई 
आश्रय अथवा कोई विषय अथवा इन्द्रिय सन्निकर्षकरूप हेतु विनाशं-परिच्छेद 
न कतुम्‌ अहंति--करने में समर्थ नहीं होता है क्योंकि कल्पित बस्तु अकल्पित 
वस्तु का परिच्छेद नहीं हो सकती है ओर यदि कहो कि वह अकल्पित सदू ब्रह्म 
परमार्थतः अपरिच्छिन्न ( अविन्नाशी ) होने से भी उत्पत्ति तथा बिनाशशीळ 
जगत्‌ उसमें आरोपित होने के कारण श्रान्तिवश सदू ब्रह्म ही परिच्छिन्न 
प्रतीत हो रहा है तब तो इष्टापत्ति ही होगी अथोत्‌ तब हम जो कह रहे हैं वही 
तुम भी सिद्ध कर रहे हो। “अहं घटं जानामि? अर्थोत्‌ मैं घट को जान रहा हूँ 
इस ज्ञान का अहंकार है आश्रय, घट है विषय या ज्ञेय, ओर अहंकार बृत्ति 
[ 'अहं? (मैं) इयाकारक अन्तःकरण की उप्पत्ति तथा विनाशशील बृत्ति बिशेष ] 
सबेव्यापी प्रकाशस्वरूप 'सद्‌? बस्तु के अभिव्यजक के रूप में भासित रहती है । 
तार्किक लोण कहते हैं. कि आत्मा तथा मन का संयोग ही ज्ञान का हेतु दै. 
एवं इस संयोग की उप्पत्ति तथा विनाश के लिए स्फुरणरूप सत्‌ पदार्थ की भी 
उत्पत्ति तथा विनाश को प्रतीति होती है। अतः एक अद्वितीय स्फुरणरूप सतू 
पदार्थं की स्वतः ( स्वाभाविक ) उत्पत्ति तथा विनाश का प्रसंग नहीं हो सकता. 
है। जैसे शाब्द की उत्पत्ति तथा विनाश ध्वनिरूप अवच्छेद में ही ( शब्द को 
उपाधि जो ध्वनि है उसमें ही ) चरितार्थ होते हैं अर्थात्‌ ध्वनि की उत्पत्ति तथा 
नाश से शब्द को भी उत्पत्ति तथा नांश हांता है ऐसा प्रतीत होता है. अथवा 
घट से अविच्छिन्न आकाश की उत्पत्ति तथा बिनाश का ज्ञान जैसे आकाश के 
उपाधिर्वरूप घट आदि बस्तु का अबळम्वन करके ही होता है किन्तु वस्तुतः 
जैसे आकाश की उत्पत्ति तथा विनाश नहीं होता है उसी प्रकार अहंकार की 
बत्ति का आश्रय करके ही एक स्वप्रकाश ज्ञान को उत्पत्ति तथा विनाश कल्पित 
होते हैं परन्तु स्वतः वह सदा ही एकरूप में तथा अविनाशी रहता है। 
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यद्यपि अहंकार उक्तप्रकाशात्मक सतपदार्थ में ही अध्यस्त ( अविद्य के द्वारा 
कल्पित) हैं एबं उस सतपदार्थ की सत्ता से ही सत्तावान्‌ एवं उसके स्फुरण सेः 
ही प्रकाशित .रहता है तब भी अहंकार की बृत्ति के साथ प्रकाशात्मक 
सतप्रदाथे का तादात्म्याध्यास होने के कारण अहंकार ही उस सतपदार्थ के. 
आश्रय के रूप में प्रतीत होता है | अथीत तादात्म्याध्यास के कारण अहंकार 
वृत्ति एवं उसमें जो चेतन्य ( प्रकाशात्मक सतपदार्थ या ब्रह्म या आत्मा ) 
प्रतिबिस्वित होता है, वे दोनों ही पानो में प्रतिविस्वित सूयै की तरह अभिन्न 
प्रतीत होते हैँ ]। वस्तुतः अहंकार जो स्कुरण का (चेतन्य का ) आश्रय नही: 
है उसका प्रमाण है सुषुप्ति अवस्था । सुषुप्ति की अवस्था में अहंकार नहीं रहता 
है । किन्तु उस अबस्था में अहंकार का वासना से बासित ( अहंकार रूप 
संस्कार से युक्त ) जो अज्ञान रहता है, उस अज्ञान के भासक ( प्रकाशक ) के. 
रूप में चेतन्यस्वरूप आत्मा स्तः ही प्रकाशित रहता है.। ऐसा नहीं होने से 
सुप्रोत्थित व्यक्ति--'मैंने अब तक कुछ भी नहीं जाना है” ऐसा स्मरण नहीं 
कर सकता ( क्योंकि अनुभव विना स्मरण नहो होता हें )। [ अनुभव या 
ज्ञान समानार्थक है। ज्ञानस्वरूप जो शुद्ध चेतन्य या साक्षी 'चेतन्य हे 
उसके साथ इस अज्ञान का बिरोध नहीं है किन्तु बृत्ति से उसन्न ज्ञान के 
साथ ही अज्ञान का विरोध है । इसलिए सुषुप्तिकी अवस्था में बह अज्ञान 
साक्षी चेतन्य के द्वारा ही प्रकाशित होता है। सुषुप्ति को अवस्था में अहंकार की 
चासना से वासित ( युक्त) जो अज्ञान साक्षो चेतन्य के द्वारा साक्षात 
अपरोक्षरूप से ग्रहीत हुआ था उसका संस्कार अज्ञान का कार्य अहंकार 
इत्यादि में आहित ( स्थापित ) होने के कारण जाग्रत अबस्था में उसकी स्मरति 
हुआ करती है. ]। किन्तु तार्किक लोग वेदान्तियों का मत खंडन करके कहते 
हैं कि सुप्तोत्थित ( गाढ़ी नींद से जगा हुआ ) व्यक्ति जो कहता है मैंने अव॑ 
तक कुछ भी नहीं जाना? यह सुषुप्तिकाळीन ज्ञान के अभाव का अचुमानमाच. 
हे अर्थात्‌ सुषुप्ति की अवस्था में जो किसी प्रकार का ज्ञान नहीं था उसे हो 
सुषुप्ति से उठकर अनुमान करके प्रकाश करता है । किन्तु प्ररन है कि किस 
हेतु के द्वारा यह अनुमानं सिद्ध होगा ? सुषुत्तिकोलोन “अहं ज्ञानाभाववान्‌” 
यह है प्रंतिज्ञावाक्य । सुषुप्तिकाछ होगा पक्ष ओर ज्ञानाभाव होगा साध्य। 
अनुमान करने में पक्षविषयक ज्ञान एवं जो दोषयुक्त नहीं हे ऐसा हेतु 
रइना आवश्यक है | सुषुप्ति को अबस्था में ज्ञान नहीं रहता हैँ ऐसा ही जब 
तुम लोग ( तार्किकलोग ) कह रहे हो तब तुम लोगों का पक्ष (सुषुप्ति ) 
अज्ञात है । 'अज्ञातः पर्वतः बहिमान? ऐसा अनुमान नहीं हो सकता दै । और 
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लुमलोग जो कहते हो कि सुषुप्ति की अवस्था में ज्ञान नहीं रहता है चूँकि उस 
ज्ञान का स्मरण नहीं होता है अर्थात्‌ अस्मरण आदि को ज्ञानाभाव की 
अनुमिति का हेतु कहते हो किन्तु इस द्वेतु का व्यभिचार दिखाई पड़ता है, 
इस कारण यह्‌ ( हेतु ) अनेकान्तिक है; क्योंकि ( क ) अनुभव होने से ही 
जो स्मरण होगा ऐसा कोई नियम नहीं है जैसे रास्ते में चलते समय रास्ते के 
दोनों ओर ठण इत्यादि को देखने पर भी उनकी स्मृति नहीं रहती है क्योंकि 
उपेक्षात्मक ज्ञान की स्प्रति नहीं होती है; ( ख ) निर्विकल्पक ज्ञान भी एक 
अकार का अनुभव है परन्तु उसकी स्मृति नहीं होती है, यह तार्किकळोगों के 
ड्वारा भी स्वीकृत है । (ग ) ओर यदि कहो कि ज्ञान की सामग्री जो इन्द्रिय 
तथा विषय का सन्निकर्ष इत्यादि है वे नहीं रहने के कारण सुषुप्ति की 
अवस्था में ज्ञानाभाव था, तव अन्योन्याश्रय दोष उपस्थित होगा। ज्ञान नहीं 
रहने के कारण करण का ( इन्द्रिय आदि का) अभाव, पुनः सुषुप्ति में 
क्ररण का अभाव होने के कारण ज्ञान का अभाव--इस प्रकार परस्पर का 
ज्ञान परस्पर को अपेक्षा करने के कारण अन्योन्याश्रय दोष उपस्थित होगा । 
अतः यह अनुमान असिद्ध है। [ करण का ( इन्द्रिय का) बिषय के साथ 
-सन्निकषोदि नहीं रहने से अपरोक्ष अनुभव नहीं हो सकता है--इसे वेदान्ती 
लोग स्त्रीकार नहीं करते हैं ] । 

इसके अतिरिक्त श्रुति भी कहती है “यद्धैतन्न परयति पइयन्न तदू द्रष्टव्यं 
न पश्यति । न हि द्रषटुृष्टेविपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्‌” (ब्ह० ४।३।२३) 
अथोत्‌ वह जो देख नहीं रहा है इससे समझना होगा कि वह देख कर भी 
नहीं देख रहा है चूँकि द्रष्टा की ( आत्मा की ) दृष्टि का ( ज्ञान का ) विपरि- 
लोप अर्थात्‌ उच्छेद या विनाश नहीं हो सकता क्योंकि वह अविनाशी है । 
"ऐसी श्रुति प्रकाशात्मक ( ज्ञानस्वरूप ) आत्मा की नित्यता निर्देश कर सुपुप्ति- 
काळ में भी उनका अस्तित्व दिखा रही हैं अर्थात्‌ श्रुति के वचन से यही 
सिद्ध होता है कि सुषुप्ति काळ में भी निद द्रष्टा ज्ञानस्वरूप आत्मा का सद्भाव 
( अस्तित्व ) रहता है । अतः ज्ञानस्वरूप ( चेतन्यस्वरूप ) सतपदार्थं अविनाशी 
है इसे श्रुति प्रमाण के द्वारा भी सिद्ध किया गया है | [ स्फुरणात्मक सद्वस्तु 
जो अज्ञान तथा अज्ञान के कार्य का आश्रय होकर भी परिच्छिन्न नहीं हो 
सकता है, यह अब तक कहा गया है । अब बह वस्तु जो विषय होकर भी 
परिच्छिन्न नहीं हो सकती है वह कही जा रही है ]। इस प्रकार घट आदि 
विषय भी ( अर्थात्‌ ज्ञेय पदार्थ मात्र ही) घर आदि विषय की अज्ञात 
अवस्था का भासक जो स्फुरण ( चेतन्य या सत्पदार्थ) है उसमें कल्पित 
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रहता है, क्योंकि ( क ) ज्ञेय पदार्थ के सम्बन्ध में जो पहले अज्ञात था” 
बही अव मेरे द्वारा ज्ञात हुआ है, ऐसो प्रत्यभिज्ञा होती है। ओर अज्ञात 
ज्ञापकस्व ही प्रामाण्य ( प्रमात्व ) है इसे सभी स्वीकार करते हैं अर्थात्‌ जो 
अज्ञात वस्तु को ज्ञात कराता है उसे ही प्रमाण कहा जाता है । इसलिए तार्किकः 
लोग ( नेयायिक लोग ) यथार्थ अनुभव को ही प्रमा कहते हैं। [ ज्ञान दो 
प्रकारका है, अनुभव ओर स्मरति | यदि यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहा जाय तव तो 
स्मृति भो प्रमा हो जाती हे किन्तु स्मृति ज्ञातविषय की ही ज्ञापिका होने के कारण 
अर्थात्‌ अज्ञात ज्ञापक नहीं होने के कारण वह प्रमाण नहीं है। इसलिए: 
स्मृति को प्रमा से व्यावृत्त ( निषेध ) करने के लिये यथार्थ ज्ञान को प्रमा 
न कह कर यथार्थ अनुभव को ही प्रमा कहा गया है ]। (ख) पुनः घट 
आदि विषयों के अज्ञातत्व को आँख इत्यादि इन्द्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं 
किया जा सकता है क्योंकि अज्ञातस्व को महग करने की शक्ति चक्षुरादि 
इन्द्रियां की नहीं है। [ जैसे सूय अन्धकार का प्रकाशित नहीं कर सकता 
है अथोत्‌ जहाँ सूये है. वहाँ अन्धकार नहीं रह सकता है. उसी प्रकार चक्षुः 
(आँख) इत्यादि इन्द्रियाँ विषय को ज्ञात करने में ही समर्थ है किन्तु विषय के; 
अज्ञातत्व को प्रकाशित नहीं कर सकते हैँ ]। क्योंकि घट आदि विषयों का 
अज्ञातत्व आँख के द्वारा ग्रहीत होने से उस अज्ञान की अनुभूति वाद में भी 
रहेगी अर्थात्‌ वह अज्ञातत्व नष्ट न होकर वाद में भी रह जायगा । अतः घटः 
आदि विषय अज्ञान से आवृत रहने के कारण बह. कभी भी ज्ञान का विषय 
नहीं होगा ( घट आदि को कभी भी प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकेगा ) । ( ग) 
अनुमान के द्वारा भी घट आदि विषयों के अज्ञातत्व को ग्रहण नहीं किया जा 
सकता है. क्योंकि उस अनुमान का साधक कोई छिंग या हेतु नहीं है।' 
वतमान ज्ञातस्वरूप ( अब जान रहा हूँ, ऐसी ) हेतु के द्वागा प्र.गज्ञातत्व (पहले: 
नहीं जानता था) अनुमित नहीं हो सकता है क्योंकि धारावाहिक रूप से 
अनेक ज्ञान के विषय में ( बहुत देरतक एक विषश्र का जो ज्ञान होता रहता 
है उसमें ) इस हेतु का व्यभिचार दिखता दै [ पहले नहीं जानता था, ऐसा 
अनुभव वाद में ज्ञान की धारा में नहीं रह सकता है क्योंकि घट को जानने से 
अब जान रहा हूँ? ऐसे ज्ञातत्ब (ज्ञान) की घारा ही तव चलती रहती 
है]।(घ) और यदि कहो कि “इदानीमेव ज्ञातत्वम” ( अभी जान रहा 
हूँ ) के छारा यही सममा जा रहा है कि पहले इसका ज्ञान नहीं था किन्तु: 
अब इसका ज्ञान हुआ है एवं यही घट आदि पदार्थ के अज्ञान का हेतु हैं; 
तब हम कहेंगे कि तुम्हारा हेतु तथा साध्य एक ही है. ( साध्यसम )। अतः 
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हेतु असिद्ध है | ( ङ ) घट आदि की अज्ञात अबस्था का ज्ञान ( मैं पहले 
घट को नहीं जानता था, यह ज्ञान ) यदि न हो तब घट आदि जो उन उन 
विषयों के ज्ञान का हेतु है, ऐसी युक्ति ग्रहण योग्य नहीं है। जो जिसका 
हेतु दै बह उसका पूर्यबती ही होता है। घट आदि पदार्थ के ज्ञान का हेतु 


कहने से उस ज्ञान के पू्वब्ती घटादि पदार्थ की प्रतीति होना चाहिए। किन्तु. 


ज्ञान के पहले अज्ञान ही रहता है अर्थात्‌ “वट आदि पहले अज्ञात नहीं था? 
ऐसा कहने से मिं घट को नहीं जानता हूँ? ऐसा जो प्रसिद्ध अनुभव है, 
उससे बिरोध उपस्थि होगा । किन्तु अज्ञान ज्ञानवृत्ति का विषय नहीं हो 
सकता है । अतः वह अज्ञान ( घट आदि अज्ञात था इस प्रकार का अनुभव ) 
साक्षी का ही प्रत्यक्ष विषय होने के कारण जो स्फुरण (प्रकाशात्मक सदू 
चस्तु ) अज्ञात था वह प्रकाशक होकर उस स्फुरण में अध्यस्त ( आरोपित ) 
घट आदि विषय को प्रकाशित करता है। इससे घट आदि पदार्थ जो अङ्गान 
के द्वारा सदूचस्तु में ( आत्मा में ) कल्पित है, इसकी सिद्धि होती हे। 
ऐसा नहीं होने से घट आदि पदार्थ जड़ होने के कारण उसका अज्ञातत्व 
तथा प्रकाश दोनों ही अनुपपन्न ( असंगत ) हैं । [ घट आदि जड़ है; जड़ का 
कई आंवरण नहीं है, प्रकाश का ही आवरण रहता है क्योंकि प्रकाशामान 
वस्तु को अप्रकाश करना ही आवरण का परिणाम है। जड़वस्तु स्वयं 
अकाशहीन है । अतः उसे अभ्रकाश करने के लिये आवरण का 
कोई प्रयोजन नहीं है । इसलिए जड़ अज्ञान का आश्रयं या विषय 
'नहीं है | जड़ चेतन्य के द्वारा प्रकाशित .होता है। चेतन्य अखंड होने पर भी 
-अन्तःकरण में प्रतिबिम्बित होने से उसे साक्षी चेतन्य और विषय से 
अवच्छिन्न द्दोने से उसे विषयचेतन्य कहा जाता है। अज्ञान के द्वारा जव 
:बिषयचेतन्य आब्रृत रहता है तब घट आदि विषय, जो कि उस चेतन्य के द्वारा 
प्रकाशित होता था, वह और प्रकाशित नहीं हो सकता है अथीत्‌ घट आदि 
बिषय तब आघ्रुत हें ऐसा प्रतीत होता हे। विषयचेतन्य का आवरक जो 
अज्ञान है, वह साक्षीचेतन्य के द्वारा गृहीत होता है | घट जब अज्ञात रहता हे 
तव सममना पड़ेगा कि धट से अवच्छिन्न चेतन्य अज्ञान के छ्वारा आवृत हे 
और जव उस चेंतन्य की आवरण-तरत्ति ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाती है तव 
चेतन्य ही प्रकाशित होता है एबं तब हमलोग कहते हैं कि “घट अज्ञात था, 
अव उसका ज्ञान हुआ है” घट आदि विषय उस चेतन्य के साथ तांदात्म्य 
सम्बन्ध -ग्राप्त होकर प्रकाशित होता है। पुनः अध्यास के बिना तादात्म्य 
नहीं हो सकता है। अतः घट आदि विषय (जड़ तथा सदूभिन्न सब ही 
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विषय ) सद्वस्तु आत्मा में ( शुद्ध चेतन्य में ) अध्यस्त ( कल्पित ) है अतः 
भूत-भविष्यत्‌. तथा वर्तमान में एक ही रूप में स्थायी नहीं रहने के कारण 
मिथ्या है । इस प्रकार घट आदि विश्वप्रपंच दृश्य है, चित्‌ से भिन्न है, 
परिच्छिन्न है, (सीमित ) है, सत्‌. तथा असत्‌ से भिन्न है एवं इसलिये 
अनित्रेचनीय हे । अतः ये सब ही मिथ्या हैं, यही सिद्ध हुआ ]। 


स्फुएण अर्थात्‌ प्रकाशातमक सदूबस्तु भो फिर स्वाध्यस्त ( अपने ऊपर 
अध्यस्त ) अज्ञान के निमित्त अज्ञात रतो है, इसे भगवान्‌ स्वयं बाद में 
बतलायेंगे--'अज्ञानेनावृतं॑ ज्ञानं तेन सुह्यन्ति जन्तवः? (४।१५) अर्थात्‌ 
अज्ञान के छारा ज्ञान आवृत रहने के कारण सभो प्राणी मोहप्रस्त होते हैं। 
[ इसके द्वारा निद्मचेतन्य-स्वरूप आत्मा ही जो अज्ञान का आश्रय तथा विषय 
है, यह कहा गया । अज्ञान. चिदात्मा में अध्यत होकर उसमें ही प्रतिष्ठित 
होकर उस चिदात्मा को ही अपना विषय कर उसे -आदृत करके रहता है। 
इसलिए नित्यमुक्त आत्मा स्वयं प्रकाशस्वरूप होते हुये भो अज्ञात मालूम 
होता है ]। इसके डारा स्फुरणरूप बस्तु जो विभु ( सबंब्यापी ) है, यह भी 
सिद्ध हुआ है । [ विश्वप्रपंच अज्ञान या श्रम के कारण सदात्मा में कल्पित है, 
यह पहले ही कह। गया है| कोई एक अकल्पित सत्‌ अधिष्ठान को आश्रय 
नहीं करके भ्रम नहीं हो सकता है अथोत्‌ शून्य का आश्रय कर भ्रम नहीं 
हो सकता है। अतः शून्यवाद अयोक्तिक है। पुनः चूंकि अवधि के 
( अन्तिम सीमा ) विना वाध नहीं दो सकता है इसलिए समत्त कल्पित 
स्तु बाधित होने से जो अन्त में रह जाता है. अरथीत्‌ जो अन्तिम अबधि 
( विश्रान्ति ) है, जिसका और बाध असम्भव है वही है अधिष्ठान। 
आकाश को बिभु या सर्वव्यापी कहा जाता है, यह आकाश जिसमें कल्पित है 
एवं यह आकाश भौ बाधित होने से. जो 'सतबस्तु अवशिष्ट रहती है, वह 
भो जो विभु होगा इसमें संशयकी और क्या वात हो सकतो है! 
अतः एक अविनाशो अकल्पित सभी प्रकार _ परिच्छेद से रहित 


(र 


तत्त्व. निस्य सय के रूप में विद्यमान है, इसे स्वीकार करना 
ही पड़ेगा ]। आत्मा के विझुत्व के. सम्बन्ध में श्रुति में भी कहा गया 
है . 'महदूभूतमनन्तमपारं विज्ञानघन ` एव’' इतिं ( ब्रह २।४।१२ ), “सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः ( ते० उ० २।१); अथोत्‌ यह पारमार्थिक सद्वस्तु महत्‌ है, 
अनन्त है, .अपार तथा विज्ञानघन. ही है; त्रह्म सत्स्वरूप, ज्ञानस्वरूप तथा 
अनन्त स्वरूप. हैं । महत्त्व या विभुत्व शब्द का अर्थ है अपने ऊपर जो पदार्थ 
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अध्यस्त हैं उन सबके साथ सम्बन्ध विशिष्टत्व ( क्योंकि अधिष्ठान की सत्ता 
तथा प्रकाश के द्वारा ही सभी अध्यस्त वस्तुओं की सत्ता तथा प्रकाश प्राप्त 
होता है.)। ओर अनन्त्य शब्द का अर्थे है देश काळ तथा वस्तु इन तीन 
प्रकार के परिच्छेद से शून्यत्व | इन विभु तथा अनन्त सदूबस्तु को ही श्रुति में 
अन्तिम अवधि कहा गया है । “पुरुषान्न परं किंचित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः? 
( कठ० उ० ३।११ ) अथीत्‌ इस पुरुष के वाद और कुछ नहीं रह सकता है। 
यह्‌ पुरुष ही काष्ठा (सभी की शेष सीमा) है, यह ही चरम गति है । भाष्यकार 
भगवान्‌ शंकराचाय ने भी कहा है “सर्व बिनइयदूवस्तुज्ातं पुरुषान्तं विनऱयति। 
पुरुषो विनाशहदेत्वभावान्न विनश्यतीति’ अर्थीत्‌ विनाशशीछ (दृश्य ) वस्तुएँ 
( द्रष्टा पुरुष को अवरिष्ट रखकर विनष्ट हो जाती हैं। पुरुष विनष्ट नहीं 
होता है क्योंकि उसके विनाश का कोई हेतु नहीं है। इसके दवारा क्षणिकवाद 
( अर्थात्‌ जिनके मन में आत्मा का प्रत्येक क्षण ही विनाश होता है तथा उसी 
समय एक नये आत्मा का जन्म होता है उनका अर्थात्‌ वोद्धों का मत) 
निराकृत हुआ क्योंकि अवाधित प्रत्यभिज्ञा ही ( जो मैंने कळ देखा है, बही में 
आज इ कर रहा हूँ ऐसा अनुभव हो ) आत्मा के क्षणिकत्व का बिरोध 
करता है । 


[ अथवा पहले मूहुते में जिस आत्मा ने दर्शन किया था वही आत्मा 
इस समय स्पशं कर रही हे, अतः आत्मा क्षण-क्षण में विनष्ट नहीं होती है, 
यही प्रमाणित होता है | ] अतः सभी पदाथा में वर्तमान एक, स्वयंप्रकाश, 
स्फुरणरूप, सतपदार्थ ( आत्मा ) सभौ प्रकार के परिच्छेद से शून्य होने के 
कारण “नाभावो विद्यते सतः? अर्थीत्‌ सतवस्तु का अभाव होना असम्भव 
है, ऐसा जो कुछ कहा गया है, यह युक्तिसिद्ध हुई । 


(२) श्रीधर-[ पहले के श्लोक में जो अविनाशी हैं उनका साधारण- 
रूप से विश्लेषण कर अव विशेषरूप से विश्लेषण कर रहे हैं ]। येन-जिस 
सद्वस्तु के द्वारा सर्वम्‌ इदम्‌--आगम तथा अपायी ( उत्पत्ति तथा विनाश- 
शीळ ) देह आदि समस्त वस्तु ही ततं-साक्षित्व के द्वारा व्याप्त है [ आत्मा 
में कल्पित ( उत्पत्ति तथा विनाशशीळ ) दृश्य जगत्‌ प्रपंच को आत्मा द्रष्टा 
या साक्षी के रूप में व्याप्त करके विद्यमान हैं ]। तत्‌ तु अविनारि विद्धि-- 
उस आत्मा को स्वरूपतः अविनाशी (विनाशशन्य) जानो । अस्य अव्ययस्य 
इस क्षयःबद्धिहीन सदूबस्तु को कश्चित्‌--कोई विनाइां कतुम--विनाश 


करने में न अहंति-समथ नहीं होता हे। [ आत्मा सर्वरूप है. इसलिए. 
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सर्वव्यापी भी. है | जो सर्वरूंप तथा -सर्वव्यापी है बह अवश्य ही अद्य 
( दतहीन ) होगी। अतः आत्मा-से अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु जब नहीं है 
तव आत्मा का विनाश कोन करेगा ? -अर्थात्‌ कोई भो उसका विनाश नहीं 
कर सकता है। अतः आंत्मा-अविनाशी तथा अब्यय ( क्षयवृद्धिहीन ) है ) ]। 
(३) शंकरानन्द--[ पहले के श्लोक में जिसे सदूबस्तु कद्दा गया 
है वह सामान्य रूप से सत्‌ है या स्वरूप से सत्‌ है ? अथात्‌ सतू शब्द के 
द्वारा सत्‌ सामान्य या सत्स्वरूप को समभा जा रहा है ? यदि सत्‌ सामान्य 
हो तव वह बिशेष की अपेक्षा करेगा। अतः प्रळय की दशा में जब सभी 
विशेष पदार्थों का विनाश होगा तव॒ उस सदूवस्तु का भी नाश होगा । विशेष 
वस्तु कार्य है इसलिए प्रळय की अवस्था में सभी विशेष का नाश हो जाता 
हे । पुनः सामान्य विशेष का धम होने के कारण उसका भी नाश हो जायगां | 
यदि सत्स्वरूप हो तब वह ( दूसरे से ) प्रथक्‌ होने के कारण कल्पित होगा 
एवं विनाशयुक्त दोगा । और यदि सभी वस्तु में वह अजुदृत्त ( व्याप्त ) हो 
तव सामान्य के सम्बन्ध में जो विनाशिरच दोष कहा गया है. वह प्रसंग आ 
जायगा । इस प्रकार की आशंका के उत्तर में सद्वस्तु ( जिसके सम्बन्ध में 
ूर्वरळोक में कहा गया है बह्‌) जो सामान्य तथा बिशेष दोनों भावों से 
शून्य है, अतः उसका विनाशा किसी भी प्रकार से होना असम्भव है, यह्‌ 
कहने के लिए यह श्छोक भारम्भ किया गया है ]। येन सर्व॑मिद्‌ ततं तत्‌ 
अविनाशि विद्धि- जैसे सूर्य के किरण के द्वारा जळम्रवाह व्याप्त रहता है 
उस प्रकार अविद्या का कार्यरूप से भासित यहद सम्पूर्णे दृश्य जगत्‌ अति सूक्ष्म 
व्यापक सत्स्वरूप के द्वारा बाहर तथा अन्दर में व्याप्त रहता है। उस सतू 
शब्द के द्वारा अभिहित बस्तु अबिनाशी है अर्थात्‌ असतूषस्तु जैसे विनाशशीळ 
(विनाश क्रिया के अधीन ) है उसी प्रकार वह सद्बस्तु विनाशशील नहीं 
है । ( विनाश अर्थात्‌ बिकारी अवस्था प्राप्त होना जिसका शीळ अर्थौत्‌_ 
स्वभाव नहीं है उसको अविनाशी कहा जाता है )। अभिप्राय यह है कि 
सदूबस्तु अति सक्षम और महत्‌ होने के कारण स्वयं विनाश क्रिया से अतीत 
रहता है अर्थात्‌ नित्य विद्यमान रहता है। इस विषय में अनुमान प्रमाण इस 
प्रकार है~आत्मा.निय है, चूँकि वहः परिपूर्ण है, जैसे आकाश | अथीपत्ति 
प्रमाण--एक देह नष्ट होने से भी सभी पदार्थ सर्वत्र सभी को उपळब् होते 
हैं । इन पदार्थों की उपलब्धि सूर्य के समान सर्वप्रकाशक आत्मा का अस्तित्व 
स्वीकार करने से ही सम्भव है-आत्मा का नियत्व नहीं मानने से वह सम्भव 


नहीं है। इस प्रकार अथोपत्ति से सो आत्मा का अस्तित्व प्रमाणित होता है । 
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.---„ जो छोग आत्मा की विन्नाशशीछता को मानते, हैं उनके निकट भ्रइन 
यह्‌ है. कि--( १ ) आत्मा का -नाश क्या. स्वतः हो. होता: है अथोत आत्मा 
कया अपने से - ही नष्ट हो जाता है ? ऐसा कहना.:युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि 
सावयव पदार्थ -अवयब का नाश होने से ही स्वतः नष्ट हो नाता: है. किन्तु 
आत्मां निरवयव है अतः उसके आअवयव.का नाश नहीं होता है। इसलिए 
आत्मा का स्वतः नाश होना असम्भव है। ( २) आत्मा क्या दूसरे के द्वारा 
नष्ट होता है १ ऐसी शंका भी युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि दूसरे के रूप में जो 
कुछ प्रतीत हों. रहा है वह भी आत्मा ही है | इसलिए अपने प्रति आत्मा का 
कएत्ब तथा कंमेत्व होता . है. ( अर्थात्‌ आत्मा नाशक है एबं आत्मा ही नष्ट 
होता है ) ऐसी. कल्पना करना “उचित नहीं है| इस कारण से दूसरे के डारा 
आत्मा का नाश सम्भब नहीं है। (३) आत्मा का नाश क्या आत्मा के 
आश्रय के नाशं के कारण. होता. है.! “कस्मिन्‌ भगवः प्रतिष्ठित इति स्वे 
सहिम्नि’ इति अथोत्‌ भंगवन्‌। वह आत्मां . किसमें स्थित रहता है? ( उत्तर ) 
अपनी महिमां में। अतः श्रुति कह रही हैं कि आत्मा का आश्रय. आत्मा ही 
है, आत्मा के - अतिरिक्त उसका कोई आश्रय _नहीं है.। अतः आश्रय का नाश 
होने से आत्मा का- नाश होता है. ऐसी कल्पना करना भी युक्तियुक्त नहीं है । 
( ४) आत्मा का नाश क्या आत्मसम्बन्धी. बस्तु के नारा से .होता है? 
आत्मा निरवयवं है अंतः उसमें द्रव्य, गुण, क्रिया आदि का संयोगजनित 
सम्बन्ध निरूपण नहीं किया जाता है । अतः किसी सम्बन्धयुक्त वस्तु के 
विच्छेद से आत्मा का-ज्ञाशं होता है, ऐसी कल्पना करना भी अझुचित है। 
(५) आत्मां का नाश. क्या आत्मा के कारण के..नाश से होता है! 
आत्मा का कोई जनयिता ( उत्पत्तिकारी ) नहीं है। इसलिए श्रुति में कहा 
गया है “न चास्य कश्चिज्जनिता ।” अंतः ब्रह्मस्वरूप आत्मा का कोई कारण नहीं 
रहने के कारण, कारण के नाशा,से आत्मा का नाश होगा ऐसा कहना युक्तियुक्त 
- नहीं है। (६) तंत्र क्या, आत्मा, के कार्य का नाश होने से आत्मा का नाश 
होता है? श्रुति में कहा गया है “न तस्य कार्य कारणं च बिद्यते’ अथोत्‌ 
आत्मा का कार्य या कारण कुछ भी नहीं है |. अंतः ( आत्मा का कोई कार्य न 
रहने के कारण ) काये का नाश होने से आसमा का.नाश होगा,:ऐसी कल्पना 
अनुचित है 

` अतः किसी प्रकार से ही जब सत्रवस्तु का ( ब्रह्म का) नाश होना 
सम्भव नहीं है तब सद्वस्तु -अवऱय. अव्यय-होगी ।  इसःलिए भगवान्‌ कह 
रहे हैं -अस्य, अव्ययस्य ` विनासा, कञ्चित.न कतुम्‌, अहुति-इस ` अव्यय 
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कर्मयोग ] ` - गीता १३१ 


पुरुष का अथोत्‌ जिसकी सत्ता निय सिद्ध है ऐसे ब्रह्म का विनाश करने में 
( अथवा विनाश होता है, ऐसा कहने में ) कोई व्यक्ति ( अथीत्‌ कोई विशेषं 
मतवादी ) समर्थ नहीं होता है। यदि इस सत्‌ ब्रह्म का विनाश सम्भव हो 
तब 'में नहीं हुँ? ऐसे अपने के ही अभाव के बोध का प्रसंग उपस्थित होगा 
किन्तु ऐसा प्रसंग ( प्रस्ताब ) श्रुतिवाक्याँ के तथा प्रक्षादि प्रमाण फे विरुद्ध 
होगा । अतः सत्‌ वस्तु अथोत्‌ आत्मा अविनाशी है । 

(४) नारायणी टीका (१) येन सर्वमिदं ततं--( क ) इदं शब्द का 
अर्थ है अविद्या का कार्य यह्‌ परिदृऱयमान दृश्य ्रपंच । दृहय प्रपञ्च मिथ्या 
मरीचिका के जळ की तरह असत्‌ है अथोत्‌ उसकी प्रतीति होतो है किन्त उसकी 
कोई वास्तबिक ( पारमार्थिक ) सत्ता नहीं है । मिथ्या कल्पित वस्त किसी सत्य 
वस्तु का अचळम्वन ( अधिष्ठान ) करके ही रहता है । यह सत्य वस्त ही आत्मा 
है। जैसे रज्जु (रस्सी) रूप अधिष्ठान में आ्रान्तिवश सर्प को प्रतीति होती है अथवा 
शुक्ति रूप अधिष्ठान में भ्रान्ति वश रजत को प्रतीति होती है उस प्रकारं 
स्वोत्सा त्रह्महूप अधिष्ठान में श्रान्ति ( अविद्या ) के कारण जगत की प्रतीति 
होती है। जैसे मिथ्या सर्प के प्रति कण में रस्सी ही वर्तमान रहतो है अथवा 
मिथ्या रजत के प्रति कण में शुक्ति ही विद्यमानं रहती है. उस प्रकार जगत में 
जो कुछ दिखाई पड़ता है वह ब्रह्म या आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं 
है। अतः इदं ( दृश्य ) रूप में जो कुछ प्रतीत होता है वह ब्रह्म या आत्मा के 
द्वारा ही बाहर एवं भीतर व्याप्त रहते हैं । अतः दृश्य या ज्ञेय वस्तमात्र ही 
आत्मा है। ( ख ) सूक्ष्म रूप से विचार करने से देखा जायगा कि सभी 
वस्तुओं. के मूल में ज्ञान स्वरूप ( चेतन ) आत्मा है । उसंकी ही सत्ता में इस 
कल्पित जगत्‌ का स्फुरण हो रहा है। जब तक तुम किसी वस्त को न जानो 
तब तक उसका अस्तित्व भी तुम्हारे पास नहीं है इसलिए सभी वस्त॒ओं के 
अस्तित्व के सम्बन्ध में 'जानना (००७7 )' रूप क्रिया होनी चाहिए अर्थात 
उसक। एक ज्ञाता या अनुभव कतो आवश्यक है.। निर्जन गुहा में कोई कीट 
चळ रहा है उसका भी अन्तर में एक ज्ञाता है। पुनः किसी के अन्तर में जो 
किसी वासना या भावना का आविभोच तथा तिरोभाव हो रहा है उसका भी 
एक ज्ञाता है । इसप्रकार जो सभी प्राणियों में चिरंतन ज्ञाता हैं, वह ही है 
आत्मा | अतः जहाँ किसी वस्तु का अस्तित्व है वहीं ही ज्ञाता आत्मा भी 
विराजमान है ( क्योंकि पहले ही कहा गया है: कि ज्ञान के बिना बस्त का 
अस्तित्व-सिद्ध नहीं होता है )। इसलिए आत्मा सबंद्रष्टा, सवसाक्षी एवं 
स्वग्यापी है अर्थात्‌ बाहर अन्दर सब कुछ व्याप्त कर आत्मा विराजमान हैं। 
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अतः द्रष्टा या ज्ञाता मात्र हो आत्मा है.। पुनः सर्वव्यापी द्रष्टा आत्मा में सारे 
इृङ्य कल्पित होने के कारण द्रष्टा, द्य तथा दशेन सव ही जो आत्मा है यह 
सिद्ध होता है क्योकि कल्पित वस्तु के अधिष्ठान की सत्ता के अतिरिक्त 
ओर कोई थक सत्ता नहीं रह सकती है। “येन सर्वमिदं तत॑’ वाक्य का 
यही तात्पर्य ह्वै । 

(२) तत्‌ अचिनारि विद्धि--( क ) ऊपर में उल्लिखित यह विज्ञात" 
स्वरूप ( चित्स्वरूप ) आत्मा ही प्रति जीवों का प्रकृत अहं ( में ) है। 'मैं 
नहीं हूँ? इसकी अनुभूति किसी को भी नहीं होती है क्योंकि जो अपना अभाव 
अनुभव करेंगे वे ही प्रकत अहं या आत्मा है। हमळोगों के हरेक में दो भें” 
है-मै जानता हें कि कळ रात को मैंने ऐसा स्वपन देखा था, में जानता 
हलँ कि में अब भ्रमण कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि कल मैं जन्माष्टमीका 
ब्रत करूँगा । भूतकाळ में जिसने स्वप्न देखा था, जो अव ( वर्तमानकाळ में ) 
भ्रमण कर रहा है. एवं कळ ( भविष्यत्‌ में ) जो जन्माष्टमी का ब्रत करेगा 
बही अज्ञानी “सें? अर्थात्‌ जीव है. क्योंकि देहेन्द्रियादि के संघात में तादात्म्य 
बुद्धि कर वह कतौ, भोक्ता बनकर 'में? मं कर रहा है.। देहेन्द्रियादि के कार्य 
तथा अवस्था के साथ-साथ इस “में? का परिवतेन होता है. परन्तु जो जानता है 
अर्थात्‌ जो उन सभी अबस्थाओं के ज्ञाता (विज्ञाता) या द्रष्टा हैं वे सर्वदा एक 
रूप में ही रहता है क्योंकि सभी अवस्था में ही अथोत्‌ भूत, भविष्य तथा 
वर्तमान में सैं जानता हूँ? इस ज्ञान का कोई परिवतेन नहीं होता है । इसलिए 
श्रुति में कहा गया है. 'यों वेद अहं शश्वणोमीति स आत्मा, यो वेद अहं 
पश्यामीति स आत्मा, 'यो वेद्‌ अहं विजानामीति स आत्मा! “ न हि द्रष्टुदष्टे- 
बिंपरिलोपो विद्यतेऽविनाशिस्वातः अथीत्‌ जो जानता है कि में सुन रहा हूँ 
वह आंत्मा है; जो जानता है कि में देख रहा हूँ वह आत्मा है; जो जानता है 
कि में जान रहा हूँ वह आत्मा है। द्रष्टा की दृष्टि काया विज्ञाता के 
विज्ञातिं का (जानने का) कभी भी लोप नहीं होता है क्योंकि वह अविनाशी है । 
इसलिए सर्वभूत के प्राणिओं के भें? पद का लक्ष्य वस्तु जो चैतन्यस्वरूप 
आत्मा है उसका कोई भी विनांश सम्भव नहीं है क्‍योंकि मैं नहीं हूँ” ऐसा 
अनुभव कभी भी किसी को नहीं होता है। (ख ) श्रुति में कहा गया है 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! ( ते० उ० ) अथात्‌ ब्रह्म ( आत्मा ) सत्यस्वरूप, ज्ञान 
स्वरूप तथा अन्नन्तसंवरूप है । अनन्त का कोई अंश नहीं होता है. क्योंकि 
वह पूर्ण है । इसलिए किसी अबस्था में भी देश, काळ या बस्तु आत्मा को 
परिच्छिन्न नहीं कर संकंता है । इस कारण से भी अव्यय ( अक्षय ) एकमात्र 
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सद्वस्तु आत्मा का विनाश (लोप) कभी भी सम्भव नहीं है। (ग) 
साधारणतः विनाश दो प्रकार से होता है। (१)अदर्शन होने से अर्थात अझ्नि के 
द्वारा देह नष्ट होकर अदृरय होने से कद्दा जाता है कि देह विनष्ट (विनाश प्राप्त) 
हो गया है ओर (२) परिवर्तन होने से अथोत्‌ रोग आदि के द्वारा देह का 
परिवतेन होने से कहा जाता है कि देह विनष्ट हो गया है । ज्ञानस्वरूप आत्मा 
सद्वस्तु है अथोत्‌ जाग्रत-स्वप्न-सुषुप्ति, कोमार-योवन-जरा सभी अवस्था में 
सदा ही वर्तमान है । इसलिए उसका अदर्शन कमो भी नहीं होता है ओर 
नित्य एक रूप ( अधिकारी ) होने के कारण इसमें कोई परिवर्तेन होना भी 
सम्भव नहीं है । अतः वह अविनाशी है। येन सर्वम्‌ इदं ततम्‌-इदम्‌ 
( दृहय प्रपंच ) रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह व्याप्य है और आत्मा 
व्यापक है । व्याप्य व्यापक को कभी भी नाश नहीं कर सकता है। अतः 
आत्मा के नाशक के रूप में कोई भी वस्तु इस विश्व में नहीं है । व्याप्य बस्तु 
देशा, काळ तथा बस्तु के द्वारा अबश्य ही परिच्छिन्न होगा, अतः विनाशी भो 
होगा । जो विनाशी है अथोत्‌ पहले नहीं था बाद में भी नहीं रहेगा वह असत्‌. 
या मिथ्या है । अतः जगत्‌ मिथ्या है एवं ब्रह्म ( आत्मा ) एंक मात्र सत्य 
चस्तु है, यही प्रतिपादित हो रहा है। 

[ पूकेछोको में आत्माका अविनाशित्व निरूपण कर अत्र आत्मातिरिक्त 
सभी वस्तु असत्‌ तथा विनाशी है यह श्रीभगवान्‌ स्पष्ट कर रहे है ] 


अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 
अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्‌ युध्यस्व भारत ॥ १८ ॥ 


अन्वय--निस्यस्य अनाशञ्चिनः अग्रमेयस्य शरीरिणः इमे देहाः अन्तवन्तः उक्ताः, 
हे भारत, तस्मात्‌ युध्यस्व । 

अनुवाद्‌-शरीरधारी सर्वदा एकरूप ( नित्य) अविनाशी तथा 
अमाण के अतीत ( अप्रमेय ) आत्मा का यह समस्त शरीर ( सकळ स्थूळ, 
सूक्ष्म तथा कारण देह ) विनाशशीळ है । अतः हे अजुन ! तुम युद्ध करो । 

दीपिका । नित्यस्य अनाशिनः--नित्य तथा अविनाशी का | नित्य 
तथा अविनाशी इन दो शब्दों को एक साथ व्यवहार करने में पुनरुक्ति का 
दोष इसमें नहीं है । बयोंकि इस लोक में नित्यत्व द्विविध है। जेसे कि यह 
देह आंग में जलकर अद्शन प्राप्त होने से . नष्ट हो जाता है तथा पुनः रोग 
इत्यादि के द्वारा भी अवस्थान्तर प्राप्त होने से देह नष्ट हो जाता है। आत्मा का 
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उक्त दो प्रकार के नार के ( अद्शन प्राप्ति तथा अवस्थान्तर प्राप्ति के) साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं है । अर्थात्‌ आत्मा सदा ही एकरूप में रहती है, इसे स्पष्ट 
करने के लिए हीं नित्य तथा अविनाशी इन दो शब्दों का प्रयोग किया गया 
है । प्रवी प्रश्चति चस्तु का भी आपेक्षिक नित्यत्व है. अतः आत्मा का भी उस 
प्रकार का आपेक्षिक नित्यत्व रह सकता है, जिससे ऐसी बुद्धि न हो इसोलिए 
नित्य तथा अविनाशी इन दो शब्दों की ही सार्थकता है.। अप्रमेयस्य--प्रमा 
शब्द का अथ है यथार्थे ज्ञान ( अथीत्‌ चस्तुतत्त्व ); प्रमाता शब्द का अथ है 
यथार्थे ज्ञान का ज्ञाता । प्रमेय शाब्द का अर्थ है जिसके सम्बन्ध से . यथार्थ 
[न ग्राप्त किया जाता है। ओर जिसके ड्ठारा यथार्थ ज्ञान को प्राति होती है 
उसे कहते हैं प्रमाण । साधारणतः प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम ये तीन सुख्य 
अमाण कहे जाते हैं, (किसो किसी शान में इन तोनों से भी अधिक 
प्रमाण को माना जाता है ), किन्तु आत्मतत्त्व इनं प्रमाणों के बाहर है. अथीत्‌ 
आत्मतत्त्व इन प्रमाणों के द्वारा परिच्छेद्य नहीं है । अब रांका हो सकती है कि 
अच्छा “शास्त्रयोनित्वात्‌”.( त्र० सू० १।१।३ ) इत्यादि सूत्रों के अनुसार ब्रह्म 
या आत्मा का शास्त्र (आगम ) के द्वारा परिच्छेय मालूम होता है, और जव 
शास्त्र से ब्रह्मतत्त्व को जाना जाता है तब अवश्य ही पहले शास्रप्रणेता ऋषि 
लोगों ने प्रत्यक्ष-अनुमान इत्यादि प्रमाणों के द्वारा आत्मतत्त्व को. जाना है 
अथीौत प्रत्यक्ष, अनुमान इत्यादि प्रमाणों के डारा आत्मा प्रमेय ( परिच्छेद्य ) 
हुआ है, ऐसा कहना पड़ेगा ( उत्तर ) नहीं, ऐसा संशय करना अनुचित है 
क्योंकि आत्मा स्वतःसिद्ध है । प्रमातारूप आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होने के 
बाद ही . प्रमाज्ञानेच्छु ( यथार्थज्ञान प्राप्ति करने को इच्छुक ) व्यक्ति का 
प्रमाण के सम्बन्ध में अन्वेषण होता है, [ समस्त ज्ञान के आश्रय रूप में 
आत्मज्ञान की ही सिद्धि होती है। किसी विषय में जब सन्देह शन्ति या 
विपर्यय नहीं रहते हैं तब मानना पड़ेगा कि उस विषय में हमारा यथार्थ 
ज्ञान है| आत्मा के विषय में हमलोगों में किसी में संशय, श्रम. अथवा 
विपर्यय नहीं रहते हैं । अतः सिद्ध होता है कि आत्मा के. विषय में ` यथार्थं 
ज्ञान है । घट पट इत्यादि जितने प्रकार का ज्ञान है उसमें “में? हूँ एबं भेरा” 
ज्ञान हो रहा है, ऐसा बोध स्वतः ही रहता है अतः इस सम्बन्ध में किसो का 
भी संशय नहीं रहता है, ] में इस प्रकार हूँ? इस प्रकार अपने वारे में पहले 
ज्ञान नहीं रहने से किसी भी प्रमाण के द्वारा दूसरी वस्तु का स्वरूप निणेय 
करने में प्रवृत्ति नहीं होतो है। आत्मा क्रिसी व्यक्ति को भी अज्ञात नहीं है। 
शान को.जो आत्मा के अस्तित्व के. सम्बन्ध में अन्तिम प्रमाण माना गया है, 
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उसका अर्थ यह नहीं है कि. शाख अज्ञात आत्मतत्त्व कां ज्ञापक है अथोत्‌ 
आत्मज्ञान ( अपने स्वरूप के सम्बन्ध में . यथार्थ ज्ञान ) अज्ञात था : एवं शास्र 
उसे प्रमेय के रूप सें ( शाख्रूप : प्रमाण के परिच्छेद्य के रूप में ) प्रकाश | 
करता है । शास्त्र में तो केबल आत्मा के ऊपर: आरोपित मिथ्या ध्म का ( मैं 
मनुष्य हूँ, मैं कती हूँ इस प्रकार धर्मे.-.का '-अध्यारोप ) निषेध कर 
आत्मा के विषय में अमाणत्व प्राप्त होता है। :[ आत्मा/या : ब्रह्म के अतिरिक्त 
सब ही कल्पित है । शाख भी कल्पित है । कल्पित भ्रम को निवृत्ति के लिए हो' 
कल्पित शास्त्र का प्रयोजन है। शाख श्रम को केवल मात्र नित्वत्त करता है, 
तत्त्व की स्थापना नहीं करता है। शाख केवळ अनात्म अ्रम:को ( आत्मा. में 
कल्पित संसार घरपञ्च को ) दूर करता है किन्तु आत्मा को. प्रमाणित नहीं 
करता है। यह्‌ बात हो, श्रुति कह रही हैः ` “यत्साक्षादपरोक्षं ब्रह्म य 
आत्मा सबीन्तरः? इति ( बृह० उ०) अथोत्‌ जो वस्तु दूसरे विज्ञान की 
सहायता के घिना ही प्रकाशित :होती हैः एबं जो वस्तु सभी के 
अन्तर ( भितर ) में विराजमान हैं, वही ब्रह्म हैं ।. श्रुति में और - भी 
कहा गया है--विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌? जो ..सभीं वस्तु का -विज्ञाता हैः 
उसे कैसे. जानोगे, “न तत्र सूर्यो आति न चन्द्रतारकं .नेमा विद्युतो .भान्ति 
कुतोऽयमग्निः । ` तमेब भान्तमलुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं बिभाति? (कठ 
उ० २।५।१५ ) ॥ अथीत्‌ उस सद्वस्तु भें सूर्ये एवं चन्द्र अथवा तारा का अकाशः 
नहीं है, विद्युत्‌ का भी -प्रकाश -नहीं होता है। अग्नि की तो बात ही नहीं 
है। स्वयंप्रकाश इस ज्योतिमैय का प्रकाश रहने के कारण ही ये समस्त 
पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं: एवं उनको दीस्ति,के द्वारा ही यह जगत्‌ उद्भासित 
हो रहा है। इस प्रकार स्वप्रकाश चैतन्यस्वरूप, सवोबभासक आत्मा की 
अपनो सत्ता के प्रकाश के लिए अपने में भास्य'पंदार्थो को ( इन्द्रिय, मन, 
बुद्धि तथा शान : इत्यादि की ) आवश्यकता नहीं है, .अथीत्‌ आत्मा स्वतः 
सिद्ध है, उसकी सिद्धि के लिये दूसरे की आवश्यकता नहीं. है। तथापि कल्पित 
( मिथ्या ) अज्ञान की एवं. उस अज्ञान के परिणाम स्वरूपं इस विश्वप्नप्न की 
निवृत्ति के छिए:कल्पित वृत्ति:की अपेक्षा है अथोत्‌ निर्विकल्पकं बृत्ति ज्ञात्‌ के 
दवारा ही शुद्ध ब्रह्म का आवरण जो अज्ञान है; उसका नांशः होता हैः! वह नाइय 
(नाश करने के योग्य) अज्ञान जिस : प्रकार कल्पित है, उसका. नाशंक 
वृत्तिज्ञान भी उसी प्रकार कल्पित है । बह वृत्तिज्ञान अज्ञान को ' नष्ट करने 

पश्चात्‌ स्वयं भी.. विनष्ट हो जाता हैः जो कल्पित है वहही दूसरे कल्पित का 
विरोधी: होता ;है | इसः कारणंः सेः समस्तः कल्पित ,पदार्थ का `जों निवतेक 
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अथीतूः जिसः बृत्ति के द्वारा समस्त कल्पित पदाथाँ कां नाश होता है. उस 
त्तिः विशेष की उत्पत्ति के छिए. ही; शाख्न आरब्ध हुआ है। अतः शाख 
` व्यथ-नहीं है । “तत्त्वमसि? प्रश्नति वाक्य से ही बेसी वृत्ति विरोषं की उत्पत्ति 
होती है। पारमार्थिक दृष्टि से शास्त्र की भी स्वंतंत्र सत्ता नहीं है । जीव, 
ईश्वर, जगत्‌, शाख्न प्रश्चति विभाग तबतक ही रहता है जवतक .ज्ञान का 
उद्यं न हो । “अत्र वेदाः अवेदाः भवन्ति ( ब्रृह्‌० उ० ४३२२ ) अर्थात्‌ उस 
तुरीया अवस्था में वेद भी अवेद ( मिथ्या ) हो जाता है, ' इत्यादि बचनों से 
स्वयं.वेद ही पारमाथिक अवस्था में अपने असत्त्व की घोषणा कर रहे हैं, 
क्यांकिःजो कल्पित. है वह कभी भी अकल्पित का परिच्छेदक नहीं हो सकता 
है अथोत्‌ अकल्पित नित्य सत्य आत्मा को सीमित करके 'यह इस प्रकार है? 
इस प्रकार ज्ञान का विषय ( प्रमेय) करने 'में समथ नहीं होता है। यही 
*अप्रमेयस्य' शब्द का तात्पर्यं है। ] झारीरिणः-शरीराभिमानी आत्मा का 
इमे देहाः अन्तवन्तः उक्ताः-यह समस्त देह अन्तवान्‌ ( विनाशा शीळ ) है, 
विवेकी छोग ऐसा कहते हैं । “अन्त? शब्द का अर्थ है विनाश, यह जिनमें है वे 
ही “अन्तवन्तः? हैं । जैसे मृगठ॒ष्णिका के जल में अनुगत सदूबुद्धि प्रमाण के 
दवारा वस्तु का निरूपण करने के बाद (अथात्‌ प्रयक्ष, अनुमान आदि प्रमाणां के 
दारा सृगठृषिणका के जळ का अभाव निधीरण.करने के वाद ) बह सद्बुद्धि 
(जळ है, ऐसी बुद्धि) ओर नहीं रहती है एवं उस संदूबुद्धि के विच्छेद स ही 
उसका, अन्त (विनाश) होता है । उस प्रकार यहं देह भो स्वप्न में अनुभूत या 
ऐन्ट्रजालिक देह आदि की तरह अन्तवान्‌ ( बिनाशशीळ ) है। [ “इमे 
देहाः” पद्‌ का अर्थे हे देह, इन्द्रिय तथा अन्तःकरण के संघातरूप यह शारीर 
जो कर्मफल के भोग के लिए संसार चक्र में श्रमण कर रहा है। 'देहाः' 
इसग्रकार बहुवचन के द्वारा ( क ) स्थूळदेह, सूच्मदेह तथा कारण देह ( ख ) 
विराट्‌ देह । व सूत्र ( हिरण्यगर्भ ) देह एवं ईश्वर देह अर्थात्‌ समष्टि तथा 
व्यष्टिरूप समस्त देह को छक्ष्य करके कहा गया है। ये सभी नाशवान्‌ हैं। 
मनुष्य के शारीर में नाशा तीन प्रकार का है (.१) अदर्शन अर्थात्‌ सत्यु 
होने से (२):व्याधि इत्यादि के परिणाम स्वरूप (३) आतन्तिक नाश 
अथौत्‌ मुक्ति जिसे प्राप्त करने से और शरीर धारण नहीं करना पड़ता है। 
देह रहने से ही इन समस्त नाशों के अधीन होना पड़ेगा। मरुमरीचिका में 
जळभ्रम जैसा केवळ कल्पनामात्र है, उपयुक्त स्थूल, सूकम आदि देह भी 
उसी प्रकार सत्‌ आत्मा में केवळ कल्पित होकर ही भासता है। स-संकल्प 
पुरुष एक होकर भी, ( सबदा अपने:स्वरूप में रहकर: भी ) अपनी माया के 
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द्वारा बहुदेहं धारण किये हैं ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए श्रुति कहती हें 
“एको देवः सर्वभूतेषु यूढ़ः सर्वव्यापी सर्वेभूतान्तरात्मा! (्रें० उ०) अर्थो एक 
ही देब ( स्वयं प्रकाश पुरुष ) सभी प्राणी सें गुप्त रूप से वतंमान है, तथापि वे 
सर्वव्यापी हैं एवं सभी प्राणी के अन्तरात्मा अथोत्‌ अहं पद ` का ( भें” इस 
पद्‌ का ) लक्ष्यवस्तु चेतन्य स्वरूप आत्माहै उस आत्मा का स्वरूप अवगत 
होने से सभी देहों का आयन्तिक नाश (अन्त) होता है जैसे सत्य 
रज्जु का ज्ञान होने से मिथ्या सर्प, धारा, दंड; माळा इलादि जो कुछ 
-उसमें कल्पित था वह एक साथ विल॒प्त हो जाता है ]। तस्मात्‌ युवस्व, 
मारत-हे अज्जुन ! चूँकि आतमा नित्य तथा निर्विकार हे इसलिए तुम 
युद्ध करो अर्थात्‌ युद्ध से विरत मत होओ। [आत्मा काः नित्यत्व 
आदि स्वरूप का प्रतिपादन कर. भगवान्‌ ने अज्जुत को आत्मज्ञान का 
उपदेश दिया । पुनः साथ-साथ उपदेश दे रहे हैं तस्मात्‌ युष्यस्व' अथात्‌ 
चूँकि आत्मा नित्य तथा विक्रियाहीन है इसलिए तुम युद्ध करो। इससे 
माळम होता है ज्ञान तथा कर्मे का समुच्चय हो (इन दोनों काः एक साथ 
अनुष्ठान ही ) भगवान्‌ का अभिमत है । इसके उत्तर में. भाष्यकार अब कह 
रहे हें ( आनन्द गिरि )--] इस वाक्य में युद्ध कतव्य रूप से 'विहित नहीं 
हुआ है क्योंकि - अजुन युद्ध में प्रवृत्त ही थे, ( बीच में केवछ ) शोक मोह 
आदि के द्वारा प्रतिवद्ध होकर ( अभिभूत होकर ) चुप हो गये थे अर्थात्‌ 
युद्धकार्य से बिरत हुए थे । भगवान्‌ , अजुन के - कर्त्तव्य पालन के विषय में 
जो प्रतिबन्धक ( विध्न ) उपस्थित हो गया था; उसका हो. केवळ अपनयन 
(दूर ) कर रहे हैं। इसलिए “युद्ध करो? ऐसा विधान नहीं किया जा रहा है 
अथोतू वह कर्मविधि नहीं है, किन्तु पूर्वसिद्ध अर्थ का अचुवाद्‌ मात्र किया 
'जा रहा है अथीत्‌ अजुन पहले ही जो युद्धकाय में प्रबुत्त हुये थे, उसका ही 
'केवछ भगवान्‌ अनुमोदन कर रहे हैं । 

टिप्पणी । ( १) मधुसूदन--भूतचेतन्यवादी लोकायतिक लोगों का 
कहना है कि स्फुरणरूप ( प्रकाशरूप ) जो सत्‌ पदार्थ है बह जब देह का 
ही धर्म है ओर देह का जब प्रतिक्षण में विनाश हो रहा है तव वह सत्‌. 
पदार्थं विनाशशीळ नहीं है, यह कैसे कहा जाय ? ऐसी आशंका का निरा- 
करण करने के लिए पहले जो. कहा गया है. 'नासतो विद्यते भावः? अर्थीत्‌ 
असत्‌ की सत्ता नहीं हो सकती है, उसी को अबः बिस्ठृत रूप से कहे 
रहे हैं । इमे देहाः--यह सब अपरोक्ष देह अर्थीत्‌ जो देह सामने दिखाई 
यड़ती है । [ देहाः? -यह शब्द बहुबचन में प्रयोग होने के कारण स्थूल, 
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सूक्ष्म तथा कारणरूप है एवं क्रमशः बिराद्‌., सूत्र, अव्याकृत के .नामं से 
असिद्ध समष्टि व्यष्टिफूप समस्त देह को ही निष्ट करके कहा गया 
है] । अन्तवन्तः-विनाशशील है क्योंकि देहमात्र की ही क्षय-बृद्धि 
होती :है। यह देह किसका है ? यह सव ही नित्यस्य--अविनाशी 
शारीरिणः--शारीरी का है । जो आध्यासिक सम्वन्ध में शारीरधारी हैं उनको 
समस्त शरीर आत्मा में अध्यस्त होने से आत्मा मांनो उनके साथ 
सम्बन्धयुक्त होकर रारीरधारी हुई है, ऐसा प्रतीत होता है, [ सभी 
शरीर आत्मा में अविद्या से या. माया से कल्पित है। अतः कल्पित 
सभी शारीर के साथ आत्मा का कल्पित सम्बन्ध रहने के कारण उनको 
“शारीरी? कहा जाता है ]। इसप्रकार शरीरी आत्मा का ये सब विनाशशीळ 
देह भोग्य तथा दृश्य है, ऐसा उक्ताः-श्रुति तथा ब्रह्मादि लोगों ने कहा है। 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में इसलिए अन्नमय, ग्रांमय, मनोमय, विज्ञानमय- एवं 
अन्त में आनन्दमय इन पाँच कोषां की कल्पना कर “ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा? 
अथोत्त उस आनन्दमय कोष के भी प्रतिष्ठास्वरूप पुच्छ है ( अधिष्ठान या 
आधार ) है ब्रह्म, यह कहकर ब्रह्म या आत्मा को अकल्पित ( सद्वस्तु ) 
कहा गया है एवं वही जो समस्त कल्पितबस्तु की प्रतिष्ठा या अधिष्ठान है, 
यह निर्देश किया गया है। अन्तवन्त देह के सम्बन्ध में शास्त्र में ऐसा निर्देश 
किया गया है। (१) विराद--पंचीकृत ` थिवी आदि पंच महाभूत एवं 
उस महाभूत का कार्ये जिनकी आत्मा 'अथोत्‌. स्वरूप है उनको विराट कहा 
जाता हैं। इसलिए समस्तमूर्तिमत्‌ ( स्थूल). पदाथा की. समष्टिं अन्नमय 
कोषको ( स्थूळ ब्रह्मांडको ) अर्थात समष्टि जीव के स्थूल देह में अभिमानी 
पुरुष को विराद कहा जातां है। (२) हिरण्यगरभ-समष्टि स्थूल - शरीररूप 
विराट का कारण है अमूतेराशि अर्थात्‌ सूदमसमष्टि जिसे सूत्रात्मा या 
हिरण्यगर्भ कहा जाता है। अपंचीकृत पंचमहाभूत एवं उनका कार्य है यह 
सूत्रात्मा का या. हिरण्यगर्भे का. स्वरूप । ब्रृहृदारण्यक उपनिषदू में इसे ही 
लक्ष्य करके कहा गया है .“त्रयं वा इदं नामरूपं कर्म’ ` (बृह० उ० १।६।१ ) 
अर्थात्‌ स्थूल या सूक्ष्म सभी नाम, रूप तथा कर्मे इन तीनों का खेळ है। 
यह्‌ हिरण्यगर्भ अथोत्‌ समष्टि अमू्तराशिरूपः सूक्ष्मशरीर में अभिमानी पुरुष 
कमीत्सक है अर्थीत्‌ क्रियाशक्ति का आधार है, अतः क्रियाशक्ति मांत्र को 
लक्ष्यकर इन्हें समष्टि प्राणमय कोष कहा जाता है |: यहः हिरण्यगर्भे पुनः 
नासात्सक है अथोत्‌ यह सभो ` नामों का समष्टिस्वरूप है" ( सभी: नामों: में 
ही सूकम. रूप सें :सून्नात्मा या हिरण्युगर्भ. विद्यमान रहता . है ).।' एवं 
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(नाम के हारा ही वस्तु का ज्ञान होताः है। इसलिए ) 
ज्ञानशक्ति मात्र को लक्ष्य कर इसे मनोमय कोष भी कहा जाता है। 
पुनः यह रूपात्मक सभी वस्तुओं का रूप हे अर्थात्‌ अतीत, अनागत तथा 
वर्तमान सभी रूप सुद्म रूप से इसी में निहित रहते हैं | चूँकि रूप के द्वारा 
ज्ञान तथा क्रिया दोनों ही होते हैं, इसलिए हिरण्यगर्भ सभी क्रियाशक्ति 
तथा ज्ञानशक्ति का आधार ( आश्रय ) होने के कारण समष्टि-कठत्व हिरण्य- 
गर्भ में ही निहित रहता है क्योंकि क्रिया तथा ज्ञान ही कठेत्व का स्भरूप है । 
इस कारण से इस समष्टि कटेत्व को लक्ष्य करके हिरणयगभ को ( समष्टि ) 
विज्ञानमय कोष कहा जाता है। जीव के प्राणमय, मनोमय तथा विज्ञानमय 
इन तीनों कोषों को एक साथ सूकम शारीर या छिङ्ग शरीर अथवा लिङ्ग कोषः 

हा जाता है। उस प्रकार समष्टि प्राणणयय मनोमय एवं विज्ञानमय कोष को 
एक साथ हिरण्यगर्भ ( सूत्रात्मा ) नामक समष्टि लिङ्ग शरोर या समष्टि लिङ्ग 
कोष कहा जाता है.। (३) आनन्दमय कोष-व्यष्टि या समष्टि सूक्ष्म 
शरीर का भी जो कारण हैं एबं जिसमें समस्त संस्कार का शेष अथोत्‌ जगत्‌ 
रूप कार्यं की सभी अवस्था के संस्कार सूक्ष्म रूप से अव्यक्त--अवस्था में 
विद्यमान रहता हे उसे अव्याकृत नामक आनन्दमय कोष कहा जाता है.। 
माया से उपहित चेतन्य हैं. उसकी आत्मा [ स्थूल तथा सूकम शारीर का 
सुषुप्ति की अवस्था में उनके कारण रूप अविद्या में ळय होता है एवं अविद्या- 
रूप कारण शारीर के साथ जीव आत्मानन्द में ( ब्रह्मानन्द में) निमग्न होता 
है किन्तु कारण शारीररूप कोष ( अविद्या) तब जीव को आबूत करके 
रखता है । इसीलिए जीवत्व नष्ट नहीं होता है। अतः सुषुप्ति से पुनः जीवत्व का 
स्वभाव या संस्कार लेकर ( जीव ) उत्थित होता है। अतः आनन्दमय 
कोष का अर्थं है ( क ) व्यष्टि जीव का सुषुप्तिकाळीन कारण शरीर (अविद्या) 
और ( ख) समष्टि जगत्‌ की कारणीभूत अव्यक्त अवस्था ( माया )। माया 
शुद्ध सत्त्व स्वरूपा है इसलिए ब्रह्म चेतन्य ( अथीत्‌ आनन्द स्वरूप त्रह्म ) का 
आनन्द इससे प्रतिफछित होता है. एवं आनन्द की प्रचुरता अभिव्यक्त होने के 
कारण इसे अथोत्त सभी की कारणीभूत अव्याकृत अवस्था को आनन्दमय 
कोष कहा जाता है । [ मयट प्रद्यय का प्राचुये ( अधिक ) अर्थ में व्यवहार 
किया गया है ] । 


वेदान्ती के मत में सृष्टितत््व इस प्रकार है-शुद्ध चतन्य स्वरूप 
परमात्मा में एक अनिवेचनीय त्रिगुणात्मिका मायाशक्ति दै जिससे जगत्‌ 
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पहले अव्यक्त ( अव्याकृत या अनभिव्यक्त ) अवस्था 
म ऽ में रहता है। यही 
जग की. कारण अवस्था है। श्रुति में इसलिए कहा गया है “तद्ध्येयं तहाँ- 
च्याकृतमासीत! '(बृह० उ० १।४।१७) अर्थीत्‌ उस समय में (कारण अवस्था में) 
जगत्‌ अव्याकृत था अर्थीत्‌ जिस जगत्‌ की सृष्टि होगी उसका समस्त संस्कार 
इस माया में ही अनभिव्यक्त रूप में निहित था। फिर जीव के कर्मानुसार 
Ee A | Fess में पहले क्षिति, अपू ( जळ ) तेज 
बायु ) एवं व्योम ( आकाश ) इस अप्व द 
भूत की उत्पत्ति होती है। Fo 


[ अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूत शब्द का अर्थ है. आक 
ह म व्द्‌ [शा, वायु, तेज, जळ 
था प्रथ्वी, इनका किसी के साथ किसी का संमिश्रण नहीं है, त्येक अपने- 
अपने स्वरूप में रहते हैं ]। इनसे सृष्टि इस प्रकार से होती है-- 


७0-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


ES ‘FE Ce LES FE Ce, ile" Cans ra 


A ii >>, 


शक पा४४....... (४ ॥४ 


र 
। ह]७ 26७ ह lpn । है PL Nie ‘ple ‘blbi ‘ls 299४ ‘2]B ५०७) 
te 2७॥४४॥४१] En ke Shh Yas ५९ AEs ME (६ pflhs ‘eh nlsph—BleRyslt Ir: ban—b १०५७ 
wks ४४६३ BR BR gj 03४४ € Pha aha ४०७ (=) afer] ९६ ७४४ (७) -०8॥४ ०5 er gen (७) र 
( mxejgs ) 
I pak t= F बह + है otf meh शिए+ है men (s) Whe had (8) IaRg— ९००६ (8) 
| ७७ ६ ८- 2 [छह 4- है 208 + है ett het Me (७) (४४४७७) bin—R 2m (७) lbr]—B am (७) 
_  ImgrmR pnt ont ting Bey Man (0) 2४--हे 8 (७) ह =) ६ 
Ei VBE ३ ॥७+-है anh? wet he FF ४७४७ (2) (0७७) wnT® Re (a) Br Rl (9) 5 
। eles ६ =? Bd? aR meh Re iene (५) %७--8 १७७७७ (2) pe—R ४४४७ (8) 
। [ है 22 ७३३ 3 
hing (2) mp pele % lbh hs 9 bh lIble Ih Dh 2 (५४०७ rigjglEeh हे 
wk p Inte BE ] । ४४३४ ( 2h ) 2७७७ B IeRjeip (६) R eRyen (2) B () 3 
| erimnests SoBe | 8 
| 
४४७।॥३७ ph ४५७४७ 


| 
( Molt ) Jel ९७७०४ 


क्मेयोग ] 


De en npn 2822९ ८ & & & & #& /8 # (३ (3 (5 (के ही (ि ही ली ही. 


गीता 


१३२ 


॥ इ nhs Ihe Rk} le १०४ 
InIak}e kh ‘(pus ahs) Als 3]४0 (७) 


| ह IIs IaR Esk) le ४०६ elt: 


I dT MOMS 


| 


[lms Be 


nls Jee pit , 


"००: Hash: 
le ४००३ IIBe 
pap Bs] 
habs Heh 
blngjh Iehe Eh 
Bir pelshh] 


aps ajtB (2) 


hp ४203 


(६) 


[Ig mus Be RR Ie ४४४ pry 
RAE he] REI Abr Eps PRs 
[७ । है 02४५ whuss B Abs sh 
rhb RRR lpr kh RIM pales 
flmbloaes Br | है IIS Jee ARE 


"klls kbs Rint ९४५ 2205 Sr ६६ Ikke ५०४०९ 
lp bis Ap 2h Ik pls ५०७४ bitte Mlk Rjns (५०) 


: LeJeMps Rjes beh । है Is Je . | है ॥9॥8 IR ks 
aRRjkue, 3५ wis है ४3: hhh beh W lk 

* Wp ne) Ip MB ‘RIB ‘hh lbh "४०६ NelslIN Bs 
' bhbls Bebh, MewBs phe ihnh URE InlBkys = BOB lhrejis ) 
le BE Ip bh: Jak ७४७४ ,klelh, Ik ApS np (। है ४४४ . 
3 300४३ | kp Res FED ILE १४०६७ (है [४४४ Pees h Ik 
(Rr) Ub Msp ‘R]E eh) nieipse . MMbeleresIs UERBR ULI ! 
ph higjglbsh kiypesh oleh] —lblkpelbem) Woke hihiih) 

न aja (3) FG gree) Abs Ne (3) 
hp bik Asis 
(2) | (६) 


IRB Ryne le Api RnR Ib Rye Ales bh है Ile bp 202४४ ke Rn | 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


पे जे को कै) ह) %) (&? $%/ $% क के के के से की फ चक फय सकी आय की तक 3 Tl 


कमेयोग | - , : ` गीता १४३ 


्यष्टिरूप से यह विश्व, तैजस -तथा म्राज्ञ एबं समष्टिरूप से विराद , 
हिरण्यगर्भ तथा ईश्वर एक ही चेतन्य के विभिन्न प्रकाश हैं | सभी के सूळ में 
अधिष्ठान के रूप में है एक अखंड, अद्य, . निबिशेष, शुद्धचेतन्य सत्ता जिसे 
आत्मा, ब्रह्म तथा भगवान्‌ कहा जाता है ।.-अतः जीव तथा : परमात्मा में एक 
ही चैतन्य वर्तमान रहने के कारण स्वरूपतः वे सब एक ही हैं। तव भी जीव 
सेतन्य पंच आवरण या कोष के डारा आवृत रहते के कारण 'चेतन्य की 
अभिव्यक्ति का तारतम्य होता है | यह पंच कोष इस प्रकार है ( क ) अन्नमय 
कोष--स्थूल शरीर ( ख ) प्राणमय कोष”-सूचम. शरीर के पंच कमे न्द्रिय 
तथा पंच आण ( एकसाथ ) मिलकर घ्राणमय कोष बनता है | प्रांणमय कोष 
क्रियाशक्ति का आधार है । इसके प्रभाव से वचना, आदान; गमन रूप क्रिया 
होती है. एवं छुथा पिपासा आदि क्रिया की उत्पत्ति होती है| निष्क्रिय 
आत्मा में यह सब क्रिया आरोपित होता है। (ग) मनोमय क़ोष--पंच- 
ज्ञानेन्द्रिय तथा सन एक साथ मिलकर मनोमय कोष होता है । .यह इच्छा- 
शक्ति का आधार है। ( घ ) विज्ञानमय कोष--पंच ज्ञानेन्द्रिय . तथा बुद्धि 
मिलकर विज्ञानमय कोष होता है। यह कोष ही .ज्ञानशक्ति का आधार है 
एवं कर्ता त्वाभिमान का हेतु है क्योंकि इसके प्रभाव से.ही अकतो आत्मा सें 
कत्व . आरोपित . होता है । ( ङ.) आनन्दमय कोष--अज्ञान-प्रथान अन्तः- 
करण जिसमें सर्वसंस्कार अव्याकृत अवस्था में अवशिष्ट रहता है- वह ही 
जीन का आनन्दमय कोष है। आत्मा अखंड है, असंग, पूर्णे, चिदानन्द होने से 
भो इस आनन्दमय कोष के प्रभाव से अथीत्‌ अज्ञान प्रधान अन्तःकरण के 
द्वारा उपाधियुक्त होकर जीव परिच्छिन्न, -सुखविशिष्टछ अल्पज्ञानविशिष्ट एबं 
भोक्टतादि धर्मविशिष्ट प्रतोत होता है । जीव जब इस पंचकोष के विवेक के 
द्वारा अपने नित्य शुद्ध मुक्त चेतन्यस्वरूप आत्मा का साक्षात्कार कर. लेता है 
तब वह ब्रह्मस्व प्राप्त करता है। ससष्टि ज॒गत्‌. का स्थूछ .ब्रह्मांडात्मक शरीर के 
अभिमानी विराट्‌ ही समष्टि अन्नमय कोष का अधिष्ठाता है। सूक्ष्म जगत्‌ का 
अभिमानी, सूत्रात्मा . या हिरण्यगभ समष्टि क्रिया . शक्ति -का (प्राणमय 
कोष का ), समष्टि -इच्छाशक्ति का ( मनोमय कोष. का.) (एवं ) समष्टि 
ज्ञानशाक्ति का ( विज्ञानमय , कोषःका ), अधिष्ठाता है.। ओर. कारण जगत्‌ में 
( माया में ) अभिसानी:ईश्वर या अन्तयीमी हो समष्टि . आनन्दमय कोष का 
अधिष्ठाता है । इस प्रकार असंग उदासीन आत्मा भी अध्यास के वश से 
( उपाधियुक्त होकर ) समष्टि तथा व्यष्टि (रूप में स्थूळ, ` सूद्म+ कारण. यहद 
त्रिविधशरीर॒विशिष्ट प्रतीत होता; है. किन्तु आत्मा परमार्थतः अशरीरी एवं 
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सर्वेविकाररहित है । ऊपर जो कुछ कहा गया है वह सभी एक ही आत्मा का 
"शारीर है, ऐसा हो श्रुति में कहा गया है यथा, “तस्येष एवं शरीर आत्मा यः. 
पूवस्य? ( ते० उ० २।२) अथात जो पूर्वोक्त अन्नमय शरीर का अधिष्ठित 
आत्मा हैं वे ही प्राणमय शरीर का भी आत्मा है। सभी की हृदय गुहा में 
अधेस्थित ( अथोत्‌ जिन्हे श्रुति में सय ज्ञान तथा अनन्तस्वरूप कहा गया है. 
वें ही ) प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एवं आनन्दमय कोष का अधिष्ठाता है 
'एसा कहा गया है। [ यह आत्मा ही ब्रह्म हैं, ये ही सभी की प्रतिष्ठा 
(अधिष्ठाता ) हैं । इसीलिए उक्त श्रुति में अन्त में कहा गया है. “ब्रह्म पुच्छं 
-प्रतिष्ठा” ]। अथवा इलोक की व्याख्या ऐसे भी की जा सकती है इमे सर्वे: 
देहाः-यह समस्त देह ही अर्थात्‌ त्रिलोक में जितने भी प्राणी हैं उनके साथ. 
सम्वन्ध विशिष्ट सभी देह एकही आत्मा की हैं । [ देह प्रथक्‌-प्रथक्‌ होने से 
-भी सभी ग्राणियों की आत्मा एक ही है ]। इसलिए श्रुति में कहा गया है 
-“'एको देबः सबंभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वेभूतान्तरात्मा । कमौध्यक्षः सवं-- 
“भूताधिवासः साक्षी चेता केबळो निगुणश्र” ( इवेत० उ० ६।११ )॥ अथीत्‌; 
'एक देव ( स्वयं प्रकाश आत्मा ) सभी प्राणियों में गूढ़ अरथोत्‌ गुप्त रूप से. 
( अद्द्यरूप.से) अवस्थित है। वह सर्वव्यापी तथा सभी प्राणियों कां 
अन्तरात्मा है; वह धर्माधर्म रूप सभी कर्मों का अध्यक्ष ( अधिष्ठाता ) एवं 
स्वंजीवों के हृदय में रहकर सर्वसाक्षी है, सभी को चेतनयुक्त करते हैं परन्तु. 
वे स्वयं सभी उपाधियों से रहित तथा निगुण हैं । इसप्रकार श्रुतिवाक्य से जाना 
जाता है. कि समस्त देह के साथ सम्बन्धविशिष्ट प्रतीत होने पर भी आत्मा 
अद्वय, नित्य, तथा सबंव्यापी है । अब प्र३न है कि आत्मा का यह्‌ निद्यत्व कया 
यावत्तकाळ-स्थायित्व है अर्थात्‌ जब तक काळ की स्थिति वर्तमान रहे तब तकः 
क्या आत्मा रहेगा ? यदि ऐसा ही हो तो अविद्यादि की तरह काळ के साथ 
आत्मा का भी नाश होगां। अतः आत्मा की नियत्व सिद्धि नहीं हो सकती । 
उत्तर में कहा जायगा कि, नहीं, आत्मा का .नित्यत्व वेसा नहीं हे क्योंकि 
अनारिन्नः( अविद्या तथा अविद्या के सब कार्य देश काळ या वस्तु के 
द्वारा परिच्छिन्न है अंथोत्‌ वे सब कल्पित तथा अनि द्वै ) | तब भो जबतक. 
काळ की स्थिति रहती है तबतकं कल्पित अविद्यादि भी वर्तमान रहता है; 
इसलिए अविद्यादि को निय कहा जाता है। किन्तु वह नियत्व औपचारिक: 
अर्थात. गोण है.। वेदान्त सूत्र में कहा गया है कि 'यावद्विकारस्तु. विभागो. 
लोकवत्‌? ( ब्रह्मसूत्र २।३।७ ) अर्थोत्‌ समस्तं बिकारजात पदार्थों में व्यावहारिक. 
भेद.की तरह परस्पर का विभाग दिखता है। अभिम्राय यह है कि जो.दूसरी 
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बस्तु सें विभक्त है वही अनिय है । आकाश पृथ्वी आदि से विभक्त है तब 
भी जो आकाश को निल कहा जाता है बह नित औपचारिक था गौण हैः 
क्योंकि वह निल्यत्व जवतकं काळ वर्तमान रहता है तब तक ही रहता है । 
( महाप्रलय में काळ तथा आकाश ल्य हो जाता हे ) किन्तु आत्मा देशतः 
काळतः एबं वस्तुतः परिच्छेदशून्य है एवं आत्मा अविद्यादि की तरह कोई 
कल्पित वस्तु भी नहीं है, अतः आत्मा के विनाश का कोई हेतुं नहीं है । 
इसलिए आत्मा का नित्मत्व है, कूटस्थ” ( स्थिर,. अपरिणामी ) एंबं मुख्य 
आत्मा का निलत्ब सांख्य कल्पित प्रकृति की नियता की तरह परिणामि-नित्यतब 
( प्रवाह-नित्यत्व ) नहीं है अथवा अविद्या या आकाश आदि की तरह 
यावत॒काल स्थायित्वरूप ओपचारिक ( गोण). नित्यत्व नहीं है। यही है. 
इलोक में “अनाशिनः? शब्द का तात्पयं। अव प्रइन है कि देही आत्मां के 
अस्तित्व के सम्बन्ध में यदि कोई प्रमाण है तो यह अवश्य ही कहना 
पड़ेगा । यदि कोई प्रमाण न हो तब आत्मा निष्प्रमाण होने के कारण मिथ्या 
हो जाती है एवं उसके सम्बन्ध में सभी शाख्नारम्भ भी व्यर्थे हो जायगा । पुनः 
यदि स्वीकार किया जाय कि आत्मा किसी प्रमाण का विषय ( प्रमेय.) है तब 
आत्मा में बस्तुपरिच्छेद हे, यह भी मानना पड़ेगा। देश, काळ तथा बस्तु 
इन तीनों में एक का भी परिच्छेद जिसमें हो वही अनिस है । अतः आत्मामें 
बस्तुपरिच्छेदं मानने से आत्मा भी अनिय होगी। फिर “शाख्योनित्बात? 
( त्र० सू० १।१।३) अर्थात्‌ शास्र से ही आत्मा का अस्तित्व प्रमाणित, 
होता है, ऐसा कहने से आत्मा का जो प्रमेयत्व हे ( अथोत्‌ आत्मा शाख- 
प्रमाण का विषय है ), यह बात वेदान्तदशेन भी स्वीकार कर रहा हे। -अतः 
आत्मा अनिस है। इसके उत्तर में कह रहे हैं--अप्रमेयस्य--श्रुति में 

हा गया हे 'एकधेवाचुद्रष्टञ्यमेतदप्रमेयं ध्रुव’. ( ब्रह उ० ४।४।२०) 
अर्थात्‌ आत्मा को एक अट्घेत के रूप में ही देखना पड़ेगा, यह आत्मतत्त्व 
अप्रमेय एबं ध्रुब ( नित्य शाश्वत ) है. “नं तत्र सूरयो भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोहमग्निः। तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा 
सबमिदं बिभाति”॥ ( कठ० उ० २।५।१५ ) अर्थौत्‌ इस आत्मा में सूर्य 
अथवा चन्द्रतारका का प्रकोश नहीं है, विद्य॒त का भी प्रकारा नहीं है 
ओर अग्नि की तो वात ही नहीं है । यह आत्मा स्वयंप्रकाश है, 
वह प्रकाशित होने पर ही सभी वस्तु (सूये, तारका, अग्नि इत्यादि ) 
प्रकाशित होती है; उनकी दीप्ति से ही ( प्रकाश से हीं) यह जगत्‌. प्रकाशित 
हो रहा है । इन श्रुति वचनों से ज्ञात होता है कि आत्मा स्वप्रकाशा चेतन्य- 

१० 
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: स्वरूप है । अतः सवे प्रकाशक. आत्मा को .अपनी सत्ता के प्रकाश के छिए 
[ आत्मा के द्वारा ही प्रकाशित अतः आत्मा से अतिरिक्त ] किसी प्रकाशशील 
बस्तु की अपेक्षा नहीं रहती है, अर्थात्‌. आत्मां स्वतः सिद्ध है परतः सिद्ध 
नहीं है । तब भी कल्पित अज्ञान के एवं .अज्ञान के. कार्ये की निवृत्ति के लिए 
कल्पित चित्तवृत्ति बिशेष की अपेक्षा... रहती है. क्योंकि जो कल्पित है वही, 
दूसरे कल्पित का बिरोधी ( नाशक) हो सकता है। [ जैसे स्वपन में छुधा की 
निवृत्ति स्वप्न में खायी गयी चीजों से ही होती है ]। इसलिए कहा जाता है 
“यक्षानुरूपो बलिः? अर्थात्‌ जैसी देवता हैं. उसके अनुरूप उनको बलि ( भोग ) 
भी देना चाहिए । अज्ञान तथा उससे उत्पन्न सभी कल्पित बस्तु की निवृत्ति 
हो सकती है, ऐसे चित्तबृत्तिविशेष की. उत्पत्ति के लिए ही शाख का प्रारम्भ 
हुआ है। यह. वृत्तिविशेष केबळ मात्र “तत्त्वमसि” इत्यादि वाक्यों से ही 
उत्पन्न होता है। अतः स्वतःसिद्ध आत्मा सवेदा प्रकाशमान रहने के कारण 
एवं सभी कल्पनाओं का अधिष्ठान एवं समस्त दृश्यपदार्थ का प्रकाशक होने के 
कारण आत्मा को तुच्छ या मिथ्या नहीं कहद जाता है। अतः “एकसेवा- 
द्वितीयम्‌? ( छा० उ० ६।२।१ ) अ्थीत्‌ आत्मां एक है, अद्वितीय है. एवं “सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म”. ( ते० उ० २।१:) अथौत्‌ आत्मा या ब्रह्म सत्य है, ज्ञानस्वरूप 
एवं अनन्तस्वरूप है इत्यादि बचनों के दवारा आत्मा को अपना प्रमेय करने में 
प्रयत्न कर शास्त्र अपने कल्पितत्व का भी प्रतिपादन कर रहा है, | क्योंकि 
सजातीय, विजातीय तथा स्वगत भेदशून्य एक अद्वितीय सतपदार्थ को प्रमाण 
का विषय ( प्रमेय) करने के उपयोगी दूसरा कोई परमार्थ सत्य बस्तु नहीं 
रह सकता है । शास्त्र व्यावहारिक सत्य बस्तु होने पर भी पारमार्थिक सत्य 
बस्तु नहीं है | इसलिए श्रुति में कहा गया है कि “अत्र वेदाः अवेदाः भवन्ति” 
(बृह० उ० ४।३।२२) अर्थीत्‌ तुरीयावस्था में ( आत्मस्वरूप में ) वेद भी 
अवेद्‌ (मिथ्या) हो जाता है ]। जो कल्पित है वह कभी भी अकल्पित बस्तु का 
( आत्मा का ) परिच्छेदक नहीं हो सकता है, यह पहले ही कहा गया है 
भगवत्पाद श्रीमत्‌. शंकराचार्य ने युक्ति के द्वारा भी आत्मा के स्व- 
अ्रकाशत्व का प्रतिपादन किया है | वे कहते हैँ कि, जिस विषय में जिज्ञासु का 
संशय, विपर्यय अथवा व्यतिरेक प्रमा. ( “यह इस प्रकार का नहीं है” ऐसा 
ज्ञान ) इन तीनों सेंसे एक भी नहीं है वहाँ प्रमाज्ञान अर्थात्‌ वस्तुबिषयक 
यथार्थज्ञान ) रहता है। .प्रमाज्ञान न रहने से ही.या तो संशय, न तो विपर्यय 
और न तो व्यतिरेक प्रमा रहेगा ही। .किन्तु आत्मा के सम्बन्ध में (क ) 
“मैं हूँ या नहीं हूँ, ऐसा संशय किसी को भी: नहीं होता है; ( ख) भं से 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


7 SY 3९ .#र% करा HT TT TT YY YS मी 


7 


रे 


3) 


हट 


कमयोग] ` गीता १४७ 


नहीं हूँ, दूसरा कोई हूँ? ऐसा विपर्यय किसी को भी नहीं होता है। और 
(ग) भैं नहीं हैँ” ऐसी व्यतिरेक प्रमा भी किसी को नहीं होती है। इससे 
प्रमाणित होता है कि सभी समय में ही सभी की आत्मा के सम्बन्ध में प्रमा 
( यथार्थ ज्ञान ) विद्यमान है ( क्योंकि यदि यथार्थ ज्ञान न रहता तव उपयुक्त 
तीन मिथ्या ज्ञानों में एक अवश्य ही रहता )। छ्वितीयंतः आत्मा ही सभी 
प्रकार का संशय, विंपयय प्रश्चृति का धर्मी ( आश्रय या ग्रहीता ) है । “धर्म्यशे 
स्वेमश्रन्तं कारे ठु विपर्ययः” अथीत्‌ धर्मी के सम्बन्ध में जो ज्ञान होता 
हें वह आन्तिशूल्य हे किन्तु उसके प्रकार में ही विपर्यय ( मिथ्या ज्ञान ) 
होता हे ऐसा नियम हे। [ किसी वस्तुं के सम्बन्ध में श्रम या संशय इत्यादि 
होने से उस भ्रम के अधिष्ठान सत्ता के ( धमी के ) सम्बन्ध में अर्थात्‌ इद- 
मंश सें (यह! शब्द से जिस थर्मी को प्रहण किया जाता हे. उसमें) भ्रान्ति नहीं 
रहती हे जैसे रडञ् में स्प रान्ति में “यह सर्प है, झुक्ति में रजत भ्रान्ति में “यह 
रजत है? इत्यादि में रब्जु का या झुक्ति को सामान्य सत्ता को लक्ष्य कर जो “यह 
“यह? कहा जाता हे उस में कोई भ्रम नहीं हे, किन्तु “यह रञ्जु है! इस ज्ञान के 
चद्ले में जो “यह सर्प” ऐसा ज्ञान होता हे वहाँ आन्ति हे अथीत्‌ रञ्जु के सामान्य 
अंश का ग्रहण तो “यह! के द्वारा ही हुआ है किन्तु “यह. किस प्रकार का है? इस 
सम्बन्ध में भ्रम होने के कारण ही अथोत्‌ विशेष अंश का अग्रहण या आवरण के 
कारण ही “इसमें' अर्थात्‌ रञ्जु में सपे अध्यस्त होकर “यह सर्प हैं” ऐसा भ्रम होता 
है | पुनः जब श्रम नाश होता हे तब मात्र अध्यस्त पदार्थ ( सर्पे ) अधिष्ठान में 
(रञ्जु में ) बिळीन होकर इदमंशा का यथार्थेरूप यह रञ्जु हे! यह ज्ञान 
उत्पन्न होता हे । अतः इदमंश या धमी या अधिष्ठान सत्ता सभी अवस्था में 
ही अवाधित ( एकरूप ) रहता हे। आत्मा सभी प्रकार से भ्रम का धर्मी या 
अधिष्ठान होने के कारण आत्मा के सम्बन्ध में भ्रमज्ञान सम्भव नहीं है ]। 
इसीलिए कहा गया है. “प्रमाणमप्रमाणञ् प्रमाभासस्तथैव च ।' कुर्वन्त्येव प्रमां 
यत्र तद्सम्भावना कुतः।? इति अर्थोत्‌ प्रमाण ( व्यतिरेक प्रमाण ) अप्रमाण 
( विपर्यय ) एवं ग्रमाभास ( संशय ) करने से ही जिसके सम्बन्ध में ( जो 
सवोधिष्ठान सत्ता या सभी वस्तुओं के घर्मी के सम्बन्ध में )- प्रमा अथीत्‌. 
यथार्थे ज्ञान की उत्पत्ति होती है उसके अस्तित्व में असम्भावना किस प्रकार से 


हो? [ अथोत्‌ उसके अस्तित्व को पहले ही “यह? कहकर स्वीकार करके ही 


तो प्रमाण, अप्रमाण इत्यादि सब कुछ होता है। अतः यह स्वीकार करना ही 
पड़ेगा कि वह स्वप्रकाश सत्स्वरूप धर्मी के :म्रकाशा के बिना जब प्रमाण या 
अग्रमाण- कुछ भी प्रकाशित ( गृहीत) नहीं हो सकता है तब प्रमाण या 
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अप्रसाण के द्वारा उस सद्वस्तु की ( आत्मा की) कोई विशेषता नहीं होः 
सकती अथोत्‌ आत्मा के सम्वन्ध में श्रम सम्भव नहीं होता है ]। 
आत्मा यदि सबंज्ञान में सबंदा प्रकाशमान नहीं रहती तब ही सुभमें 
ही क्या घटज्ञान हुआ है अथवा मुझमें नहीं हुआ है ऐसा संशय होता किन्तु 
ऐसा संशय किसी में भी नहीं दिखाई पड़ता है। [ क्योंकि सभी के हृदय में 
ही सभी समय में ज्ञान के विरोधी “अहम? मैं हूँ इस आकार का म्रमाज्ञान 
(यथार्थे ज्ञान) विद्यमान है । बाह्य पदार्थं के सम्वन्ध में यह वात सभी स्वीकार 
करते हैं कि जब घट आदि विषया का ( संशय या विपर्यय ज्ञान का 
विरोधी ). यथार्थ ज्ञान विद्यमान रहता है तब और घट आदि के विषय में 
संशय या विपयेय ज्ञान नहीं हो सकता है । आत्मा के सम्वन्ध में भी संशय ` 
आदि ज्ञान का: विरोधी होता है. अश्रान्त ज्ञान ( “अहम्‌? अर्थात्‌ में का यथार्थे 
ज्ञान ). वह सवेदा वतमान रहने के कारण ऐसे संशय का उद्य कभी भी 
नहीं हो सकता है कि. “घटज्ञान मुझमें हुआ है या नहीं? ]। ओर यदि कहा 
जाता. है किं. बाह्य विषय में ( श्रमका ) बिरोधी प्रमा ( यथार्थ ) ज्ञान संशय 
आदि के प्रतिबन्धक का; हेतु ( अथोत्‌ नाशक ) होने पर भी आशभ्यन्तरीय 
पदार्थों में सुख .दुःखादि रूप विषय आत्मबिषयक संशयज्ञान का विरोधी 
होता है. अर्थात. सुख दुःख आदि-के छारा ही आत्मा का अस्तित्व सिद्ध 
होता है, आत्मविषयक अभ्रान्तज्ञान संशय आदि का विरोधी नहीं होता हे । 
अतः सभी ज्ञान में आत्मा सबेदा प्रकाशमान है यह वात नहीं | इसके: 
उत्तर में कहना पड़ेगा कि कारण के बिना स्वभाव भेद की कल्पना नहीं करना 
चाहिए। बाह्य पदार्थ: विषयक संशय का विरोधो है प्रमाज्ञान ( उस वस्तु के 
विषय में यथार्थ ज्ञान.) और. आभ्यन्तरीय विषयक संशय-का विरोधी है 
आत्मविषयक. प्रमाज्ञान, इन्हें स्वीकार न कर यदि आ।भ्यन्तरीय विषयक 
संशय ज्ञान. के विरोधी रूप में सुख दुःख आदि विषयों को स्वीकार किया 
जाय तब. प्रत्येक विषय में ही प्रथक प्रथक्‌ नियम: कल्पना करने से विप्रुव- 
उपस्थितःहोगा ।. अतः आभ्यन्तरीय विषयों में भी संशय आदि का विरोधी 
आत्मविषयक अश्रान्तज्ञान स्ेदा रहने . के. लिए ही ऐसा संशय नहीं होता है. 
“घटज्ञान मुझमें उत्पन्न हुआ है. या नहीं! | आत्मा यदि सबंदा वर्तमान न 


रहता: तब ऐसा संशाय. अवइय हो उपस्थित होता । तार्किक लोग केवल मात्र. 


आत्मा तथा मन के संयोग को ही आत्मसाक्षात्कार का हेतु मानते हैं। फिर 
उनके मत में वस्तु के प्रकाशमात्र में भी उस आत्मा तथा मनः संयोग ही हेतु. 
दै. अर्थात्‌ उस संयोग से ही सभी प्रकर के ज्ञान की उत्पत्ति होती है। अतः जव 
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घट आदि किसी विषंय का ज्ञान ( अर्थात्‌ मैं घट को जान रहा हूँ या दूसरा 


-कुछु जान रहा हूँ यह ज्ञान) उत्पन्न होगा तभी ही समूहालम्बनज्ञान 
"नियम के अनुसार आत्मा भी ओों प्रकाशित होगा, इसे बड़े बड़े तार्किको को 


भी मानना पड़ेगा । . ऐसा मानने से जो 'चाछुषत्व ( घट का रूप) तथा 
मानसत्वादि का (मैं जान रहा हँ. । ऐसे मानसबोध का ) मिलन होगा यह 
वात भी वे लोग सिद्ध करने में असमर्थ होंगे क्योंकि "सुरभि चन्दन देख रहाहँ? 
इस ज्ञान में जैसे अंश सेद के अनुसार लोकिक सन्निकर्षजन्यत्व तथा 
अलौकिक सन्निकर्ष जन्यत्व स्वीकार किया जाता है उस प्रकार इस स्थळ में 
अंश भेद के अनुसार चाक्षुषस्व तथा मानसत्व भी होता है । [ नेयायिकों के 
मतानुसार विषय तथा इन्द्रिय का सन्निकर्ष ( संयोग बिशेष ) होने से प्रक्ष 
ज्ञान होता है ] सन्निकर्षं दो प्रकार का होता.है ( क) लोकिक सन्निकर्षे 
अर्थीत्‌ जिस इन्द्रिय का जो विषय हे बही उस इन्द्रिय के डरा गृहीत होता है, 
जेसे आँख के द्वारा रूप ही गृहीत होता हे, शब्द आदि दूसरे विषय नहो । 
इसलिए आँख तथा रूप का संयोग होने से रूप के सम्बन्ध में. प्रक्ष ज्ञान 
होता हे (ख) अलोकिक सन्निकषें अथोत्‌ जिस इन्द्रिय का जो विषय नहीं 
है बह उस इन्द्रिय के द्वारा गृहीत होने से उसे अलोकिक सन्निकषे कहा जाता 


a 


हे । अलोकिक सन्निकर्ष तीन प्रकार का है-- 
(१) सामान्य ळक्षण--एक ही घट का प्रत्यक्ष ज्ञान होने से, यदि अन्य 


सारे घटों के साथ आँख को सन्निकषे नहीं भी हो तो भी घटत्व जाति फे साथ 


सन्निकर्षक के कारण जगत के समस्त घटों का ज्ञान होता हें। उस सन्निकर्ष को 
सामान्य लक्षण अलौकिक सन्निकर्ष कहा जाता है । सामान्य का अथे हे जाति 
अतः एक वस्तु को देखकर उसके जातित्व के साथ परिचित होने से उस जाति की 
सभी वस्तुओं के साथ इन्द्रियसन्निकर्ष न रहने पर भी उन सभी चस्तुओं का 
प्रसक्ष ज्ञान.होता हे। इसका कारण है सामान्यळक्षण सन्षिकषे । 


(२) ज्ञानळक्षण--यदि कोई कहे कि 'मैं सुरभि ( सुगन्धित) 
चन्दन देख रहा हूँ, यदि अव उसे पूछो कि तुमने चन्दन की सुगन्ध को कैसे 
देखा ? क्योंकि सुगन्ध तों आँख के द्वारा दिखाई देने बाला विषय नहीं है। 
तब उस प्रश्‍न के उत्तर में वह कहता है कि मैंने एक समय में चन्दन का 
काष्ठ ( छकड़ी ) देखा था एबं नाक के द्वारां उसका सुगन्ध भी ग्रहण किया 
था | इसलिए गन्ध न लेकर हीं जो “सुगन्धित चन्दन देख रहा हूँ? कहा जा 
रहा है इससे यह प्रतिपादित होता हैं कि चन्दन काछ्ठकी तरह चन्दन 
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-काष्ठ का सुरभित्व भी आँख के द्वारा प्रक्ष किया जा रहा है अर्थात्‌ 
- श्लाणेन्द्रिय के द्वारा पहले जो चन्दन की सुगन्ध का ज्ञान हुआ था अब च्षु- 
रिन्द्रिय के साथ चन्दन काष्ठ के सन्निकर्षे के साथ-साथ उसका वह गन्ध भी 
आँख का विषय हो गया है-। इसे ही ज्ञानलक्षण सन्निकर्ष कहा जाता है। 
चन्दन काष्ठ के रूप का ज्ञान आँख के सन्निकर्ष के कारण होता है यह है 
-लौकिक सन्निकर्ष किन्तु चन्दन का गन्ध आँख को प्रयन्त होता है ज्ञानळक्षण 
सन्निकर्षे अथात्‌ अळौकिक सन्निकर्ष से इस प्रकार एक ही ज्ञान में अंश भेद के 
कारण लौकिक सन्निकर्ष एवं अलोकिक सन्निकर्ष का सांकर्थ ( मिश्रण ) सम्भव 
.है इसे ताकिक लोग स्वीकार करते हैं । 


'म्चुसूदन सरस्वती इसीलिए कहते हैं कि, यदि ऐसा सांकरय स्वीकृत हो 
तब घट आदि का ज्ञान विषयक घांक्षुपत्व एबं आत्मविषयक ज्ञानरूप सान 
सत्व का सांकर्यं ( मिलन ) क्यों. नहीं माना जायगा ? अथवा चाक्षुषादि का 
जातित्व स्वीकार करने का कोई प्रयोजन नहीं है। क्योंकि नित्यत्व तथा अनेक 
समवेतत्व धर्म का नाम है जाति। चाक्लुषत्च तथा मानसत्वादि का मिलन 
होने से उसे जाति नहीं कहा जाता है क्योंकि व्याप्य व्यापक के बिना दो जाति 
एक साथ नहीं रह सकती है अथात्‌ यदि दो वस्तुएँ एक साथ रहे परन्तु 
उनमें व्याप्यव्यापक भाव न रहे तब इनमें कोई भी जाति नहीं कहा जायगा । 
चाछुषत्व जहाँ नहीं हे ( अथोत्‌ चाक्नुषत्वादि का अलन्ताभआवाधिकरण में ) 
सुख आदि को प्रतक्ष करते हुए मानसत्व रह सकता है. तथा मानसत्व जहाँ 
नहीं है. वहाँ चाश्लुषत्वादि रह सकते हैं । अतः दोनों की जाति एक ही आधार 
सें नहीं भी रह सकती है इसलिए उनका सांकर्यं का जातित्व स्वीकार नहीं 
करने से कोई अनर्थ नहीं होता है । 


(३ ) योगज सन्निकषं--योगी लोगों का जो भूत, भविष्यत्‌ तथा 
वर्तमान के सम्बन्ध में प्रसक्षज्ञान होता है वह आँख इत्यादि सन्निकर्षे अर्थात्‌ 
लौकिक सन्निकर्षे से उत्पन्न नहीं हो सकता है--यह ज्ञान योगज सन्निकर्ष से 
ही उत्पन्न होता है। 
वेदान्तिलोग आत्मा को स्वयंप्रकाश ज्ञानस्वरूप स्वीकार करते हैं 
परन्तु नैयायिक लोग कहते हैं कि विषय के साथ आत्मा का सम्बन्ध होने से 


आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होता हे । अतः आत्मा ज्ञानस्वरूप नहीं है, आत्मा , 


ज्ञानघर्मी या ज्ञानवान्‌ है । उनके मतानुसार विषय के साथ इन्द्रिय का 
सम्बन्ध होकर जो ज्ञान होता है उसे व्यवसाय या विषय ज्ञान कहा जाता है । 
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इस ज्ञान को अकाश करनें के लिए और: एक “ज्ञान की , उत्पत्ति -होती हे 
जिसका विषय घटादि पदार्थ नहीं है किन्तु घटादि के विषय में जो ज्ञान पहले 
उत्पन्न हुआ है वह इसलिये. द्वितीयं ज्ञान को अनुष्यबसाय ( अर्थात्‌ ज्ञान- 
विषयक-ज्ञान ) कहा जाता है। नेयायिक  छोग' कहते हैं' कोई विंषयज्ञान 
आत्मा तथा सन के संयोग के विना नहीं होता हैः एवं आत्मसाक्षात्कार के 
लिए भी उस आत्मा तथा मन का संयोग अनिवार्य है। वेदान्तीलोग कहते 
हैं कि यदि यही वात है तब ज्ञानमात्र से ही आत्मसाक्षात्कार होगा, यह 
बात नैयायिको को स्वीकार करनी पड़ेगी अथीत्‌ किसी विषये का ज्ञान होने से 
ही उस विषय का ज्ञान एबं आत्मा का ज्ञान ये दोनों ही एक साथ उत्पन्न 
होंगे चूँकि आत्मा के संयोग के बिना कोई ज्ञान होना. असम्भव है। एक 
साथ एक से अधिक विषय का ज्ञान नहीं हो सकता है यह कहना भी युक्ति- 
युक्त नहीं हैः क्योंकि नैयायिक लोग “समूहालम्बन ज्ञान” स्वीकार करते हैं। 
[ एक ही समय में एक से अधिक ( अनेक ) विषय का जो ज्ञान होता: है उसे 
समूहालूम्वन ज्ञान कहा जाता हैं ]। और यदि सब विषयों के ज्ञान के 
साथ-साथ आत्मज्ञान विद्यमान रहे तब आत्मा स्वयंप्रकाश हैँ, वह भी सिद्ध 
होता है । [ स्वयंत्रकाश शब्द का अर्थ है कि जो ज्ञानान्तर को अपेक्षा न रख 
कर स्वयं प्रकाशित होता है एवं सव कुछ प्रकाश करता है ] अतः -आत्म- 
ज्ञान के लिए जो अनुव्यबसायरूप दूसरा ज्ञान नेयायिक छोग स्वीकार करते 
हैं, वेदान्तीलोग उसे व्यर्थ कहते हैं। इसके अतिरिक्त भी विषय ज्ञानरूप 
व्यवसाय के प्रकाश के लिए अनुष्यवसायरूप छितीय ज्ञान को स्वीकार करना 
पड़ेगा यह वात ठीक नहीं है. क्योंकि' प्रदीप के व्यवहार के लिए जैसे दूसरे 
प्रदीप की आवश्यकता नहीं है अथोत्‌ प्रदीप को उसके अपने प्रकाश से ही 
एक स्थान से दूसरे स्थान में लिया जाता है उस प्रकार बिषय का ज्ञान होने 
से भी स्वयं ही “मैं घट ज्ञानवान्‌ हूँ” ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है। इसके लिए 
विषय ज्ञान का ज्ञान तथा आत्मज्ञान के लिए सजातीय ज्ञानान्तर की ( दूसरे 
किसी ज्ञान की ) अर्थोत्‌ अनुव्यवसाय की आवश्यकता नहीं है । घट अप्रकारा- 
स्वरूप एवं घट ज्ञान प्रकाशस्वरूप है, अतः दोनों ही विजातीय है। पुनः, 
घट है विषय एवं घटज्ञान है. विषयी अर्थत्‌ दोनों ही विजातीय है। किन्तु 
व्यवसाय तथा अनुव्यवसाय में ऐसा कोई वैधम्य विभेद नहीं है क्योंकि दोनों 
हो ज्ञान है। अतः उनमें विषय-बिषयित्वमाब ( अर्थोत्‌ एक विषय और 
दूसरा विषयी ऐसा) होना असम्भब हैं क्‍योंकि दोनों में व्यक्तिभेद के 


~ 


अतिरिक्त कोई दूसरा वैधम्यै ( भेद ) नहीं है। | 
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[ विषयी ज्ञानात्मक ( प्रकाशस्वरूप ) होगा ही, यह्‌. बात न मोनकर 
यदि विषयत्वाबच्छेदृकत्व के रूप में ही विषयित्व को स्वोकार किया जाय तब 
समस्त विषयों में अनुगत जो अप्रकाशात्व है. वह ही विषयी का. भी: विशेषण 
हो जायगा।. बिषथी को अप्रकाश॒त्व विशिष्टरूप में स्वीकार करने से दो 
घट में एक विषय एवं दूसरा बिषयी होना चाहिए. क्योंकि व्यवसाय तथा 
अनुव्यवसाय दोनों ही ज्ञान होने से उनमें जैसे कोई वेध्ये (विभेद) नहीं है, 
चेसे दोनों घट में अग्रकाशत्व ( अथौत्‌ ज्ञानभिन्नत्व ) समान रहने के कारण 
दोनों में कोई भेद नहीं हैं अथीत व्यबसाय तथा. अनुव्यवसाय का तरह 
अवच्छेद्वाद में भी अप्रकाशत्व बिशिष्ट विषयी से ( एक घट से ) अप्रकाश 
स्वरूप विषय का ( दूसरे घट का ) कोई वेध्यं नहीं है । कहने का अभिप्राय 
यह्‌ है कि सभी जगह ही ज्ञान विषयी होता है तथा ज्ञान से भिन्न है विषय 
अर्थीत्‌ ज्ञानत्व तथा ज्ञानभिन्नत्व क्रमशः विषयिर तथा विषयस्व के ब्यबस्थापक 
( नियामक ) होता है । किन्तु नेयायिकों के मत के अनुसार व्यवसाय तथा 
अचुच्यवसाय दोनों ही ज्ञान है। अतः उनमें एक को विषयी एवं दूसरे को 
विषय मानने से विषयत्व तथा विषयित्व का व्यवस्थापक अर्थात्‌ नियामक 
कुछ भी नहीं रहता है ]। ओर यदि कहो कि जिस विषय का व्यवहार किया 
जाता है उस के सम्बन्ध में ज्ञान भी रहना आवश्यक है एबं इसलिए घट के 
व्यवहार के -छिएं घट का ज्ञान जेसे प्रयोजनीय है उस प्रकार घट ज्ञान के 
व्यवहार के लिए भी घट :का ज्ञान विषयक ज्ञान स्वीकार ` करना 
आवश्यक है. । अतः अनुव्यवसाय की सिद्धि होती है ( क्योंकि किसी ज्ञान के 
विषय में जो ज्ञान है. उसे ही अनुव्यवसाय कहा जाता है) । इसके उत्तर में 
कहा जा सकता है कि ऐसे युक्ति मूखंता की ही परिचायक हे क्योंकि हमछोग 
ज्ञान को स्वप्रकाश ही कहते हैं, अतः उसे प्रकाशित करने के लिए दूसरे 
ज्ञान को स्वीकार करने की आवइयकता नहीं है। ओर तुम्हारे मताइुसार 
विषय ज्ञान ( घट का ज्ञान अथोत्‌ व्यवसाय ) एवं विषय ज्ञान के ज्ञानरूप 
जो अबुव्यबसाय ( घट ज्ञान के ज्ञानरूप अनुव्यसायी अर्थात्‌ विषयी ), इन 
दोनों में भिन्नत्व (विषयत्व तथा विषयिस्वरूप भेद) स्वीकार कर अनुव्यवसाय- 
को (ज्ञानं विषयक ज्ञान को) यदि व्यवहार का हेतु या कारण का 
अवच्छेदक अर्थात्‌. नियामक किया जाय तब उसमें गौरव दोष आ जाता हैं। 

( अर्थात्‌. अधिक कल्पना करनी होगी ) । ईश्वर की सर्वज्ञता ( सभी विषयों का , 
युगपत्‌. अथीत्‌ एक साथ ज्ञान) अथवा योगियों के ध्येय विषय का ज्ञान 
अथवा मीमांसको का प्रभेयज्ञान (सभी पदार्थ ही प्रमेय है इसप्रकार का ज्ञान) 
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ज्ञान), ये सब जैसे अनुव्यबसाय की अपेक्षा नहीँ करते हैं. फिर भी वे जैसे 
अपने व्यवहार के प्रयोजक हो जाते हैं. उसीप्रकार घट आदि के ज्ञान के 
द्वारा यदि घट आदि के व्यवहार की निष्पत्ति हो सकती है तत्र उसके लिए 
अलुव्यवायरूप दूसरे ज्ञान को कलपना का अवकाश नहीं रहता है अथोत्‌ 
अमाणरहित अनुव्यवसाय की कल्पना तार्किक छोग बृथा ही (वेक्रार हो ) 
करते हैं । तार्किकों से और भी पूछना है. कि तुम छोग जो अनुव्यवसाय को 
घटज्ञान के व्यवहार का हेतु कहते हो अथोत्‌ “मैं घटज्ञान को जानता हूँ 
अथवा मेरा घट के ज्ञान का ज्ञान है. ऐसा ज्ञान होने से घटज्ञान का व्यवहार 
होता है, यदि ऐसा ही कहते हो तव क्या “घटज्ञानज्ञानत्व' के रूप में उक्त 
्यवहार का हेतु होता है अथवा 'घटज्ञानत्व” के रूप में उक्त व्यवहार का 
हेतु है, इसे देखना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही व्यबहार का हेतु हो. सकते हैं। 
इसमें यह मानना ही पड़ेगा कि घट के व्यवहार में घट का ज्ञान भी अवइ 
रहेगा । अतः उस घट ज्ञानस्व जव घट के ज्ञान के व्यवहार में भी हेतु हो 
सकता है तब और घट ज्ञान ज्ञानत्व की. अथोत्‌ घट के ज्ञान के ज्ञान को 
हेतुताबच्छेद्क ( हेतुताबिशिष्ट अथात्‌ हेतु ) क्यों कहता हूँ क्योकि उससे 
'उप्तमें गोरव दोष ( प्रयोजन के-बिना अधिक कल्पनारूप दोष ) उपस्थित हो 
जायगा । इसके अतिरिक्त घट के ज्ञान के. ज्ञानस्व का कोई प्रमाण नहीं है । 
एकमात्र व्यवसाय ( विषय के ज्ञान) के द्वारा ही व्यबखाता-( व्यवसाय 
-कती अर्थीत्‌ निश्चय कती या प्रमाता ), व्यवसेय ( विषय ) एवं व्यवसाय का 
( विषय ज्ञान का ) व्यवहार हो सकता है, इस प्रकार को त्रिपुटी के प्रसक्ष- 
वादी ( अर्थीत्‌ ज्ञाता, ज्ञेय तथा ज्ञान का प्रयक्ष एक ही समय में होता है, 
ऐसा जो छोग मानते हैं वे ) मीमांसक लोग ज्ञान की स्वयंप्रकाशता प्रतिपादन 
करते हैं । अतः उस ज्ञान को प्रकाशा करने के लिए दूसरे ज्ञान ( अलुव्यव- 
साय ) की कल्पना करना बृथा हैं, यही उन छोगों का मत है। ओपनि 
छोग ( वेदान्तिळोग ) आत्मा स्वप्रकाश ज्ञानस्वरूप है, ऐसा कहते हैं । प्रभाकर 
मीमांसक लोग ज्ञान को ( संवित्‌ को ) स्वयंप्रकाश कहते हैं. एबं- आत्मा को 
स्स ज्ञान का आश्रय या कती एव उस ज्ञान का बिषय या प्रकाश्य ( अथोत्‌. 
आत्मा ज्ञान के कती तंथां ज्ञान का कमै भी है. ऐसा ) कहते हैँ किन्तु ऐसा 
कहने से कर्मकर्ता बिरोध दाष होता है अथोत्‌ एक हो समय में आत्मा कतो 
तथा कर्म दोनों होने के कारण विरोध उपस्थित होता ह्वै । किन्छु वेदान्तियों के ' 
मतानुसार आत्मा स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप हे। आत्मा स्वयं ज्ञान. स्वरूप 
न होने से ज्ञान से भिन्न होगा । अतः घट आदि की तरह शेय अर्थात्‌ जड़ 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


4५४ गीता [ भ. २ इछोक. १८ 


होने के कारण कल्पित ( मिथ्या ) एवं अनि होगा। |[ आत्मा अनित्य 
नहीं किन्तु नियः ( सत्‌.) है, आत्मा जड़ नहीं है किन्तु चेतन्यस्वरूप है 
अथात्‌ स्वयं प्रकाश ज्ञानस्वरूप ( चित्‌) है, आत्मा कसै या कती नहीं हे 
किन्तु अखंडेकरस अछितीय पदार्थ है, यही वेदान्तियों कां अभिमत है. ] । 


आत्मा केवळ स्वप्रकाश ज्ञानस्वरूप होने पर भी अविद्या के ड्ारा 
उपाधिविशिष्ट होने से उसे साक्षी कहा जाता है एबं जव बृत्तिविशिष्ट अन्तः- 
करण के द्वारा उपहित ( उपाधिविशिष्ट ) होता हैं तब उसे प्रमाता कहा जाता 
है । तब चलः ( आँख ) इत्यादि इन्द्रियाँ प्रमाता रूपरसादि विषयों के ज्ञान की 
प्राप्ति करने के लिए करण (साधन ) हो जाती हैं.। अर्थात्‌ प्रमाता अन्तः 
करण के परिणाम के अनुसार चक्षुरादि इन्द्रिय के द्वारा वाह्य घट आदि 
विषयों को व्याप्त कर उस विषय के आकार में आकारित होता है। [ अन्तः 
करण विषय कां आकार प्राप्त करने पर अन्तःकरणोपहित चेतन्य भी ( प्रमाता 
भो ) उस आकार में अकारित ( परिणत ) हो जाता है |। अन्तःकरण के 
परिणाम से घटावच्छिन्न चेतन्य (विषय चेतन्य ) एवं अन्तःकरणावच्छिन्न 
चेतन्य ( प्रमाद चेतन्य ) एक ही बृत्तिबिशिष्ट हो जाता है एबं तब घटावच्छि् 
चेतन्य प्रमाद चैतन्य के साथ एक हो जाने पर उस चतन्य घट आदि विषय 
सम्वन्धी अज्ञान को नष्ट कर अपरोक्ष (साक्षात ज्ञान का विषय) ह 
जाता है बह घटावच्छिन्न चैतन्य अपने ही अवच्छेदक घट को अपने 
तादात्म्याध्यास के द्वारा प्रकाशित - करता है। [ आकाश अखंड अनन्त 
होने से भो घटादिवस्तु जिस प्रकार आकाश को परिच्छेद कर घटाकाश 
इत्यादि के रूप में प्रतीत करता है, उस प्रकार आत्मा ( चेतन्य ) अखंड 
अनन्त होने से भी घटादि वस्तु आत्मचेतन्य की अवच्छेदक होती है । घट 
आदि वस्तु आत्म चेतन्य में अध्यस्त है इसलिए घट आदि बस्तु स्वयं जड़ 
होने से भी जिसमें वे अध्यस्त होती हैं उस अधिष्ठान चेतन्य के प्रकाश से 
प्रकाशित होतो है अथोत्‌ अधिष्ठान चेतन्य अन्तःकरण वृत्ति के छारा प्रमातृ 
चैतन्य के साथ अभिन्नता प्राप्त कर विषय से अवच्छिन्न चेतन्यगत अज्ञान का 
नाशकर विषय को ( घटादि बस्तु को ) प्रकाशित करता है ] । 


अन्तःकरणं का परिणाम अथोत बृत्ति अत्यन्त स्वच्छ होने के कारण 
बह उस वृत्ति के द्वारा अवच्छिन्न चेतन्य के द्वारा ही प्रकाशित हो जाता है। 


इस प्रकार अन्तःकरण ( प्रमाता ) अन्तःकरणबृत्ति ( प्रमाण ) एवं घट का 


(विषय का ) अपरोक्ष ज्ञान होता है। अतः में घट को जान रहा हूँ? इस 
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प्रकार के ज्ञान में तीन आकार होते हैं । एक ही स्वयं प्रकारा चैतन्य जब घट 
आदि बाह्य बिषय को प्रकाशित करता है, तब वह. अन्तःकरण . बृत्ति को 
अपेक्षा करता है, इस कारण से उसे प्रमाता या प्रमाद चेतन्य कहा जाता है। 
और जव वह आश्यन्तरीय अन्तःकरण की वृत्तियों को ( सुख दुःख आदि 
विषयों को ) प्रकाशित करता है, तव. वह किसी अन्तःकरण बृत्ति की अपेक्षा 
नहीं करता है अर्थीत्‌ स्वयं ही सुख दुःखादि को प्रकाशित करता है. एवं इस 
कारण उसे चेतन्य का साक्षी कहा जाता है। यही ग्रमाता तया साक्षी में 
पार्थक्य है। अद्वेतसिद्धि तथा सिद्धान्तबिन्दु में इसका बिस्ठतरूप से वर्णन 
क्रिया गया है। चूँकि पूर्वोक्त युक्तियों से यह प्रमाणित हुआ है . कि आत्मा 
नित्य, विभु, सर्वव्यापी असंसारी तथा सत्रदा ही एकरूप ( अविकारी. 
अव्यय ) है । इसलिए तुम स्वघर्रूप. युद्ध में पहले ही प्रशृत्त होकर अव 
आत्मा के विनाश की आशंका कर उस युद्ध से बिरत होना चाह रहे हो, यहः 
तो अनुचित है, ऐसा कह कर भगवान्‌ अजुन को युद्ध करने का आदेश दे 
रहे हैं। तस्मात्‌ यु्यस्व भारत--अतः है. भारत तुम युद्ध करो। अजु न 
स्वधर्मरूप युद्ध में प्रवृत्त होकर पुनः उस युद्ध से जो विरत होना चाह रहे थे 
इसका कारण है शोक तथा मोह। वे शोक तथा मोह निय अविनाशी आत्मा केः 
( देही का ) स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होने से बाधित हो सकते हैं। 

अतः आत्मा के विनाश के भय से शोक करना संगत नहीं है। दूसरी 
ओर यह. देह अनित्य, अपरिणामी तथा विनाशशीळ है, अतः उसका नाश 
अवइयम्भावी है । इस कारण देह के नाश के लिए शोक करना भी उचित नहीं 
है। इस शोक तथा मोह की उत्पत्ति आत्मानात्म-विवेकहीनता या अज्ञान से 
होती है । किन्तु आत्मा तथा अनात्मा के ( देहादि के ) स्वरूप का विचार करने 
पर ये शोक तथा मोह बाधित हो जाता है । अतः 'अपवादापवादे उत्सस्य 
स्थितिः? ( अपबाद्‌ का अपवाद्‌ होने से अथीत्‌ विशेष बिधि या नियम के 
ऊपर यदि विशेष विधि या नियम प्रयुक्त ह! तब उत्सर्गं की स्थिति होती है 
अथीत्‌ जो सामान्य विधि या साधारण नियम है, वहीं रह जाता है । इसलिए 
ध्युध्यस्व' (युद्ध करो) भगवान्‌की ऐसी उक्ति विधि नहीं है, किन्तु क्षत्रिय का 
जो साधारण धर्म है युद्ध करना, उसी का अनुवाद (पुनरुक्ति) कर 
भगवान्‌ कह रहे हैं। जैसा कि पाणिनि सून्न में है 'कठकमेणोः कृतिः अथोत्‌ 
कृतप्रत्यय होने से कत्ती तथा कर्म में षष्ठो विभक्ति प्रयुक्त होती दै, यही 
सामान्य विधि है । पुनः उसके बाद ही कहा गया है “उभयग्राप्तौ कमणि! 
अथीत्‌ यदि कत्ता तथा कम दोनों में ही षष्ठी विभक्ति की सम्भावना हो तक 
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कै में ही घष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होगी, कती में नहीं, यह है अपवाद या विशेष 
विधि | पुनः कहा गया है “अकाकारयोः खीप्रयययोः प्रयोगे वेति वक्तव्यम्‌? 
अर्थात्‌ अक्‌ प्रत्ययान्त तथा आकारान्त कृत्‌ प्रयय स्लीलिंग में विहित होने से 
उभयप्राप्तौ कर्मणि? यह विशेष नियम प्रयुक्त नहीं होगा। इसे कहा जाता 
है अपवाद का अपवाद अथोत्‌ विशेष नियम के ऊपर विशेष नियम | एसा 
होने से पहले कहा गया साधारण नियम ही ( 'कठेकर्मणोः कृतिः यह 
साधारण नियम हो ) रह जाता है अर्थात्‌ शेष में कहा गया सूत्र कोई स्वतंत्र 
नियम नहीं है, चह पहले कहे गए नियम का हो अनुवाद अथीत्‌ एुनरु क्त 
है। इस प्रकार 'मुमुक्षोत्रह्मणो जिज्ञासा? इस स्थान में कहा गया अपचाद्‌ का 
अपवाद होने के कारण 'ब्रह्मणः? इस पद के उत्सगे की (साधारण नियम की) 
पुनः प्रबृत्ति होकर 'कर्ठकर्मणोः कृतिः इस नियम के अनुसार कर्मे में ष्टी 
विभक्ति प्रयुक्त हुई है। एबं इसलिए 'उभयप्राप्ती कर्मणि’ इस नियम के 
अनुसार जिस स्थान में कमे में षष्ठो बिभक्ति होती हे उसका षष्ठी तत्पुरुप 
समास नहीं होता है, यह नियम भी प्रयुक्त नहीं होने के कारण ब्रह्मजिज्ञासा 
यह पद्‌ कर्म में षष्ठी होकर ( ब्रह्मणः जिज्ञासा होकर ) वाद में पष्ठी तत्पुरुष 
समास हुआ है। [ इस प्रकार .क्षत्रिय अंजुन का युद्ध करना भी सामान्य 
विधि है। अतः “तस्माद्‌ युध्यस्व? यह उस सामान्य विधि का ही अलुवाद- 
मात्र है । भगवान्‌ “युध्यस्व कहकर किसी स्वतंत्रविधि का निर्देश. नहा कर 
रहे हैं ]।: किन्हीं किन्ही का.. कहना है कि आत्मज्ञान.का उपदृश देते-देते 
युद्ध करो? ऐसी विधि के :द्वारा भगवान्‌! मानो यही कहते हु के माक्ष के 
लिए ज्ञान तथा कर्म का समुच्चय अवश्य होना चाहिए । एसी युक्ति असंगत 
है क्योंकि “युध्यस्व? इस पद के द्वारा ऐसा नहीं माळूम हो रहा हे कि ज्ञान 
तथा कर्ष के समुच्चय से ( एकत्र अनुष्ठान से ) मोक्ष को प्राप्ति हाती 
इसके अतिरिक्त भगवद्गीता के वचन के साथ इस प्रकार की व्याख्या का 
विरोध होता है, उसे आगे ( बाद में ) विश्तारपूचक दिखाकर हम छाग इस 
ज्ञान तथा कर्मे के समुच्चयवाद को निरास करेंगे ( व्यर्थ प्रमाणित करेंगे ) | 
(२) श्रीधर-[ देहादि का 'आगमापाय धर्म, दिखा रहे हें] 
नित्यस्य-सदा एक रूप में अवस्थित शारीरिणः-शारीरधारी को ( शरीर 
जिसका उपाधि हे, उसकी ) अतः अनारिनः -विनाशरहिंत अप्रमेयस्य 
अपरिच्छिन्न आत्मा की इभे देहाः-यह सुखदुःखादि धर्मविशिष्ट सकल 
देह अन्तवन्तः-विनाशशीळ ( नइवर) है उक्ताः--तत्त्वदर्शिकोग ऐसा कहते 
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दुःखादि का सस्वन्ध नहीं है इसलिए तुम अपने मोहजनित शोक को द्याग' 
कर युद्धस्व-युद्ध करो क्योंकि स्वधर्म याग करना उचित नहीं है । 4 

(३) झांकरानन्द--“अशोच्यांनंन्वशोचस्त्वम्‌' ऐसा वाक्यार्थ (देहादि) 
जन्ममरण के. अधीन है, अथीत अनिस दै. । -अतः उसके लिए शोक करना 
उचित नहीं है। आत्मा के सम्बन्ध में नितरवज्ञान तथा - देह के सम्वन्ध में 
अनियतचज्ञानं रहने से ही आत्मा तथा देह के लिए शोक करने का कोई कारणः 
नहीं रहता है इसे ही स्पष्ट रूपं से कहने पर अज्जञुन का शोक' 'ित्रत्त हुआ; 
यह देखकर अर्जुन जिस युद्ध को करने के लिए अपने से ही पहले अंबत्त हुआ 
था उस युद्ध को करने के लिए अर्जुन को उत्साह देने के उद्देश्य से भगवान्‌, 
कहने लगे । अप्रमेयस्य--प्रयक्ष आदि ( प्रक्ष, अनुमान, आगम इत्यादि ) 
प्रमाणो के दारा कोई भी जिन्हें नापने में अथोत्‌ जानने में असमर्थ है । 
(क) आत्मा इन्द्रिय आदि के द्वारा प्रक्ष करने का विषय नहीं है क्योंकि आतमा 
शब्द आदि विषयों से रहित है। श्रुति में भी कहा गया है 'अशब्दमस्पशेम' 
( ख ) पुनः आत्मा अनुमान का भी विषय नहीं है क्योंकि उसका लिंग नहीं 
है [ छिंग अथोत लक्षण (चिन्ह ) को देखकर वस्तु का अनुमान किया 
जाता है । जिस प्रकार धूम रूप चिन्ह को देखकर अमि का अनुमान कियाः 
जाता है, उस प्रकार आत्मा का कोई छिंग नहीं है ] । इसलिए श्रुति में कहा 
गया है. “नेव च तस्य लिंगम! (ग) आत्मा उपमान प्रमाण का सी विषय 
नहीं है क्योंकि आत्मा किसी के भी सदृशा ( तुल्य) नहीं है। | गाय. सदश 
प्राणो को. जिस प्रकार गवय कहा जाता है. उस प्रकार ] आत्मा उपमान 
प्रमाण का बिषय नहीं है । श्रुति में इसलिए कहा गया है 'हेतुदृष्टान्तवर्जितम! 
अथीत्‌ आत्मा का हेतु या दृष्टान्त नहों है. । ( घ ) आत्मा शब्द प्रमाण का भी 
(आगम का भी) विषय नहीं है क्‍योंकि जिसे अवलम्वन कर शाब्द का 
प्रयोग होता है. वह नाम, रूप तथा जाति. आत्मा में नहीं है । इसलिए श्र॒ति में 
कहा गया है “यत्तददृर्यमग्राह्ममगोत्रम्‌' अथोत्‌ आत्मा अद्रय, अग्राह्य एवं 
अगोत्र है । यदि कहो कि श्रुति में जब कहा गया है तं स्वोपनिषदम्‌? ( अथातः 
उपनिषद में प्रतिपादित वह पुरुष ऐसा वाक्य जब श्रुति में कहा गया हवै) तव 
आत्मा शब्द का अगम्य किस प्रकार हो सकता है ? इसके उत्तर में में कहूँगाः 
कि यद्यपि श्रुति में ऐसा कहा गया है तब भी.आत्मा में शब्द के प्रबृत्ति का 
कोई कारण नः रहने के .कारण आत्मा में शब्द प्रवृत्त नहीं होता है अथोत्‌ः 
आत्मा शब्द का विषय नहीं है । इसलिए श्रुति में कहा गया है“यतो वाचो 
निवर्तन्ते? अथीत्‌ जिससे वाणी लौट आती: है. ऐसा होने पर. भी (तं. 
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स्वोपनिषदम्‌?' इयादि श्रुति का. बचन -्रमाण रहित नहीँ होता है क्योंकि 
आत्मा में अध्यस्त सम्पूर्ण विशेषको निषेध कर अधिष्ठानभूत सन्मात्र निर्विशेष 
आत्मा का प्रतिपादन श्रुति करती है अतः इसी से श्रुति का प्रामाण्य सिद्ध 
होता है। सचिशेष आत्मा ज्ञात होने .पर भी निर्विशेष: आत्मा अज्ञात 
रहता है। अतः निर्विशेष आत्मा को ज्ञात कराने के कारण आत्मविषय में 
श्रुति के प्रमाण के लक्षण सम्भव होने पर भी इदं रूप में अथीत. “यह 
आत्मा है? इस प्रकार साक्षात्‌ रूप से कहने में असमर्थ होने के कारण आत्मा 
श्रुत्ति का. अविषय ही रह जाता है।:( ङ ) आत्मा सदा ही एकरूप है | अतः 
आत्मा में अन्यथा उपपत्ति (युक्ति) का अभाव रहने के कारण (अर्थात्‌ आत्मा 
ऐसा नहीं होने पर दृसरे प्रकार का होगा? ऐसी युक्ति का विषय नहीं होने के 
कारण) आत्मा अर्थापत्ति प्रमाण का भी विषय नहीं है | ( च ) आत्मा भावरूप 
है अथात्‌. सत्‌ (सदा ही विद्यमान) है। अतः अनुपळब्धि प्रमाण का विषय नहीं 
है। (छ ) ओर आत्मा जब वाणी का विषय नहीं है तव ऐतिह्य प्रमाण का भी 
विषय नहीं है । ( बद्ध पुरुष के बचन को ऐतिह्य प्रमाण कहा जाता है) । 
इस प्रकार आत्मा का अप्रमेयत्ब सिद्ध होता है। जिससे समस्त प्रमाण तथा 
श्रमेयों का प्रामाण्य सिद्ध होता है उसका प्रमापक क्या हो सकता है ? इसलिए 
श्रुति में कहा गया है “विज्ञातारमरे केन बिज्ञानीयात? अथोत्‌ जो विज्ञाता हैं, 
उन्हें किसके द्वारा जानोगे? आत्मा अपने में अध्यस्त समस्त अमेयों का 
सद्भाव तथा असदूभाव प्रकाशा करने के कारण आत्मा स्वप्रकाश स्त्रूप है 
अतः आत्मा का प्रामाण्य स्वतः हो सिद्ध होता दै। आत्मविषय में आत्मा के 
अतिरिक्त ओर किसी का प्रामाण्य नहीं रह सकता है । अतः आत्मा अप्रमेय 
है अर्थात. किसी प्रकार के ( वाह्य ) प्रमाण का विषय नहीं है। यह अप्रमेय 
होने के कारण अविनारिनः--अविनाशी भी है | विनाश शब्द का अर्थ है 
सत्ता का अद्शंन । जो देश, काळ तथा बस्तु के द्वारा परिच्छिन्न है उसी का 
विनाश सम्भव है किन्तु आत्मा में परिच्छिन्नता नहीं है। अतः आत्मा की 
सत्ता का कमी भी: अभाव नहीं होता दै। अतः अविनाशी शब्द का अर्थ हैं 
अनन्त | श्रुति में भी. कहा गया है “सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌? अर्थात्‌ आत्मा ज्ञान- 
स्वरूप तथा अनन्तस्वरूप है| यहाँ कहने का अभिप्राय यही है कि आत्मा 
अविनाशी, परिच्छिन्न, परिपूर्ण एबं निय है। प्रइ है कि परमाणु परिच्छिन्न 
है तब भो नैयायिक लोग उसका नित्यत्व स्वीकार करते हैं, अतः आत्मा भी 
तो परिच्छिन्न होकर निद्य हो सकता है| इसके उत्तर में कहूँगा कि, नहीं, 
परमाणु के निलत्व के सम्बन्ध में : कोई प्रमाण नहीं है। 'सवंगतश्च निः? 
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“थो बे भूसा तदसतम”? इसादि श्रुतिबचनों से यही प्रमाणित होता है किजो 
सर्वव्यापी, -अपरिच्छन्न; : भूमा दै (सबसे बड़ा है ) वही नित्य हो सकता 
है--परिच्छिन्न बस्तु कभी भी निय नहीं हो सकती है. क्योंकि कुति में 
कहा मया है. "यदल्पं तदुमत्य! ,( छा० उ० ) अथोत्‌ जो अल्पः है बह्‌ मर्त्य 
( मरणशीळ ) है । शारीरिणः-न्रह्मा से स्तम्भ तक समस्त शरीर ही आत्मा की 
उपलब्धि का ( अर्थात्‌ आत्मा को प्राप्त करने का या:साक्षात्कार का ) स्थान 
है। इसलिए समस्त प्राणियों का शरीर, जिनको उपाधि है. ऐसे शरीरी 
आत्मा के । यहाँ शरीरी शव्द को एकवचन में प्रयोग करने का उद्देश्य यही 
है. कि आत्मा समल शरीर में एक है किन्तु इमे देहाः इस प्रकार देह 
शब्द को वहुवचन में प्रयोग कर यह स्पष्ट किया जा रहा हैः कि सम्मुख में 
निर्दिश्यमान देह अनेक हैं.। -अतः 'शरीरिणः पद का. अर्थ है सर्वे शारीर में 
“छ इस प्रकार उपलभ्यमान ( अजुभूत ) नित्य आत्मा के । इमे देहाम-पे 
समस्त देह अथोत दोनों सेनाओं में भीष्म आदि शब्द्रबाच्य सब देह अथोत्‌ 
जिनको छक्ष्य कर तुम ( अजुन) “आधचार्यै, पिता; पुत्रः इत्यादि शब्दों के 
द्वारा कहे हो उन सबों की देह अन्तबन्तः-अन्त अरथोत्‌ अवसान या अद्शेन को 
प्राप्त होती है. अर्थात्‌. जन्म आदि से. युक्त होने के कारण उनकी सत्ता 
अनियत है (कभी है तथा कभी नहीं भी है)। अतः उनकी वास्तबिक सत्ता कुछ 
भी नहीं है, केवळ उनकी प्रतीति मांत्र होती है (वे मिथ्या हैं ).। म्रक्ष 
आदि प्रमाणों के वारा गृहीत होने पर भी शुक्ति में रजतञ्चम की तरह 
अधिष्ठान के (आत्मा के ) स्वरूप को. न जानने के कारण बह सब देहादि 
्रमचश आत्मा में कल्पित होकर प्रतीत हो रही हैं. किन्तु उनकी वास्तबिक 
सत्ता सम्भव नहीं हो सकती है क्‍योंकि “नासतो विद्यते. भावः अथोत्‌ 
असत्‌ का भात्र (सत्ता) कभी भी नहीं होता है, यह पहले ही स्पष्टतः कहा 
गया है। तुम दिहादि अन्तवन्त हो. एवं.देही आत्मा नित्य है? इसे सम्यक 
प्रकार से न जानकर ही शोक कर रहे थे कि “मेरे आत्मीय बन्धु समी मर 
जायेंगे।? अब श्रुति, युक्ति एवं अनुभव से यही सिद्ध होता दै कि आत्मा 
अथवा देह, किसी के भी लिए शोक करना नहीं चाहिए एवं ठुस भी अब 
इसे अनुभव कर सक रहे हो। तस्सात्‌-अतएव युध्यस्व भारत !-हे 
विवेक विज्ञान सम्पन्न भारत ( अजुन ) तुम युद्ध करो ( युद्ध के लिए प्रयत्न 
करो ) । पहले ही युद्ध के लिए अजुन परबृत्त हुआ था किस्लु आत्तिवश 
( आत्मीय .स्वजनों के वध _ की सम्भावना देखकर ) शोक कर रहा था। 
भगवान्‌ ने उस-शोक के मूलरूप- अज्ञाने को दूर.कर अपना. काय ( अथोत्‌ 
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क्षत्रिय का स्वधर्म) पालन करने के लिए आदेश दिया। जिस प्रकारं 
बुभुक्षित. ( भूखे ) व्यक्ति को खाद्य के सम्बन्ध में कोई शंका उपस्थित 
होने से :उस शंका को अपनोदन ( दूर ) कर “आहार करों? ऐसा कहने से 
कोई नियुक्ति या विधि नहीं समाई जाती है. उसी प्रकार युद्ध करो” 
कहने में भगवान्‌ अज्जुंन को युद्ध करने में नियुक्त नहीं कर रहे हैं 
क्योंकि ज्ञानकांड प्रकरण में ( अर्थात्‌ आत्मतत्त्वज्ञान के. बिषय में कहते 
कहते ) कर्मविधि का उपयोग नहीं हो सकता हैः। जब एक कमे में दूसरा 
कर्म उपयुक्त नहीं हो. सकता है. तब कर्म के विरोधी ज्ञान प्रकरण में कर्म 
विधिका जो उपंयोग नहीं हो सकता है, इस. विषय में कहने को. और: 
क्या है ? कोई व्यक्ति यदि चछ रहा है और उसे कहा जाय “चलो? तव 
इसका अभिप्राय ( मतळब ) यह नहीं है कि उसे चळनरूप क्रिया में नियुक्तः 
किया जा रहा है. क्योंकि उसे उसकी चळनक्रिया को केवळमात्र अनुमति 
दी जा रही है । उसम्रकार युद्ध में प्रवृत्त अज्जुन को 'युद्ध करो? कहकर 
भगवान्‌ केवळ उसे युद्ध करने की अनुमति दे रहे हैं--यही “युध्यस्व? शब्दका 
तात्पर्ये है.। अथवा “एतं बे तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणा व्युत्थायाथ . भिक्षाचर्य 
व्वरन्तिः अथोत्‌ उस आत्मा को जानकर ही ब्राह्मण विरक्त होकर भिक्षाचयी' 
करते हैं । इसप्रकार समस्त प्रकार की. इच्छाओं से रहित ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण केः 
लिए रारीरयात्रा निवोह के लिए भिक्षाविधि सुनी जानी है । श्रुति में जिस 
प्रकार ज्ञानी व्यक्तियों के लिए शारीरयात्रा निवीह करना अवइ्यकत्तेव्य कहा 
गया है, उसीम्रकार ( गीता में भी ) ब्रह्मज्ञानी होने पर भी प्राणरक्षा करना 
अबऱय कत्तेव्य कहा गया है, इसे ही सूचित करने के लिये ज्ञान प्रकरण में: 
भगवान्‌ ने [ अजुँन के क्षत्रिय तथा युवक होने के कारण, संन्यास तथा 
वानप्रस्थाश्रम का अभी तक अनधिकारी होने के कारण "राजा को राज्य से 
शारीर यात्रा का नि्वीह्‌ करना चाहिए! इस नियम के. अनुसार, श्रुळोगों नेः 
जिस राज्य का अपहरण कर लिया है उस राज्य को (शत्रु को) जयकर उद्धार 
करने के लिए ] अजुन को 'युद्ध करो? ( स्वधर्म पाळन करने के लिए उद्योग 
करो ) यह कहकर यहाँ शरीरयात्रा का विधान किया। वाद में भी भगवान्‌. 
कहेंगे “शारीरयात्राऽपि च ते न प्रसिध्येदकर्मणः? ( गीता ३।८) अर्थात्‌ कर्म के 
बिना तुम्हारी शरीरयात्रा भी सिद्ध नहीं होगी। इसलिए यहाँ “युध्यस्व? 
पद्‌ के द्वारा किसी कर्मविधि को नहीं कहा गया है, ऐसा समझना पड़ेगा । 
(४) नारायणी टोका-देह की सृष्टि क्मेफळ का भोग करने के. 
लिए होती है। भोग का अन्त हो जाने पर ही उसका अन्त हो जायगा। तुम 
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शत चेष्टा करके भी उसकी रक्षा नहीं कर सकोगे। पुनः जबतक भोग शेष 
नहीं होगा तवतक उसे कोई भी नाश नहीं कर सकेंगा।_ संचिदानन्दे 
अविनाशी, अविकारी सर्वव्यापी आसमा हीं तुम्हारा अथवा भोष्म, द्रोण 
आदि का प्रबृत स्व॒रूप है। देह आत्मा से प्रथक्‌ है, थह कल्पित ( मिथ्या ) 
एबं नाशवान्‌ है । स्वकर्म करते करते ( स्वधर्म पाळन करते करते ) यदि इस 
देह का (जिसका विनाशा एक न एक दिन अबइ्यम्भावी है ). अन्त हो जाय 
तब उसके लिए शोक करने का क्या कारण है ? तुम्हारे स्वरूप का तों कभी भीं 
विनाश नहीं होगा । अतः अपने कर्तव्य कर्म ( युद्ध ) से बिरत मत होओ | 
देह का क्या होगा, उसके सम्बन्ध में कोई चिन्ता मत करो क्योंकि बह 
प्रारव्ध के वश है। किन्तु तुम यदि स्वधम पालन न कर इस धर्मयुद्ध से 
विरत होओगे तब मलुष्यजीवन का चरम उद्देय जो मोक्ष है. उसे प्राप्त 
नहीं कर सकोगे । निष्काम रूप से स्वधर्म पालन करने से चित्तशुद्धि होती 
है एवं चित्तशुद्धि होने से आत्मानात्मविवेक के द्वारा ( देहादि से आत्मा कों 
पथक्‌ कर ) आत्मसाच्षा्कार प्राप्त कर परमानन्द्रूप मोक्ष प्राप्त 'करोगे । 
अतः युध्यस्व! ( युद्ध करो ) क्योंकि युद्धरूप स्वधर्म पालन ही तुम्हारे लिए 
श्रेयः गराप्ति का ( मोक्ष प्राप्ति का ) एकमात्र उपाय है। [ यहाँ युद्ध शब्द का 
अर्थ कामरूपी दुर्योधन के साथ युद्ध है (गीता ३४३ ) क्योंकि बाहर का 
युद्ध हो या अन्दर का, जवतक काम (बासना) रहता है. तबतक चित्तशुद्धि की 
कोई सम्भावना नहीं रहती है ] |. Pinte bb FYBT ४ FAP 
[ पूर्ववर्ती ३ळोक में आत्मा के अविनाशित्व को सिद्ध किया गया है । 
संसार का कारण है अज्ञान से उत्पन्न शोक तथा -मोह। इस शोक तथा 
मोह की निवृत्ति के लिए ही गीताशास्न आरब्ध हुआ है| “गीताशाख्न किसी 
कर्मे का म्रवर्तक नहीं है” १९ तथा २० वें. इलोक में भगवान्‌ कठोपनिषद्‌ के 
दो मंत्रों का इसके साक्षी भूत अथोत्‌ प्रमाण स्वरूप में. उदाहरण दे रहे हैँ, 
भीष्म प्रश्नति को "मैं मारूँगा, मैं इनका हन्ता हँ?, ऐसी मिथ्या बुद्धि के 
द्वारा शोक तथा मोह से अजुनं अभिभूत हुआ था। ऐसी भावना का .कारण 
अज्ञान ही हैं-यही अब कहा जा रहा है | , . ... ` 
` य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चेनं मन्यते इतम्‌। . -- 
उभो तो न ब्रिजानीतो नायं हन्ति न हन्यते॥ १९ ॥ 

, अन्वय--य-पनं ` इन्तारं वेत्ति थः च एनम्‌ दृतं मन्यते तौ उभो न 

विजानीतः । अयस्‌ न हन्ति न (वा ) हन्यते। ` ss 
११ 
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¦ ` ` `अनुवाद--जो व्यक्ति इस आत्मा को हन्ता मानते हैं अथवा जो व्यक्ति 


t 


-इसे हत मानते हैं, वे दोनों ही .आत्मतत्त्व को नहीं जानते हैं। क्यों कि 
आत्मा किसी का हनन ( हत्या ) भी नहीं करतो है. या किसी के द्वारा हत भी 
लहीं- होती है। Lt 
: _ दीपिका.। य+-जो व्यक्ति .पनं--देही को .अथोतः जिसके वारे में 
कहा जा रहा है उस अदृश्य, अप्रमेय, अनाशी आत्मा को. हन्तारं-हन्ता 
अर्थात्‌ हनन क्रिया का कत्ती वेत्ति-मानते हैं यः च--तथा जो एनम्‌- 
आत्मा को हतं--हनन क्रिया का कर्मभूत ( विषयभूत) अर्थात्‌ आत्मा हत 
होता है, मन्यते--इसप्रकार मानते:हैं .तौ उभौ--वे दोनों ही देहाभिमानी 
होने के कारण न विजानीतः--विशेषरूप से ज्ञानवान्‌ नहीं हैं अथोत्त शास्त्र 
तथा गुरु से उपदेशा प्राप्त कर, अनात्म वस्तु से अहं प्रयय के विषय़ीभूत 
आत्मा को प्रथक्‌ कर, आत्मा के स्वरूप के सम्बन्ध में यथार्थे ज्ञान उन्हों ने 
प्राप्त नहीं-किंया है । देहादि ही हनन क्रिया का :कत्ती है. अथीत्‌ देहादि ही 
हन्ता है; पुनः देह में ही हनन क्रिया का कत्व. रहता हे अथीत्‌ देहादि ही 
हत होता हैः तो भो अविवेक के कारण अहं प्रय के विषयभूत आत्मा में 
( 'मैं? इस प्रकार ज्ञान के विषय जो अत्यकचेतन्यरवरूप आतमा है उसमें ) 
हनन क्रियां का कर्त्व तथा कर्मत्व आरोपित कर जो छोग ऐसा सोचते हैं 
कि भैं हनन कर रहा हूँ? अथवा 'मैं हत हो रहा हूँ, वे दोनों ही आत्मा के 
स्वरूप के विषय में अनभिज्ञ ( अज्ञ) हें, यही कहने का अभिप्राय है । 
अयम्‌--यह आत्मा न हन्ति--किसी का भी हनन नहीं करती है अथोत्‌ 
इनन क्रिया का कती नहीं है अथवा न हन्यते--आत्मा हत नहीं होती है 
अर्थात्‌ हननःक्रिया का कर्म भी नहीं है. क्योंकि आत्मा स्वरूपतः अविक्रिय 
( परिणाम या विकाररहित ) दै, अतः अकारक है ( कठकर्म आदि कारक 
आवापन्न होना आत्मा का धर्म नहीं है अथोत्‌ आत्मा कभी भी किसी 
क्रिया का कती या कमे इ़्ादि नहीं होती है )। 

टिप्पणी । (१) मधुसूदन-इछोक में इतना. कहने से ही ठीक 
होता कि 'य एनं वेत्ति हन्तारं हतं च” अर्थात्‌ नो आत्मा को हन्ता तथा हृत 
मानते हैं, किन्तु तब भी 'यइचैनं मन्यते? इस पद को पुनरुक्ति की गई है । 
मधुसूदन सरस्वती ने गूढार्थ दीपिका नामक टीका में, उसके तीन कारणों का 
उल्लख किया है। fi “न 

(क ) यहाँ पुनरुक्ति वाक्य के अळंकार के लिए की गई है.। ( ख) 
परिणामबादी तार्किक लोग ( नेयायिक लोग) आत्मा को हन्ता मानते हैं 
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क्योंकि वे आत्मा के करत त्व आदि गुणों को स्वीकार करते हैं; पुनः निरीश्वर- 
बादी चावींक लोग देह को ही आत्मा मानकर, आत्मा के विनाशित्व को 
स्वीकार कर आत्मा हत होती है, यह मानते हैं । इन दो प्रकार के मतों का 
ही यहाँ निराकरण किया जा रहा है क्योंकि क्त्व, भोक्तृत्व, विनाशित्व 
इत्यादि सभी को ही निर्विकार आत्मा में औपचारिक रूप से व्यवहार किया 
जाता है अज्ञानबश वे सव आत्मा में आरोप: किए गए हैं। वादियों में 
विभिन्नता ( भेद ) दिखाने के लिए “श्‍्चेनं मन्यते’ इस वाक्यांश की इलोक में 
पुनरुक्ति की गई है अथवा ( ग) अति बीर एवं अंति कातर को लक्ष्य कर 
उस प्रकार की पुनरुक्ति हुई दै. अ्थीत आत्मा के सम्वन्ध में ऐसा कठ त्ववोध 
माने 'मैंने निहत किया? एबं अति कातर व्यक्ति का ऐसा कमैत्ब बोध माने भें 
निहत हुआः--यह दोनों ही अज्ञान से उसन्न हुए हैं, यह दिखाने के लिए 
“यर्चचैनं सन्यते? शब्द छारा पुनरुक्ति की गई है । हन्ता चेत्‌ मन्यते हन्तु 
इतरचेन्मन्यते हतम्‌? इस अति के ( कठोपनिषद्‌ के ) मंत्र की प्रतिध्वनि हो 
रोक के पूवोद्धे में सुनी जा रही है न हन्ति न हन्यते--प्रथमअध्याय में 
“हसलोगों को पाप होगा! ( गीता १।३६ ); 'कुछनाशकारियों के बंश में बण- 
संकर उत्पन्न होने से उनको नरक में गमन करना पड़ेगा! ( गीता १।४१ ); 
ध रीष्म पितामह को एवं द्रोणाचार्य को मैं किस प्रकार युद्ध में मारूँगा' 
(गीता २४ ); इत्यादि वाक्यों के द्वारा अजुन ने आत्मा को ( अपने को ) 
पाप क्रिया का विषय, पाप का फळभोक्ता एबं पाप कमे का -कतो माना है । 
आत्मस्वरूप के विषय में उनकी -अज्ञानता ही ऐसी भावना का .कारण है । 
अतः आत्मा आंकाशवत्‌ , कूटस्थ, असंग, चिदूरूप एवं सर्वत्र उदासीन है-- 
इस प्रकत तत्त्व को जानने से ही अजुन के मन में शोक, : सोह का और कोई 
अवकाश नहीं रदेगा; इस उद्देश्य से ही आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट कर 
भगवान्‌ अब कह रहे हैं । आत्मा निर्विकार, निष्क्रिय; साक्षीमात्र है; इसे 
श्रुति शत शात बार कह रही है । जो छोग आत्मा के परमार्थ स्वरूप को न 
जानकर देह को ही आत्मा मानते हैं वे देह फे नाश को ही आत्मा का नारा 
मानते हैं। पुनः जो अज्ञानवश आत्मा को कठ्‌ त्वादि उपाधिविशिष्ट 
मानते हैं वे आत्मा को दूसरे का हन्ता ( वधकारी ) मानते हैं। पहले ही 
कहा गया है कि ये सभी भावनाएँ आन्तिमूलक हैं। कठ त्व, भोक्‍्ठृत्व, नाश 
तथा जन्म सभी ही देहेन्द्रियादि के होते हैं। जिन्होंने विवेक विचार से यह 
निश्चय किया है. कि देहेन्द्रियादि का व्यापार चलते रहने पर भी आत्मा 
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कूटस्थ, असंग एवं सर्वत्र उदासीन रूप में रहती है, वे ही ज्ञानी हैं। 
[ रांकरानन्द की टीका का तात्पर्य भी इसप्रकार ही है ]। 

( २) श्रीघर--[ पू्वचर्ती श्लोकों में आत्मतत्त्व के सम्वन्ध में जो कुछ 
कहा गया है उसके द्वारा, अजुन के मन में भीष्म आदि को म्रत्यु के भय से 
जो शोक उत्पन्न हुआ था वह निवृत्त हुआ "भीष्म आदि का हन्ता होऊंगा? 
यह सोचकर तथा “एतान्न हन्तुमिच्छामि? ऐसा कह कर अज्जु न जो दुःख कर 
रहा था उसे निमित्तशूऱ्य ( उसका कोई कारण नहीं है, यह ) प्रतिपन्न करने के 
लिए भगवान कह रहे ] 

एनम्‌--यह आत्मा [ आत्मा की हननक्रिया के कर्मेत्ववत्‌ आत्मा में 
हननक्रियारूप कहेत्व भी नहीं है; अर्थात्‌ जिस प्रकार आत्मा किसी समय 
हत नहीं होती है उसी प्रकार आत्मां हन्ता भी ( हननक्रिया का कत्तो भी ) 
नहीं होती है । इसका कारण अव कह रहे हें ] नायं हन्ति न हन्यते-हूनन 
भी नहीं करती है या हत भी नहीं होती है | [ अतः जो आत्मा.का हत या 
हन्ता मानते हैं वे आत्मा के यथार्थ तत्त्व को नहीं जानते हैं। कहने का 
अभिप्राय यही है. कि भीष्म आदि हूत होंगे और तुम भीष्मादि के हन्ता 
(हननकतो ) होकर पाप के भागी होंगे, इस प्रकार अज्ञानी की तरह सोचकर 
तुमको शोक करना उचित नहीं है ]। 

(३ ) शंकरानन्द-- पापमेवा श्रयेदस्मान! (( हमछोगों को पाप हीं 
होगा ), संकरो नरकायेंब कुळन्नानाम्‌? ( कुलनाश कारिओं के लिए वर्णसंकर 
नरक प्राप्ति का क'रण होता है), 'कथं भीष्ममहं संख्ये? ( रणज्षेत्र में भीष्म के 
सांथ किस प्रकार युद्ध करूंगा ), इस प्रकार की उक्ति के द्वारा तुम आत्मा कों 
पापक्रियाः का विषय, पाप के फळ का भोक्ता तथा पापक्रिया का कत्त मान रहे 
हो; उसका कारण यह है कि आत्मा के स्वरूप के सम्बन्ध में तुममें यथार्थ 
ज्ञान का -अभाव अथीत्‌. अज्ञान हे। आत्मतत्त्व.का ज्ञान होने से किसी 
मकार के विकल्प का अवकाश नहीं. रहता है अतः आत्मा के यथार्थ तत्त्व.को 
ज्ञात कराने के उद्देइय से उस आत्मतत्त्व को प्रकाश करनेवाली श्रुति के दोनों 
मन्त्रों को ( अर्थ के साथ ) श्रीभगवान्‌. यहाँ झुना रहे हैं। उसमें से प्रथम 
संत्र के दवारा यही सूचित किया जा -रहा है कि यदि कोई आत्मा को क्रिया का 
आश्रय या विषय मानता है तब. उसे वेदान्तश्रबण करने पर भी मूढ़ कहा 
जायगा । यः एनं हन्तारं वेत्ति जो भैं इसे मार रहा हूँ, इस प्रकार सोच 

"अहं प्रय’ का प्रकृत अर्थंजो आत्मा है उसका हन्ता अर्थात्‌ हनन 
क्रिया का कत्तो मानता है. एबं यः च एनं हतं मन्यते-जो दूसरे के. द्वारा 
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, मैं हत हुआ? ऐसा सोचकर आत्मा कों हनन क्रिया का विषय मानता है. 


तौ उभो न॑ विजानीतः-उन दोनों को ही ( अथोत्‌ आत्मा को हनन क्रिया का 
आश्रय तथां विषय माननेवाले उभय पुरुषां को ही ) आत्मा के यथार्थतत्त्व का 
साक्षात्‌. ज्ञान नहीं है क्‍योंकि अयं न हन्ति, न हन्यते--ग्रह. आत्मा. स्वयं 
किसी की हत्या नहीं करती है. .और न किसी के द्वारा हृत. होती है। जिस 
अकार वृक्ष चळते रहने पर भी उस वृक्ष के अन्तःस्थित आक्राश स्थिर ही 
रहता है उसी प्रकार देह-इन्द्रिय-आदि कार्ये में व्यावृत रहने .पर भी आत्मा 
कूटस्थ, असंग, चितस्वरूप में सर्वत्र उदासीन होकर चुप ( स्थिर ) रहता है 
क्योंकि श्रुति कहती हैं “न तदश्नाति किंचन न. तदश्नाति कश्चन' (आत्मा 
कुछ नहीं खाती है ओर न उसे ही कोई खाता है )। आत्मा निष्क्रिय है 
(स्वपक्ष) क्योंकि आत्मा निरवयव (हेतु) है। आकाश की तरह (दृष्टान्त )-- 
यह है युक्ति प्रमाण ( अनुमान ) । उसके अतिरिक्त - श्रुति के अनेक वाक्य ही 
आत्मा के निष्क्रियत्ब का साक्ष्य देते हैं, यथा--*निष्कळं निष्क्रियं शान्तम्‌? 
[ आत्मा निष्कल ( निरवयव ), निष्क्रिय तथां शान्त है.], “साक्षी चेता केषळो 
निर्गुणश्च? ( आत्मा साक्षी, चेता, केषळ तथा निगुण है ) । इस प्रकार श्रुति 
तथा गुरुमुख से आत्मा की निष्क्रियता को सुनकर तथा मनन करने के 
उपरान्त भी जो पुरुष अपने को कतो, भोक्ता, सुखी तथा दुःखी मानता है, बहू 
आत्मतत्त्व को नहीं जानता है। उसकी श्रवणादि क्रिया तो मृतप्रसवा खरी की 
ग्रसवक्रिया की तरह केवळ श्रमरूप फल ही प्रदान करती है, यहीं इस श्लोक में 
भगबद्डाक्य के द्वारा सूचित हो रहा है । 

(४) नारायणी टीका--आत्मा किसी के द्वारा भी विनष्ट .नहीं होती 
है अथवा किसी का भी. विनाश नहीं करती है. क्योंकि आत्मा अविकारी तथा 
निष्क्रिय है । तब भी इंस जगत में जो लड़ाई, झगड़ा, सृष्टि तथा नाश हुआ 
करता है, वे सभी ही अज्ञान से ( माया से) कल्पित है | जंब तक मन में 
कल्पना है तव तक यह इन्द्र्जाळ दिखता है। मन शान्त होने से (चित्तवृत्ति का 
निरोध होने से ) यह समस्त इर्य जब ळय होता है तब अनुभंव होता है कि 
“गुणा गुणेषु चतेन्ते’ (गीता ३२८ ) अथोत्‌ माया के द्वारा रचित गुण 
( इन्द्रियाँ )'माया रचित गुणों में ( विषयों में ) आसक्त होकर इस ऐन्द्रजालिक 
नाटक में अभिनय कर रहे हैं किन्तु आत्मा सदा ही  निविकार तथा “आगमा- 
पायी? ~*नाटक का नित्य साक्षी? है। अज्ञानी व्यक्तिइन गुणों कें कारये को 
आत्मा में आरोपित कर “मैं हन्ता हूँ, में हत हूँ? ऐसा सोचता है | जिस प्रकार 
स्थिर सूर्य-का प्रतिविम्व चंचळ .पानी में पड़ने से जल में सूय चंचळ दिखता 
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है उसी प्रकार अज्ञानी को, अनात्मदेहादि में आत्माभिमान रहने के कारण 
एवं चित्त विषय में आसक्त रहने के कारण, बुद्धि चम्बल .रहती है! एवं उस 
चद्वल बुद्धि में प्रतिबिस्बित आत्मचेतन्य भी चंचळ ( अथोत्‌ कढ त्वादि धर्म- 
विशिष्ट ) प्रतीत होता है। चित्त शान्त होने से ही इस चञ्चल नाटक का 
अवसान हो जाता है--उस समय में एकमात्र शान्त, आनन्दस्वरूप अचल 
अद्वितीय आत्मा की ही अनुभूति होती है; और समस्त माया का खेळ 
(अर्थात्‌ हन्ता, हत, में; तुम इत्यादि ) झाऱ्य में बिळीन हो जाता है । अतः 
आत्मस्वरूपानुभूति ( ब्राह्मी स्थिति) ही अन्ञानजनित शोकमोह को नाशा 
करने का एकमात्र उपाय है, इसे हो कई इलोकों में भगवान्‌ बार-बार 
अज्ञुनं को स्मरण करवा रहे हैं। ! 

'[ पूबेबर्ती श्छोक में कहा गया है कि आत्मा किसी क्रिया का कती 
या क्म नहीं है क्योंकि आत्मा अविक्रिय ( विकाररहित ) है। अब आत्मा 
किंसलिए अविक्रिय है ? यह कहा जा रहा है ]। 


न जायते भ्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्याभतिता वा न भूयः | 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२०॥ 


. अन्वय~ भयं कदाचित्‌ न जायते न वा ्रियते ( यस्मात्‌ ), अयं भूत्वा न 
अभविता, न वा ( भूत्वा ) भूयः ( भविता ) | अयं अजः नित्यः शाश्वतः पुराणः च, 
शारीरे हन्यमाने न हन्यते । 

अलुवाद--इस आत्मा का. कभी भी जन्म नहीं होता है एवं कभो भी 
मृत्यु नहीं होती है। देह आदि के संघात की तरह जन्म ग्रहण कर पुनः 
विनाश प्राप्त करना आत्मा के लिए सम्भव नहीं दै, और न तो आत्मा विनाश 
प्राप्त कर पुनः जन्म लेती है | आत्मा का जन्म नहीं है, यह सबेदा एकरूप में 
है, यह शाश्वत (सदा वर्तमान ) है, यह पुराण ( पूर्वकाल से विद्यमान रहने 
पर भी सदा ही नब अर्थात्‌ नूतन ) है, शरीर के बिनाश होने पर भी 
आत्मा का विनाश नहीं होता है । 

दोपिका-न जायते= आत्मा का जन्म नहीं होता है अर्थोत्‌ आत्मा 
उत्पन्न नहीं होती है। उत्पत्तिरूप बस्तुविकार आत्मा में नहीं होता है । 

[ देह में छः प्रकार का विकार होता है--( १ ) जायते देह का जन्म 
हुआ है ( २) अस्ति--पहले जो देह नहीं थी उसका अस्तित्व अब अनुभूत 

हो रहा है ( ३ ) वर्धते--क्रमशः देह को वृद्धि हो रही है (४) विपरि णमते- 
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देह परिणाम को प्राप्त हो रही है जैसे कि देंह.बालक; युवा, इत्यादि अवंस्थाएँ 
एक के बाद एक प्राप्त करतो है (५) अपक्षीयते--देह क्षय को प्राप्त हों रही 
है जिस प्रकार युवाबस्था से देह बृंद्धावस्था को प्राप्त कर रही है (६) नद्यति- 
विनाश (स॒त्यु ) को प्राप्त होती है। 'न जायते? शब्द के द्वारा आत्मा सें 
प्रथम विकार को निषिद्ध किया गया है ]। न वा प्रियते--आत्मा मृत्यु को 
प्राप्त नहीं करती है--आत्मा मरतो नहीं है । वा! शाब्द. “च” अथ में ( समु-' 
चचय अर्थ में ) व्यचह्ृत हुआ है । “न स्रियते” के दारा बिनाशरूप शेष विकार 
निषिद्ध हुआ है । कदाचित्‌--किंसो समय में भी ( इस शाब्द के द्वारा समस्त' 
विकारों का निषेध किया गया है । अथौत्‌ आत्मा किसी भी समय में जन्म 
ग्रहण नहीं करती है और किसी भी समय में मरती नहीं है इत्यादि अर्थे 
ग्रहण करना पड़ेगा ) ( यस्मात्‌) अयं न भूत्वा न अभविता-_चूं कि 
आत्मा उत्पत्ति क्रिया का अनुभव कर अथोतू जन्म ग्रहण कर पुनः अभाव 
( विनाशा ) को प्राप्त नहीं होती हैं इस कारण से आत्मा का मरण नहीं 
है क्योंकि जो एकबार जम्म ग्रहण कर अदर्शन प्राप्त करता हैं उसे ही 
(छोक में ) सृत कहा गया है। न वा ( असूत्वा) भूयः ( भविता ) 
अथवा यह आत्मा पहले वर्तमान न रहकर बाद में देहादि की तरह उत्पन्न 
होती है ऐसी बात भी नहीं दै. अर्थात्‌ आत्मा का जन्म नहीं होता है। ःछोक में 
(चान सूयः पद का इस प्रकार अन्वय करना पड़ेगा। जो पहले नहीं 
रहता है, वाद में उत्पन्न होता है. उसे ही लोग 'जन्मवान! कहते हैं किन्तु 
आत्मा वैसी नहीं है। सोक में 'वा? एवं “न? शब्द के द्वारा ऐसा अथे ही. 
सममाया जा रहा है.। [ कदाचित्‌-किसी समय में सी ] अयं-यह आत्मा. 
न भूत्वा--अभूत्वा अर्थोत्‌ पहले न रहकर जो भूयः-पुनः भविता--उसनन 
होगा न--ऐसी बात नहीं अथीत्‌ आत्मा चिरकाळ ही वर्तमान रहती है । 
इसकी उत्पत्ति नहीं है। भूत्वा--पहले वर्तमान रहकर अर्थीत्‌ उसन्न होकर. 
भूयः-पुनः न भविता-कभी भी नहीं रहेगी अथोत्‌ बाद में नहीं 
रहेगी ऐसी वात नहीं है अथोत्‌ आत्मा पहले विद्यमान थी एबं बाद में 
नहीं रहेगी ( मर जायगी ) ऐसी बात नहीं ( मधुसूदन ) ] अजः नित्यः 
चूँकि आत्मा जन्म ग्रहण नहीं करती दवै इसलिए आत्मा अज है, पुनः 
आत्मा की सत्यु नहीँ है इसलिए आत्मा को निय कहा जाता है। यद्यपि 
ऊपर में कहे गये छः विकारों में प्रथम तथा शेष चिकार का ( जन्म तथा सत्यु 
इन दोनों का ) प्रतिषेध होने से सभी प्रकार के विकारों का प्रतिषेध (निषेध) 
हो जाता है तथापि बीच वाले विकारों का ( असित, वर्घते इल्ादि का ) अपने 
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अपने शब्दों के द्वारा श्रतिषेध होना चाहिए, इसलिए मूल श्छोक में न कहे 
जाने पर भी योवन आदि समी विकारों का ताकि प्रतिषेध हो सके इसलिए 
भगवान्‌ नित्य, शाश्वत -इत्यादि शब्दों के छारा आत्मा के स्वरूप को निर्देश 
कर रहे हैं। . : | | 
रश्वतः-जो स्वेदा - विद्यमान रहता है :उसे शाश्वत कहा जाता है । 
इसके द्वारा “अपक्षय? ( हास ) रूप बिंकार ग्रतिषिद्धि (निषिद्ध ) हो रहा है। 
अपक्षय दो प्रकार के हैं. ( क ) स्वरूप का अपक्षय (ख) गुण का अपक्षय 
( हास ) । देह की ; तरह आत्मा का कोई अवयच नहीं है इस कारण स्वरूपतः 
उसका अपक्षय (.ह्वास ) सम्भव नहीं है। द्वितीयतः आत्मा निगुंण है इ 
कारण गुण के अपचय के. ( ह्रास के) कारण भी आत्मा का अपक्षय सम्भव 
नहीं है। . पुराणः-( पुरा अपि अधुना च. सर्वदा नबत्वात्‌ पुराणः ) प्रन 
है--अच्छा, यदि अपक्षय ( ह्रास ) न- हो तब आत्मा की बृद्धि तो हो सकती 
है। इसके उत्तर में कह रहे: हैं-नहीं, आत्मा निरवयव होने के कारण पहले 
भी जिस प्रकार नयी थी अब भी उसी अकार नयी (नूतनः) है। साधारणतः 
पुराने अवयव के , साथ कुछ युक्त होने से, उस अबयव की बृद्धि होती है एवं 
उसे अभिनव या नूतन कहा जाता है किन्तु. आत्मा निरवयव होने के कारण 
पहले भी जिस प्रकार नया था अव भी बैसा ही नया है अर्थात्‌ आत्मा सबंदा 
एकरूप होने के कारण उसमें कोई वृद्धि नहीं होती हैं । पुराने शब्द के द्वारा 
अपक्षय के बिपरीत बृद्धिरूप. विक्रिया का (तीयं विकार का) प्रतिषेध 
(निषेध ) किया जा रहा है। न इन्यते.हन्यंमाने दारीरे--शरीर का विशेष 
रूप से परिणाम प्राप्त होने पर भी आत्मा हत नहीँ होती है अर्थात्‌ बिपरिणाम 
प्राप्त नहीं होता हे ( नं हन्यते )। जिस प्रकार घट का कोई परिणाम होने 
पर भी घटाकारा का कोई परिणाम नहीं होता है ( वह एक ही अवस्था में 
रहता- है ) उसी प्रकार शरीर आदि का अनेक प्रकार का परिणाम. होने पर 
भी आत्मा सदा ही एकरूप में रहती है। हन्‌ धातुको यहाँ परिणाम के 
अर्थ में व्यवहार किया गया- है नहीं तो पूर्वबती इळोक में हन्‌ घातु को हनन 
अथ में प्रयुक्त किया गया है। इस प्रकार यदि यहाँ भो हनन अर्थ ही ग्रहण 
किया जाय तो उससे पुनरुक्ति दोष होगा । पूर्वीबस्था व्यागकर अबर्थान्तर 
( अर्थात्‌ दूसरी अवस्था ) की राप्ति को.विपरिणाम कहा जाता है । “न हन्यते? 
शब्द के द्वारा आत्मा में चतुर्थं विकार ( विपरिणमते ) प्रतिषिद्ध हुआ । 
[ ‘अस्तिः यहः द्वितीय विकार “जायते? शब्द के अन्तर्भूत होने के कारण (अर्थात्‌ 
जायते शाब्द द्वारा ही अस्तित्व कां निर्णय किया जाता है इसलिए) पथक्‌ रूप से. 
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निषेध नहीं किया गया है.। इस प्रकार आत्मा-जो केबळ अविक्रिय है अथौत्‌. 
सभी बिकारों से शल्य है, ऐसी वात नहीं अपितु विक्रारशोळ देह से सम्पूण 
रूप से बिळक्षण ( प्रथक्‌) है. क्योंकि शारीर के धर्म जन्म; स्यु, हानि, बृद्धि 
इत्यादि आत्मा को स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं। इसे ही. यहाँ स्पष्ट किया 
गया है ]। सभी लौकिक. वस्तुओं में जो छः प्रकार के विकार देखे जाते हैं 
उनका आत्मा में अभाव रहता है, उसे ही इस श्छोक में दिखाया गया हैः 
अथीत्‌ आत्मा सभी प्रकार के विकारों से रहित है, यही इस इलोक का अर्थ 
है। इसलिए ही पूर्वबर्ती श्छोक में कहा गया है कि जो लोग आत्मा को 
किसी का भी हन्ता ( हननकारी') अथवा किसी के द्वारा भी हत मानते हैं वे 


दोनों ही आत्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते हैं। 

टिप्पणी ( १) मधुसूदन भूत्वा--इस स्थान पर समास न होने 
पर भी 'नाउुयाजेछु' इत्यादि की तरह यहाँ भी पाणिनि के अनुसार केबळ 
तिङन्त पद्‌ के साथ ही नञ (न) का अंन्वय होता है, ऐसी वात नहीं है क्योंकि 
करुदन्त के साथ सी नञ का अन्वय दिखता है। इस :छोक में आत्मा के 
नियस्व को अनुमान किया जा रहा है. । न जायते प्रियते वा, यह्‌ है प्रतिज्ञा, 
“कदाचित्‌ नायं भूत्वा भविता बा न भूयः’ यह्‌ अंशा है उपपादन ( अर्थात्‌ 
युक्ति यां देतु है), एबं 'अजो नियः इत्यादि अंश है उपसंहार ।. 

(२) श्रीधर--आंत्मा के षड्भाव बिकाररहित अवस्था को ( अथीत्‌ 
जायते, अलि इत्यांदि छः विकारों से आत्मा रहित है इसे प्रतिपादन कर आत्मा 
इत नहीं होती है इसे ढ़ किया जा रहा है|... हे कड़े के 

_ (क).न जायते--आत्मा जन्म .म्रहण नहीं. करती है, . यह कहकर 
जन्म का निषेध किया जा रहा है | उह एडीए३ 
..(ख ) न श्रियते-आत्मा.का मरण. नहीं है, यह-कहकर विनाशरूप 
चिकार का प्रतिषेध किया जा रहा है.। बा शाब्द को “च? अर्थ में व्यबहार 
क्रिया गया.है ।.: :. i FS FPF DIPS के 
- (गः) अयं भूत्वा--ये उत्पन्न' होकर भूयः भविता-पुनः अस्तित्व 
प्राप्त करती है चा न-यह भी नहीं । किन्तु आत्मा पहले से ही स्प्रतः सत: 
स्वरूप है। ऐसा कह कर जन्म के पश्चात्‌ अस्तित्व लाभ रूप द्वितीय विकार का 
प्रतिषेध किया जा - रहा है.। उसका हेतु. क्या है? चूँकि बह अज्ञः जन्म 
रहित हैं;। जो जन्म ग्रहणं करता है वह ही जन्म के पश्चात्‌. अंखित्व प्राप्त 
करता है अर्थात्‌.जन्मग्रहण कर अस्तित्व: प्रकट करता है किन्तु जो- स्वतः ही 
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विद्यमान है बह पुनः दूसरा अस्तित्व प्राप्तः नहीं करता है, यही कहने का 
अभिप्राय है । 

(घ) नित्यः-सवंदा एकरूप है अथोत्‌ आत्मा वृद्धिरूप तृतीय 
बिकार से रहित है। 

(ङ) झाश्वतः-आत्मा सर्वदा विद्यमान हैं । अतः आत्मा के सम्बन्ध में 
अपक्षयरूप पंचम विकार का प्रतिषेध किया गया | 

( च ) पुराणः--घुरा अपि नव एव अर्थात्‌ अनादि काळ से विद्यमान 
रहने पर भी आत्मा सदा ही नब ( नूतन ) है अथोत्‌ आत्मा अपरिणामी हैं. 
क्योंकि आत्मा दूसरे रूप को प्राप्त नहीं करती है। इसके द्वारा विपरिणामरूप 
चतुर्थ विकार का प्रतिषेध किया गया है। अथवा 'न भविता? इस पद्‌ के हारा 
अस्तित्व म्राप्तिरूप विकार प्रतिषेध कर वा न भूयः भविता--आत्मा अधिक. 
नहीं होती है अथीत्‌ आत्मा की वृद्धि नहीं होतो है, कह कर बृद्धिरूप विकार का 
प्रतिषेध किया गया है। यास्कादि के दारा, इसं प्रकार जन्म, अस्तित्व, 
बृद्धि, विपरिणाम, अपत्य तथा नाश इन छः विकारों का अभाव आत्मा में 
दिखाकर आत्मा की अविक्रियता को सिद्ध करने के लिए सांख्यबादी तया 

न्यमतवादिओं द्वारा उक्त उन षड्भावविकारों को (छः भ्रकार के विकारों को) 

निरस्त कर अब 'आत्मा का कभी जो विनाश नहीं होता है? इसका उपसहार कर 
रहे हैं । न हन्यते हन्यमाने शरीरे-शारीर विनाश प्राप्त होने पर भी आत्मा 
कभी भी हत नहीं होती है । [ आत्मा स्वभावतः सत्स्वरूप है अथौत्‌ सदा हा 
एक ही रूप में बिद्यमान है। आत्मा का जन्म नहीं है, इसीलिए अज हूँ । 
जन्म न रहने पर मृत्यु भो नहीं रह सकती है। आत्मा को कोई वृद्धि नहीं. 
होती है इसलिए बह नित्य है। अपक्षय नही है, इसलिए वह शाश्वत है । 
परिणाम नहीं है इसलिए वह पुरानी है । इस प्रकार आत्मा में जन्म, स्थिति, 
बुद्धि, परिणाम, अपत्ञय, नाश--इन षड़भावो का निषेध किया गया है । 
आत्मा के अतिरिक्त शरीर आदि सभी वस्तुओं को ही ये छः प्रकार के विकार 
प्राप्त होते हें । अतः अद्वय आतमा उन सबसे विळक्षण हे, इसे भी इस लोक में 
सूचित करने के लिए कहा गया है कि शरीर हत होने पर भो अर्थात. शारीर का 
नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता है ] । 


(३) शंकरानन्द--तव आत्मतत्त्व क्या है? ऐसा प्रश्न होने पर 
यास्कत्रषिं के द्वारा कहे गये जनन आदि षड्भावचिकार आत्मा में नहीं है 
किन्तु आत्मा कूटस्थ, असंग चिद्रूप है; यही आत्मा का स्वाभाविक तत्त्व है; 
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इस प्रकार आत्मतत्त्व नि्णेय करने के / लिए श्रीभगवान, अब द्वितीय मन्त्र 
उच्चारण कर अज्जुन को सुना रहे हैँ | 


इलोक में कदाचित. शब्द से यही अर्थ लगाया जा रहा है. कि आत्मा 
कदाचित्‌ ( कभी भी ) उत्पन्न नहीं होती है, 'कुदाचित्‌ ( कमी भी) मरतीः 
भी नहीं है। इळोक में दो बार वा! शब्द को “च! अर्थ में व्यवहार किया 
गया है। यद्यपि श्छोक में केवल "अजः शाब्द से ही आत्मा में सभी: 
विकारों का अभाव सूचित हो रहा है. तब भी श्रुति वाक्य के प्रमाण द्वारा 
आत्मा सम्पूर्णरूप से निविंकार दै. यह सिद्धकर उस ज्ञान में जिससे किसी को 
संशय न हो इसलिए प्रत्येक विक'र का प्रथक्‌ रूप से निषेध किया जा रहा 
हे । अजः-जिनका साक्षात्कार होने पर बिद्वान्‌ पुरुष को पुनः जन्म ग्रहण. 
नहीं करना पड़ता है. वे अज हैं अथवा जो स्वयं नहीं उतपन्न होते हैं, वे. 
अज हैं । यह आत्मा अज है क्योंकि 

कदाचित्‌ न जायते-आत्मा अवयवरहित होने के कारण कभी भी 
उत्पन्न नही होता हे. ( जन्म ग्रहण नहीं करती है) । 'निष्कळं निष्क्रियम्‌! 
( कळारहित, क्रियारहित है), “न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः’ ( उसका 
कोई जनक भीत्‌ उत्पत्तिकारक नहीं है और न तो उसका कोई अधिपति 
है )--इस श्रुतिवाक्य से आत्मा का निरबयबरब तथा निष्कारणत्व. श्रुत हो 
रहा है । अतः आत्मा की जननक्रिया ( उत्पत्ति ) सम्भव नहीं है । इसप्रकार. 
आत्मा में प्रथम भावविकार अर्थात्‌ जन्म का निषेध किया गया है । 


कदाचित्‌ न भ्रियते वा--चूँ कि आत्मा का जन्म नहीं है अतः आत्मा 
मृत्यु (अथीत्‌ नाशक्रिया ) को भी प्राप्त नहीं होती है। ऐसा कहने में 
आत्मा में षष्ठ विकार ( अथोत्‌ नाश ) का निषेध किया गया । 


अयं भूत्वा भूयः भविता न--यह आत्मा उत्पन्न होकर पुनः अस्तित्व 
मान्‌ नहीं होगी अथोत्‌ जिस प्रकार घट उपपन्न होने के बाद 'घटः अस्ति! 
( घट है ) इसप्रकार अस्तित्वमान्‌ होता है. उसप्रकार आत्मा अस्तित्व को नहीं 
प्राप्त होतो है किन्तु घट में व्याप्त मृत्तिका जिस प्रकार उत्पन्न न होकर 
(जन्म की अपेक्षा न करके) पहले जिस प्रकार विद्यमान थी उसी प्रकार 
बाद में भी सत्तावान्‌ रहती है, उसी प्रकार आत्मा भी जन्म की अपेक्षा न 
करके सदा सर्वत्र सत्ताबान्‌ रहती है | इसके द्वारा आत्मा में द्वितीय विक्रार का 
( जन्म के पश्चात्‌ अस्स्त्र का ) निषेध किया गया ह्े। 
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नित्यः--आत्मा निरवयत्र ( देहादि अवयब से शून्य) होने के कारण 
सदा ही नित्य अथोत्‌ एकरूप है । इसके डारा.आत्मा में ..बित्रिणामरूप चतुर्थ 
विकार को निषिद्ध किया गया । ˆ .. 

पुराणः--चू कि आत्मा निरवयव है, अतः आत्मा ; पुरा ( पूव॑काल में ) 
विद्यमान रहने पर भी. वर्तमान में भी सबेदा-नव ही ( नूतन ही ) है। इसके 
द्वारा आत्मा में  बृद्धिरूप छृतीय विकार का निषेध किया गया है । यद्यपि इस 
प्रकार से आत्मा नित्य, कूटस्थ, असंग, चिद्रूप, आदि--अन्तृशुन्य है एवं 
अद्वितीय है. यह सूचित हो रहा है तब - भी देह के. नाश के द्वारा आत्मा का 
भी नाश होता है इस प्रकार श्रोता का भ्रम रह सकता है। जिस विषय में भ्रम 
रहता है उस . विषय के, बारे में पुरुष को ( श्रोता को ) सम्यक्‌ बोध उतसन्न 
होना चाहिए.। अतः उस श्रमं को छेद्न-( दूर ) करने के लिए भगवान्‌ कह 
रहे हैं 

शारीरे हन्यमाने न हन्यते-इस शरीर को खड्गादि के द्वारा छेदन 
कर हल्या करने पर भी जिस: प्रकार घट भग्न होने से (टूट जाने से) घटाकाश 
भिन्न नहीं होता है उसी प्रकार आत्मा निविकार होने के कारण हननरूप 
क्रिया का कर्म नहीं होती है अथोत्‌ जिस प्रकार घट नष्ट होने पर भी घटाकाश 
अपने स्वरूप में ही ( आकाश के स्वरूप में ही ) स्थित रहता है उसी प्रकार 
देह का नाश होने पर भी आत्मा अपने ( निर्विकार ) स्वरूप- में हीं स्थित 
रहती है | श्रुति भी यही कहती है-'अविनाशी वा अरेऽयमात्माहनुच्छित्तिः 
घमा? ( अरे मैत्रेयि, यह आत्मा अविनाशी है-नाशरहित सत्ता में स्थित 
रहना ही इसका धर्म अथोत्‌ स्वभाव है )। 


(४ ) नारायणी टीका-१९ वें जछोक में कहा गया है कि आत्मा 
किसी का भा हन्ता नहीं है एवं किसी के “द्वारा हत भी नहीं होती है। २० वें 
-छ्ोक में उसे ही स्पष्ट कर कहा गया है कि आत्मा जब सभी विकारों से 
रहिंत है तव आत्मा के लिए हन्ता या हत होना किसी भी प्रकार से सम्भव 
नहीं है। इसके अतिरिक्त बिकारशीळ तथा नाशवान्‌. शरीर. से नित्य तथा 
-अविक्रारी आत्मा की सम्पूर्ण विलक्षणता भो स्पष्ट रूप से प्रमाणित की गई है । 

अतः 'मैं इन लोगों को: किस तरह मारू !? (हन्ता होऊँगा? ), “ये 
लोग यदि मेरी हत्या. भी करे? ऐसा सोचकर शोक करना जो अन्त 
विचारहीनता का परिचायक है, इसी बात को . दृढ़ करने के. लिए भगवान्‌ ने 
अजुन से कहा “अजो नित्यः ` शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शारीरे? 
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कर्मयोगा ] - . "गीता १०७३ 


अर्थीत्‌ आत्मा का जन्म नहीं होता दै; अतः उसमें वृद्धि, क्षय, नाश इत्यादि 
विक्रार भी नहीं है। आत्मा नित्य.है ( सर्वत्र एक ही रूम में विद्यमान रहती 
है ), आत्मा शाश्वत हैं ( आत्मा स्त्र एवं सदा ही बिद्यमान है ), आत्मा 
पुराण है ( पूर्वेकाळ से विद्यमान रहने पर भी सदा ही नव अथात्‌ नृतन है ), 
किन्तु शरीर का धर्स आत्मा के स्वरूप से विपरीत है। अतः शरीर का नाश 
होने से आत्मा कां नाश ( अथीत किसी प्रकार का परिवतेन ) नहीं होता है । 

[ १९ दे ऋक में आत्मा हननक्रिया का कत्तो तथा कस नहीं है, ऐसा 
कहा गया द्वै । २० बें इळोक में उसका कारण क्या है ? यह स्पष्टरूप से वर्णित 
किया गया है अथोत्‌ आत्मा अविकारी होने के कारण किंसी क्रिया का कत्ता 
या कर्म नहीं होती है, ऐसा कहा गया है। १९ वें इलोक में जो प्रतिज्ञा की 
गई है ( अथीत्‌ आत्मा में कठ त्व या कर्मत्व नहीं है ) उसी को उपसंहार 
कर अव कहा जा रहा है ] ।- i 


वेदाब्रिनाशिनं नित्यं य ` एनमजमव्ययस्‌ | 
कथं स पुरुपः पार्थं क॑ घातयति हन्ति कम्‌ ॥ २१ ॥ 


अन्वय--हे पार्थं ! यः एनं ( आस्मानं अजम्‌ अव्ययम्‌ नित्यम्‌ अविनाशिक 
चेद, सः पुरुषः कथं कं घातयति कं ( वा ) हन्ति । : 


अ्ुचाद--जो पुरुष इस आत्मा को अज ( जन्मरहित), अव्यय 
( अपक्षयरहित ), नित्य. ( परिणामरहित) एवं अविनाशी ( मत्युरहित )' 
मानते हैं वे विद्वान्‌ पुरुष किस प्रकार किसी की हय़ा करेंगे अथवा हत्या 
करवायेंगे । 

दीपिका हे पार्थं-हे अजुन ! यः--जो विद्वान पुरुष एनं--( पूव॑वर्ती 
इंछोक में जिसके लक्षण वर्णित हुये हैं ऐसी) आत्मा को अंजम्‌--जन्मरहिंत 
अब्ययम्‌--जिसका व्यय ( क्षय ) नहीं है अर्थात्‌ अपक्षय रूप विकार से 
रहित नित्यम--परिणामरहित अथीत्‌ सदा एकरूप में ही विद्यमान है । 
अविनाशिनम--अन्त्यविकार ` भाव ` शून्य :अथोत्‌ मृत्यु या विनाशरहित 
[जो द्रव्य, गुण आदि के दारा परिच्छेदशूल्य अथोत्‌ परिपूर्ण है (शंकपनंन्द)] 
चेद--जानते.हैं अथोत्‌ साक्षात्कार करते है.[ जो शाख्रोपदेशा तथा आ'चार्यो- 
पदेश के अनुसार 'में सम'्त विक्रियाशूऱ्य सर्वेप्रकाशक, सर्वेह्ेतरहित एवं 
परमानम्द. बोधस्वरूप हूँ? ऐसा आत्मसाक्षात्कार करते हैं। (मधुसूदन > ] 
[ज्ह्मचये, अहिसादि, विवेक, वैराग्य, शम, दमादि सम्पत्ति से युक्त होकर. 
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ओन्निय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के उपदेश से नित्य, एकरस, अद्डितीयात्मतत्त्व को जो 
“ही मैं हँ? ऐसा साक्षात्कार करते दै. (शंकरानन्द) ] खः पुरुषः बह विंडान्‌ 
-आत्मतत्त्वज्ञाता अधिकारो पुरुष [ पुरुषः--पू्णेरूप ( मधुसूदन ) ] कथं कं 
-घातयति--किस प्रकार से किसी को हनन करने के लिए प्ररणा देंगे अथोत्‌ 
चध करायेंगे कं चा हन्ति--किस प्रकार से हननक्रिया करेंगे अर्थात्‌ वध 
करेंगे ? जो आत्मतत्त्व को जान गये हैं वे विद्वान्‌ ( शरीरादि के द्वारा किसी 
प्रकार का कायै. किये जाते हुए भी उस शारीरादि में उनका अभिमान न 
रहने के कारण एबं उनके द्वारा सर्वत्र आत्मा का ही दर्शन होने के कारण 
तात्त्विक दृष्टि से वे विद्वान किसी प्रकार से किसी का बिनाश नहीं करते है एवं 
“किसी को.बिनाश करने के लिए प्रेरणा भी नहीं देते हैं, यही तात्पयोर्थ है । 


“कर्थ 'क? शब्द के द्वारा दोनों स्थानों में ( अथीत्‌ हनन कराना एवं 
'हनन करना दोनों स्थानों में ) आक्षेप अथोत्‌ निषेध किया गया है। “कथं 
या क! शब्द को प्रशन के रूप में व्यवहार नहीं किया गया हैं । ₹ळोक में 
“हनन क्रिया का प्रतिषेध केवळ उदाहरण के लिए कहा गया है. किन्तु विद्वान 
व्यक्ति के लिए सभी कर्मों का निषेध ही उस उदाहरण देने का अभिम्राय है 
क्योंकि निषेध का हेतु (आत्मा का अविकारित्व तथा अक त्ब) सभी कार्य में 
ही समान रूप से रहता है। 
.- पूर्वपक्ष--किस विशेष दवेतु के लिए विद्वान्‌ के लिए कर्म असम्भव 
देखकर भगवान्‌ 'कथं स पुरुषः? कहकर कर्म का निषेध कर रहे हैं ? 
उत्तर-- पहले ही कहा गया दै. कि आत्मा अविकारी है इस प्रकार 
अपरोक्ष ज्ञान जिसका हुआ है अथीत. जिसने अपने को देहादि से बिळक्षण 
सर्वविक्रियारहिंत आत्मा के रूप में अथोत्‌ “बही मैं हूँ? ऐसा साक्षातकार 
-किया है, ऐसे तत्त्वज्ञानी के लिए कोई कर्म करना सम्भव न होने के कारण 
उस अविक्रिय आत्मा का ज्ञान ही सवेकर्मत्यारा का विशेष हेत होता है। 
पूर्वपक्ष--ठीक ही कहा है किन्तु अविक्रिय आत्मा से उसका ज्ञाता 
“विद्वान व्यक्ति ( अथोत्‌ जो उस आत्मा को जानता है बह्‌ ) तो भिन्न (प्रथक्‌) 
हहोगा अतः ऊपर में तुमने जो कारण बताया बह उपयुक्त (संगत ) नहीं है 
क्योंकि स्थाणु को जिसने अविक्रिय (स्थिर) जान लिया उसके लिए कमे करना 
सम्भव नहीं है, ऐसा कहना युक्तियुक्त नहीं है। [ वृक्ष को काटने के बाद जो 
अरिष्ट खण्ड सूलसहित जमीन में रह जाता दै उसको स्थाणु कहा 


'जाता है ] | 
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उत्तर--नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हो क्योंकि स्थाणु तथा स्थाणु का 
ज्ञाता प्रथक्‌ होने पर भी विद्वान्‌ व्यक्ति से आत्मा प्रथक्‌ नहीं है क्योंकि 
-बंह तो उनका अपना ही स्वरूप है (ओर आत्मा ही एकमात्र चेतन्यस्वरूप 
होने के कारण आत्मा स्वयं ही अपने को जानता है )। देहादि संघात जड़ 
होने के कारण वह ज्ञाता नहीं हो सकता है इस कारण से देहादि संघात से 
भिन्न आत्मा ही अपने को अविक्रिय जानता है, अन्त में ऐसा ही मानना 
होगा । [बही आत्मा ही विज्ञाता (विद्वान) है एवं वही अविक्रिय रूप में ज्ञात 
होता है । ] ऐसे विद्यान्‌ के ( ज्ञानी के ) लिए कमै होना असम्भव है । अतः 
"कथं स पुरुषः! ऐसा आक्षेप (निषेध) उचित ही हे | वाज्ञविक रूप से आत्मा 
निर्विकार होने पर भी बुद्धिइत्ति तथा आत्मा का भेदज्ञान न रहने के कारण 
(अर्थोत्‌ बुद्धिवृत्ति के साथ आत्मा का तादात्म्याध्यास रहने के कारण) अज्ञान- 
चश अपने को, बुद्धि एवं इन्द्रियादि के द्वारा गृहीत शब्दादि बिषयो का ग्रहीता 
( उपळब्धा ) मानता है. ऐसी अवस्था में जिस बुद्धिवृत्ति के छ्वारा आत्मा 
अज्ञानी या अविद्ठान की तरह प्रतीत होता है उस बुद्धि बृत्ति को अविद्या 
कहा जाता है । आत्मा परमार्थतः ( स्वरूपतः ) नित्य अविकारी है तथापि उक्त 
अज्ञानाबस्था में जिस बुद्धिवृत्तिद्वारा आत्मा को अनात्म वस्तु से विवेक 
(पार्थक्य) कर आत्मा का स्वरूप जाना जाता है उस बुद्धिवृत्ति को विद्या कहा 
जाता है यद्यपि वह बुद्धिवृत्ति असद्रुरूपा है तब भी उस विद्यारूपिणी बुद्धिवृत्ति के 
द्वारा जब अपने को अविकारी ( अविक्रिय ) रूप से साक्षात्‌ अनुभव करता है 
तब उस आत्मा को विद्वान्‌ कहा जाता है। ज्ञानी के छिए कर्म करना असम्भव 
है, ऐसा जव कहा गया है तब यही भगवान्‌ का निश्चय है कि शास्र के द्वारा 
जिन कर्मों. का विधान किया गया है वे सभी अज्ञानी के लिए ही बिहित 
किए गये हैं । 

पूर्वपक्ष--यदि ऐसा ही हो तब यदि कहूँ कि अज्ञानी के लिए विद्या को 
भी विहित किया गया है. क्‍योंकि जिन्होंने विद्या को जान लिया है उनके लिए 
विद्या का विधान करना व्यर्थं ही होगा । अतः अज्ञानी व्यक्ति के लिए सर्व 
कमै विहित किये गये हैं परन्तु ज्ञानी व्यक्ति के लिए नहीं, ऐसा विभाग करना 
युक्तिसंगत नहीं है। - 

उत्तर--नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं है क्‍योंकि कत्तेव्यरबुद्धि का भाव 
तथा अभाव अर्थात्‌ मुझे यह कमे करना है-ऐसे बुद्धि के भाव.तथा अभाव के 
ऊपर हो यह बात -निधीरित की जाती है कि किसके लिए अनुष्ठान करना 
कत्तेव्य है. तथा किसके लिए नहीं | अभिप्राय यही है कि अग्निहोत्रादि कर्मों के 
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विधानकारी जो विधिवाक्य हैं उनके अर्थ जानने के बाद ( क ) अनेक साधन 

ओर उपसंद्दार के साथ अझुक अभिहात्रादि कर्म अनुष्ठान के योग्य है ( ख) 

उस अलुष्ठान का कत्ती में हूँ ( ग ) मेरा यह कत्तव्य है--इस प्रकार जो 

अज्ञानी व्यक्ति सोचा करते हैं केवळ उसके लिए ही अग्निहोत्रादि कर्म 

कत्तव्य ( अनुष्ठेय ) हो सकते हैं किन्तु “न जायते’ (आत्मा जन्म ग्रहण नहीँ 

करतो है ) इत्यादि आत्मस्वरूप के विधिवाक्य का अर्थ (तात्य) जो जान 
गये हें; उनके लिए उस ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात्‌ कोई कत्तव्य अथीत्‌ अनु- 
छान करने के योग्य कोई कर्म नहीं रह सकता है क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति में 
आत्मा के एकत्व तथा अकत्त त्वादि विषयक ज्ञान [ अथोत्‌ में कत्ती नहीं हूँ, 

मैं भोक्ता नहीं हैं? ( अर्थात मेरी आत्मा तथा सबंभूतों की आत्मा एक है. एवं 
वह आत्मा निर्विकार निष्क्रिय होने के कारण उसमें कतृ त्ब, भोक्ठुरच सम्भव 
नहीं है ऐसा ज्ञान ) ] के अतिरिक्त और कोई ब्वेतबुद्धि नहीं रहती है. अतः 

अज्ञानी व्यक्ति में ही कत्तंव्यबुद्धि एबं उसका ही कर्म में अधिकार रहता 
है,ज्ञानी व्यक्ति का नहीं। इस प्रकार ज्ञानी तथा अज्ञानी में विशेषता है 
एबं इसलिये ही दोनों में कर्मविभाग हुआ करता हैं [ अर्थीत्‌ उस प्रकार के 
भेद के कारण जो अज्ञानी व्यक्ति में कत्तव्य कर्म रहता है और ज्ञानी व्यक्ति सें 
कत्तव्य कर्म नहीं रहता है ऐसा कै के विभाग उचित ही हुआ है। पुनः जो 
ऐसा सोचते हैं कि भैं कत्तो हूँ? उनमें भी यह बुद्धि अवश्य ही होगी कि 
भेरा यह कत्तव्य है? एवं इस बुद्धि की अपेक्षा रहने के कारण ( बुद्धि का उस 
प्रकार निश्चय रहने के कारण) ही उसका कर्म में अधिकार रहता ह्वै । 
अतः ऐसे व्यक्ति के लिए कमे विहित किया जाता है । और 'उभौ 
तो न विजानीतः (अर्थात्‌ जो अपने को हन्ता मानते हैं एबं जो 
अपने को हत मानते हें-ये दोनों ही आत्मा के स्वरूप के सम्बन्ध में 
अज्ञ हैं) इस वचन के अघुसार पेसे कत्तृत्वाभिमानी तथा कर्म में 
अधिकारो पुरुष को ही अविद्वान्‌ या अज्ञानी कहा जाता है। और 'वेदा- 
विनाशिनं? इत्यादि पूर्वोक्त विशेषण के द्वारा विशेषित ज्ञानी व्यक्ति के लिए 
“कथं स पुरुषः? इत्यादि -चचन के द्वारा कर्म का निषेध किया गया है। अतः 
यह सिद्ध होता हैं कि अविक्रिय ( निर्विकार ) आत्मा का जिन्होंने साक्षात्कार 
किया है वेसे विशिष्ट विद्वान्‌ एवं मुमुक्षु का सर्वेकमैसंन्यास में ही अधिकार 
है । इसलिए भगवान्‌ नारायण ने “ज्ञानयोगेन सांख्यानां कममयोगेन योगिनाम्‌ 
(गीता ३।३)--ऐसे बचन के द्वारा सांख्ययोग ज्ञानी तथा कर्मयोगी अज्ञानी का 
विभाग कर (भिन्न प्रतिपादन कंर) दोनों के लिये प्रथक्‌-प्थक निष्ठा 
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प्रतिपादितः की हैं:। इसप्रकार भगरवान्‌,बरेदव्यास ने भी अपने: पुत्र. को कहा था? 
“ढाविमांबथ पन्थानौ? ( महां० शा० २४१६ ) “इत्यादि अथीतं दो मार्ग हैं एवंः 
उसके वाद कह्दा''क्रियापथचेच : पुरस्तात्‌, पश्चात्‌ संन्यासश्व?अथीत्‌ं पहले क्रियाः 
(कर्म ) मार्ग एवं बाद में? संन्यास । भगवान्‌: गीताराख्न में भीःज्ञानी तथा 
कर्मी का इस' प्रकार विभाग ब्ार-बारं दिखाएंगे। . यथा अहंकार “विमूढात्माः 
करत्तो5हमू: इति मन्यते’ ( गीता ३२७ ) अथौतः जो अतत्त्ववित्‌( अज्ञानी ) हैं 
वे अहंकार के छारा. मोहित होकर अपने को कत्ता मानते हैं; किन्तु जो तत्त्व- 
वित्‌ हैं वे कुछ भी.नहीं करते:हैं ( गीता ५१३): पुनः 'सर्वकर्मीणि मनसा 
संन्यस्यास्ते सुखं वशी;( गीता ५॥१३ ) अथोत्‌ जिन्होंने इन्द्रियादि को वशीभूतः 
किया है वे सभी कर्मों को मन के द्वाराः्याग कर सुख से रहते हैं इत्यादि । 
इस बिषय सें जो व्यक्ति आपने को 'पण्डित माना करते हैं वे कहते हैं कि जिस 
ज्ञान की उत्पत्ति होने पर सब. कमे संन्यास. का. उपदेश दिया जा सकता हैः 
वह्‌ ज्ञान “अर्थोत्‌ जन्म आदि छः विकार रहित, अकत्ती, एक ( अद्वितीय ) 
आत्मा मैं ही हूँ, ऐसा ज्ञान” किसी को भी नहीं होता है। - ' `. : 

उत्तर--नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा मान लेने पर न 
जायते, ( गीता २।२० ) इत्यादि वचन के द्वारा शास्र में जो कुछ उपदेश 
दिए गए हैं, वे सव व्यर्थ हो जायेंगे; तथा ऐसे पांडिय-अभिमानी व्यक्तियों के 
प्रति प्रश्न होगा कि जिस अकार शास्रोपदेशा के सामर्थ्य से ( प्रभाव से ) 
कमोबुष्ठानकारी पुरुष में धर्म के अस्तित्व का ज्ञान एवं देहान्तरप्राप्ति का 
ज्ञान होता है उसीप्रकार उस पुरुष में आत्मा की निर्विकारता; अकत त्व एबं 
एकत्व प्रश्रृति का विशेष ज्ञान क्यों नहीं उत्पन्न होगा ? 

प्रशत--आत्मा मन, बुद्धि तथा इन्द्रिय ग्रति का अगोचर (अविषय) 
होने के कारण उस पुरुष में वेसा ज्ञान सम्भव नहीं है ।- ५ 53 


उत्तर--नहीं, ऐसी युक्ति ठीक नहीं है क्योंकि श्रुति में कहा गया है 
'सनसैवालुद्रष्टव्यम्‌! ( बृह० उ० ४।४।१९,) अथीत्‌. उस :आत्मा को: मन के 
द्वारा देखना पड़ेगा । अतः शाख एवं आचार्य के उपदेश के दारा एवं शम 
दम आदि साधनों कें दवारा संस्कत अथोत्‌ शोधित मन आत्मदुर्शन का करण 
( अर्थात्‌ साधन या उपाय ): हुआ करता है। अतः ज्ञानप्राप्ति के विषय में 
अनुमान तथा आगम (वेदादि शाख्जरूप) प्रमाण विद्यमान रहते हुए भी 
यदि कोई कहे कि ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है तो चेसी उक्ति साहसमात्र 
अर्थात्‌ युक्तिहीन है; और यह तो मानना ही पड़ेगा कि. ज्ञान की उत्पत्ति 

१२ 
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होने से ही ज्ञान के विपरीत 'अज्ञान' का नाश अवश्य ही हो जायगा । मैं 
इन्ता हैं, में हत हूँ? ऐसा जो व्यक्ति सोचते हैं वे लोग भी (तत्त्व) नहीं 
जानते हैं, ऐसे. वचनों के द्वारा भगवान्‌ ने पहले ही अज्ञान का स्वरूप वर्णन 
किया है | तथापि यहाँ पर पुनः दिखा रहे हैं कि. आत्मा में हनन क्रिया का 
कठत्व, कर्मत्व;. एवं हेतु कत त्व अज्ञान से ही आरोपित होता है ( तत्त्वज्ञान के 
डरा अज्ञान नष्ट होने से ऐसा भ्रम नहीं होता दै) । इसप्रकार अज्ञान के 
निमित्त ही कर्म में निर्विकार आत्मा का क्ठत्वादि बोध रहता है। विकारवान्‌ 
पुरुष ही स्वयं कती बनकर दूसरे को सहायक के रूप में ग्रहण कर, 
कम सें नियुक्त कर कहते हैं कि तुम यह कर्म करो / अतः ज्ञानी व्यक्ति का 
कर्स में अधिकार नहीं है इसे दिखाने के लिए भगवान्‌ “वेदाविनाशिनम्‌? 
“कथं स पुरुषः? इत्यादि वाक्यों के द्वारा सभी कर्मो में समान रूप से विद्वान 
व्यक्ति का (ज्ञानी व्यक्ति का) कठ त्व तथा हेतु कए त्व ( प्रयोजकत्व ) प्रतिषेध 
( निषेध ) कर रहे हैं अर्थात्‌ ज्ञानी व्यक्ति के लिए किसी कम का कत्तो या 
प्रयोजक होना सम्भव नहीं है, अथोत्‌. तत्त्वज्ञानी ( ब्रह्मज्ञ पुरुष ) न तो स्वयं 
कुछ करते हैं और न ही किसी से कुछ कराते हैं.) इसे हद स्पष्ट कर रहे हैं। 
` .: पूर्वेपक्ष-ज्ञानी व्यक्ति का किसमें अधिकार है ! 
उत्तर--पहले ही “ज्ञानयोगेन सांख्यानाम्‌? ( गीता ३३) इत्यादि 
भगबदूबचनों का उल्लेख कर इसका उत्तर दिया गया है। इसप्रकार बाद में 
भी “सर्वकमीणि मनसाः (गीता ५।१३ ) ; इत्यादि, वाक्यों के दवारा ज्ञानी 
व्यक्ति का सर्वकर्म संन्यास होता है यह्दी कहेंगे । 
पू्वपक्ष-उक्त इलोक में ( गीता ५।१३ ) मनसा ( मन के डारा) यह 
शब्द व्यवहार किया गया है । अतः मानसिक कर्मो को त्याग करने के बारे में 
ही भगवान ने कहा है--शरीर तथा वाणीसम्बन्धी कर्मों को त्याग करने के 
बारे में नहीं कहा है, ऐसा यदि कहूँ? 
उत्तर--ऐसा कहना ठीक नहीं है. क्‍योंकि “सर्वकमीणि संन्यस्य” 
कहने में अथोत्त कर्मे के साथ 'सर्व” ( सभी ) विशेषण रहने के कारण सभी 
कमो के व्याग के बारे में ही कहा गया है । | 
पूर्वपक्ष-यदि कहूँ कि मनःसम्बन्धी सभी कर्मों के याग के बारे में 
कहा गया है, वाचिक या कायिक कर्म. के बारे में नही ! 
 उत्तर-नही,.ऐसा नहीं कह सकते हो क्योंकि वाणी तथा शरीर में 
व्यापार ( क्रिया ) मन में व्यापार ( क्रिया ) होने से ही सम्भव: है। मन की 
क्रिया का अभाव होने से वाणी और शरीर में क्रिया सम्भव नहीं होतो है। 
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पूर्वपक्ष=यदि कहूँ कि वहाँ शाख्विहिंत कायिक तथा बाचिक कम के 
कारणरूप मानसिक कमो के अतिरिक्त समत्त कर्मों को मन द्वारा संन्यास 
{ त्याग ) करना चाहिए, ऐसा कहा गया है ? 

उत्तर--नहीं, यह भी ठीक नहीं हे क्योंकि “नंव कुवन्‌ न कारयन! 
अर्थात्‌ वह न तो करता है और न तो कराता है ऐसा विशेषण रहने से यह 
सिद्ध होता है कि कायिक, वाचिक तथा मानसिक इन तीनों प्रकार के 
कर्मों का संन्यास (त्याग ) ज्ञानी को होता है, यह उस इळोक में कहा 
गया है । 

पूर्वपक्ष-यदि. कहूँ कि भगवान्‌ ने जो सर्वकर्मों के संन्यास के 
चारे में कहा है वह केवळ मुमूर्ष व्यक्तियों के छिंए ही है, .जीबित व्यक्ति के 
लिए नहीं ? 

उत्तर--नहीं, यह भी नहीं कह सकते हो क्योंकि ऐसा कहने से 
“लबद्वारे पुरे देही आस्ते’ अथोत्‌ नवद्वारयुक्त शरीररूप पुरी में आत्मा का 
निवास है, ( गीता ५।१३ ) ऐसे विशेषण की कोई उपयोगिता नहीं रहती हे 
( अथोत्‌ ऐसा विशेषण जीवित व्यक्तियों के छिए ही उपयोगी है, सुमूषु 
व्यक्ति के लिए ऐसा विशेषण व्यथे ही है ) । क्योंकि जो सभी कर्मों को त्याग 
कर सृत हो गया है उसके लिए कुछ करना या दूसरों के द्वारा कुछ करवाकर 
इस शरीर में अवस्थान करना सम्भव नहीं है [ अथोत्‌ “उक्त वाक्य का 
“आस्ते? शब्द का कोई तात्पय नहीं रहता है ]। 

पूर्वपक्ष-किन्तु उक्त वाक्य में [ अथोत्‌ 'नबद्वारे पुरे देहो नेब कुबन्‌ 
न कारयन्‌? ( गीता ५।१३ ) इस वाक्य में ] “शारीर में सभी कर्म को संन्यस्य 
( रखकर ) आस्ते ( रहता है )” ऐसा सम्बन्ध हैं--'शरीरे -आस्ते अथोत्‌ 
रहता है? ऐसा सम्वन्ध नहीं हैं; ऐसा यदि कोई माने ? 

उत्तर--नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हो क्योंकि सबंत्र ( गीता तथा 
रति प्रञ्चति में ) आत्मा को निर्विकार रूप से अवधारित ( निश्चित ) किया 
गया है। “आस्ते अर्थात्‌ है” इस क्रिया को एक आधार की ( आश्रय की ) 
अपेक्षा रहती है क्योंकि आधार के बिना आसन नहीं होता है. किन्तु 
संन्यास के लिए किंसी आधार कां प्रयोजन नहीं है। संपूर्वक न्यास शाब्द 
अथ यहाँ है सम्यक्‌ प्रकर से तयाग करना--निक्षेप करना या रखना नहीं । 
अतः गीता शास्त के आत्मज्ञान के प्रकरण में स्थान स्थान में यही प्रदर्शित 


किया जायगा कि आत्मज्ञानी का ( जीवितावस्था में ही) संन्यास में ही 
अधिकार है, कर्म में नहीं । 
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< <- [ कहने का अभिप्राय-यह है कि विद्वान शब्द का अर्थ यह नहीं कि 
उन्होंने. केषळ.देहादि के समष्टि के सम्बन्ध में ज्ञानळांभ' किया है किन्तु जो 
देहादि समष्टि से विलक्षण ( प्रथकरूप में स्थित )असंहत आत्मा को. जान 
गये हैं, वे ही विद्वान्‌. (तत्त्वज्ञानी ) हैं।- विद्वान तथा अविक्रिय आत्मा एक 
ही बस्तु है। श्रुति सें कहा गया है--'यो ह वे परं ब्रह्म वेद ' ब्रह्मेव भवति? 
अथौत्‌ जो उस :परमत्रह्म को जानते हैं वे ब्रह्म ही हो जाते हैं। इसलिए 
विद्वान के छिए कर्म सम्भव नहीं है । अतः 'कथं सः पुरुष,” इत्यादि वाक्य के 
द्वारा विद्वान्‌ के लिये सभी कर्मों का आक्षेप या निषेध उचित ही है। विद्यान्‌ 
व्यक्ति के लिए कर्म असम्भव है ऐसा कहने का अथ यह हैं कि शाख में जिन 
कर्मो को विहित किया गया है, वे सव ही अज्ञानी के लिए है । शाञ्जविहित 
अग्निहोत्रादि कर्म के लिए अनेक साधन सामग्री की आवश्यकता है'। भें 
कत्तो हूँ, यह मेरा कतव्य है? ऐसा ज्ञान जिसमें हैः उस अविद्वान्‌ के लिए 
उन साधन सामग्रियों को संग्रह कर अग्निद्दोत्रादि यज्ञरूप कसै सम्पादन 
करना सम्भव है । :किन्तु “न जायते? इत्यादि ( विशेषण विशिष्ट ) आत्मा के 
स्वरूपज्ञापक ( प्रकाशकारी ) शास्त्र के अर्थज्ञान ग्राप्त करने के वाद उन 
( अग्निहोत्रादि ) कर्मो को अनुष्ठान करना सम्भब नहीं है क्योंकि "मैं क्तौ 
नहीं हूँ, भोक्ता नहीं हूँ? इत्यादि आत्मा के. एकत्व तथा अकठ त्वादि विषयक 
ज्ञान के अतिरिक्त दूसरा कोई ज्ञान उसके मन में उदय नहीं हों सकता है। 
अतः कठं स्वाभिमानी अज्ञ व्यक्ति से विद्वान्‌ कां स्वभाव विलक्षण होने के 
कारण उसके लिए कर्म विहित नहीं हो सकता है । 

“आत्मा विकोरहीन है? ऐसा: ज्ञान जिसमें है उस विद्वान्‌ एवं झुमुछु 
व्यक्ति का सर्वके संन्यास में ही अधिकार है। इसलिए भगवान्‌ “ज्ञानयोगेन 
सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम? इस वचन के द्वारा विद्वान्‌ के लिए ज्ञान- 
निष्ठा तथा अविद्वान्‌ कर्मियों के लिए कमेनिष्ठा का विधान ठृतीय अध्याय में 
स हरीलकअ न 
_ ` टिप्पणी। ( १) मधुसूदन ( तात्पर्य )--कछ त्य हे भोक्तृत्व आत्मा में 
नहीं है । वास्तविक रूप से कोई कुछ करता भी नहीं है ओर न करवाता ही है 
क्योंकि स्वरूपतः प्रत्येक व्यक्ति हो समान बिकारों से रहित है । स्वप्नावस्था में 
जिस प्रकार जीव स्वप्नदेह में अभिमान कर कतो, भोक्ता वनकर छीछा 
करता रहता है उसी. प्रकार अविद्यारूप मोह में आच्छन्न होकर देहादि- 
संघात के कत्त त्वादि भावों को अपने में आरोपित कर . कत्त त्व भोक्तुत्वादि 
रूप अभिमान कर जीव लौकिक व्यवहारो को सम्पादन करता रहता है 
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( अथीौत्‌ स्वरूपतः शुद्ध निष्क्रिय चेतन्यात्मा होकर भी कती, भोक्ता, सुखी- 
दुःखी सजकर इस संसार नाटक में अभिनय करता' रहता है )। श्रुति में 
इसोलिए कहा गया है “ध्यायतीच लेळायतीब” ( ब्रु उ० ४।३।७ ) अथोत्‌ 
“मानो ध्यान कर रहा है, मानो चळ रहा है |? आत्मा में यथार्थे रूप से ध्यान- 
क्रिया चळनक्रिया नहीं है किन्तु आन्ति के कारण ऐसा लगता है कि मानो 
आत्मा ऐसा कर रही है। इसलिए अविद्वान्‌ पुरुष ही समस्त शाख्रों का 
अधिकारी है अथोत्‌ अविद्यावश जिन लोगों का आत्मा में कत्त त्वादि 
असिमान है वे ही शाख्ोक्त कमे फे अधिकारी हैं; किन्तु ज्ञानी व्यक्ति में 
अध्यास या मिथ्याज्ञान समूल नष्ट हो जाने के कारण वे आत्मा सें 
कव्‌ त्वादि का अभिमान उसी प्रकार नहीं करते हैं जिस :प्रकार श्रान्त व्यक्ति 
दूर से स्थाणु को देखकर चोर - समझ कर श्रम करने. पर भी, जो व्यक्ति 
स्थाणु का स्वरूप जान गया है वह कभी भी श्रम नहीं करता है। इसलिए 
कहने का आभिप्राय है यह कि बिक्रियारहित एवं अद्वितीय आत्मा में स्थिति प्राप्त 
करने पर विद्वान्‌ व्यक्ति कुछ करते भी नहीं हें ओर न किसी के दवारा करवाते 
ही हैं। श्रुति में भी इसीलिए कहा गया है 'विद्ठान्‌ न बिभेति कुतश्चन? 
( तै० ड० २।९ ); अथोत्‌ तत्वज्ञानी किसी से भी डरते नहीं हैं । अजुन ने 
अपने ऊपर कत्तृत्ब तथा भगवान्‌ के ऊपर कारयितृत्व आरोप कर हिंसा के 
निमित्त दोनों में दोष की आशंका की थी । भगवान्‌ ने भी उसका अभिम्राय 
जानकर 'कोन हनन करता है और कोन हनन कराता है', यह कहकर दोनों 
आशंकाओं का निषेध किया है। भगवान्‌ का कहने का अभिप्राय यही है कि 
आपने ऊपर कत्तत्व तथा मेरे ऊपर कारयिठृत्व आरोपकर प्रसवाय की 
( पाप की ) आशंका मत करो अथोत्‌ “तुम वध कर रहे हो ओर में वध करा 
रहा हूँ. इसलिए हम दोनों ही बध करने के कारण पाप के भागी हैं? 
यदि तुम्हारी धारणा हो तव तो तुम तात्त्विक दृष्टि से भूल कर रहे हो। 

इस इलोक में आत्मा के अविकारित्व का दर्शन कराकर तथा आत्मा के 
कत्तुत्व का निषेध कर विद्वान के लिए सभी प्रकार के कर्मों का ही आत्षेप 
( निषेध) किया गया है। यही भगवान्‌ के कहने का अभिप्राय है। हन्ति 
(हनन करना ) सभी कर्मों के उपलक्षण के अर्थ में : व्यवहार किया गया है 
क्योंकि युद्ध क्षेत्र में शत्रु का वघ करना ही प्रधान है इसलिए अजुन की 
बुद्धि में हननक्रिया ही उस समय प्रकाशमान थी | आत्मा में कत त्व का 
अभाव रहने के कारण जिस प्रकार आत्मा हनन नहीं कर' सकती है उसी 
प्रकार दूसरे कोई क्म भी आत्मा के लिए सम्भव नहीं हैं । इसीलिए 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


१८२ गीता. [ भ. २ इलोक़. २१ 


गीता में भी ( ३११७ ) कहा जायगा--'तस्य काय न बिद्यते? अथीत्‌. उसका 
( आत्मज्ञानी का ) कोई कार्य नहीं है । जो मूढ़ व्यक्ति ऐसा कहता है कि. 
यहाँ केवछ हनन क्रिया को ही निषेध किया गया है किन्तु दूसरे कमो का 
भगवान्‌ ने अनुमोदन किया है, उसकी इस प्रकार की प्रलापोक्तिको भी 
(उक्त युक्तियों से निराकृत किया गया है । पुनः जब भगवान्‌ ने अजुन को 
कहा “युध्यस्व? ( युद्ध करो ) तब तो भगवान्‌ युद्ध में हत्या करने का. ( हनन. 
करने का ) अनुमोदन कर रहे हैं। अतः यह कैसे कहा जाय कि भगवान्‌ केबल 
हनन क्रिया का ही निषेध कर रहे हैं ? अतः आत्मा में वास्तव में कत्तृ त्व का 
अभाव सभी कर्मों में ही समान ( बरावर ) है. अथोत्‌ परमार्थतः किसो कर्म में 
भी ( हनन कार्य अथवा दूसरे किसी कार्य में ) आत्मा का कत्तृ त्व॒ नहीं है । 
किन्तु जब तक तत्त्वज्ञान का उद्य न हो तव तक चित्तशुद्धि के लिए अपने- 
अपने आश्रमाधिकार के अनुसार सभौ को कत्तंव्य कमो को करना चाहिए 
एवं क्षत्रिय के लिए स्वधर्मरूप युद्ध करना भी कत्तव्य है । इसलिए अजुन को 
भगवान्‌ ने उपदेश दिया “युध्यस्व ( युद्ध करो )', किन्तु तत्त्वज्ञानी के लिए 
किसी कर्म का विधान करना उन का अभिप्राय नहीं है । यही इस इछोक का 
तात्पर्ये है । 

(२) श्रीधर-[ १५वें तथा २०वें शछोक में कहा गया है. .कि आत्मा 
हृत नहीं होती है। १९वें 'छोक में पुनः कहा गया है कि आत्मा “न हन्ति” 
अरथीत्‌ आत्मा हन्ता ( हनन क्रिया का कत्तो) भी: नहीं होती हू । अतः 
आत्मा में हन्तृत्व का अभाब सिद्ध करने के लिये अब कह रहें हें-] 
एनं-इस आत्मा को नित्यम्‌-बृद्धि शूरय अव्ययम्‌_-अपक्षय शून्य अजम्‌ 
जन्म रहित अविनाशिनं--विनाश शून्य यः वेद--जो जानते हैं खः पुरुषः 
वह पुरुष कं हच्ति--किसे वध करेंगे एवं कथं हन्ति--किस. प्रकार से बध 
करेंगे चूँकि एवम्भूत ( अथीत्‌ नित्य, अव्यय, अज, अविनाशी आत्मा को ) 
बध करने का. कोई .साधन ( उपराय ) नहीं है,: कं घातयति--वह प्रयोजक 
होकर अर्थात. दूसरे किसी .के द्वारा किसे ही वध करायेंगे ! एवं कथं वा 
चांतयति--किस प्रकार से ही.वध करायेंगे ! कं शब्द के द्वारा “न किब्िदपि! 
अथीत. कुछ भी. नहीं एबं कथं-शब्द के द्वारा “न कथब्बिदपि' अथोत्‌ किसी 
प्रकार से भी नहीं, ऐसा अर्थ सममाया जा रहा है। कं घातयति पद के द्वारा 
मुझे ( भगवान्‌ को भी ) प्रयोजक मानकर -दोष दृष्टि ( अर्थात्‌ सबोत्मस्वरूप 
मैं तुम्हें युद्ध में प्रवत्तित कर रहा हूँ ऐसा समझकर मुझमें दोषदृष्टि ) न रखो, 
यह-कहा गया है । के पि फि डे | 
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- (३) शंकरानन्द--इसप्रकार अहमर्थ आत्मा (“अहम्‌' इस शब्द का 
ळच्यबस्तु आत्मा ) निर्विकार, नित्य, कूटस्थ, असंग, तथा ` चिद्रूप है; इस 
पारमाथिक तत्त्व को प्रतिपादन कर उस आत्मतत्त्व जो जान गया है. ( अथात. 
आत्मा के स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव जिसने किया है) ऐसे विद्वान पुरुष का 
सर्वकर्मों को याग करने में ही अधिकार है--दूसरें किसी में अधिकार नहीं 
है; इसे सूचित करने के लिए कह रहे हैँ -यः-जो ( अथोत्‌ ब्रह्मचर्य) 
अहिसादि, विवेकवैराग्य, शामदमादि से सम्पन्न होकर. श्रुति, आचार्य तथा 
ईश्वर के प्रसादादि ( ऋपादि) प्राप्त कर नियत श्रवणादि साधन सम्पत्ति से 
युक्त होकर एकमात्र मोक्ष को हदी जीवन का चरम प्रयोजन सानकर मोक्ष का 
अधिकारी होकर त्रह्मविद्‌ गुरु के पास श्रद्धा तथा भक्ति के साथ अनेक वार 
अ्रवण जनित ज्ञान के डारा अनुभूत ) एनं--( अहं पद. का .छक्ष्याथ अत्यम्रूप ) 
आत्मा को अजं--जन्मादि सर्वबिकार से शूत्यःअतः अव्ययं-अव्यय ( किसी 
भी प्रकार से जिसका व्यय (क्षय) नहीं होता है) एवं अविनाशिनम्‌ 
अविनाशी--[जो द्रव्य गुणादि के द्वारा परिच्छिन्न है. ( सोमित है ) अथवा 
रञ्जु में सपोदि के समान जिसके अस्तित्व का बोध होता है. ( अथोत्‌ जिस 
बस्तु की प्रतीति होनेपर भां जिसक्री वास्तविक सत्ता का अभाव रहता है ).उसे 
विनाशी कहा जाता है । ऐसी परिच्छिन्नता जिसमें नहीं है. बह अविनाशी है] 
इसप्रकार परिपूर्ण, निय, एकरस, अद्वितीय आत्मतत्त्व को वेद--यह में ही 
हूँ” इसप्रकार साक्षात्‌ रूप से जानता है अथोत्‌ ऐसी अपरोक्ष अनुभूति जिसकी 
हुई है सः पुरुषः--वह पुरुष अथोत्‌ सबोत्मभाषत्राप्त ( संत्रेत्र तथा सबकीं 
आत्मा के रूप में में ही विद्यमान हूँ, ऐसा प्रयक्ष अनुभवसम्पन्न ) . विद्वान 
कथं--किस प्रकार से कं-किसे ( अथोत किसे विषय बनाकर ) ` हन्ति 
हनन करेंगे एवं क॑ घातयति-किसे हनन क्रिया में प्रवर्तित करेंगे ! [ किं 
शब्द को आच्षेप के अथं में अथोत्त वह होना सम्भव नहीं इंस अथ में 
व्यवहार किया गया है-प्रशन के लिए नहीं; क्योंकि प्रइन' होने से. उसका' 
प्रत्युत्तर भी होता ॥ “कथं? शब्द्‌ के ढ्वारा साधन का आक्षेप '( प्रतिषेध ) 
किया गया है अथोत्‌ यह' समझाया जा रहा है कि किसी. सांधन के द्वारा 
भी ( किसी प्रकार से भी.) वह नहीं हो सकता है। "किम्‌! शब्द के द्वारा 
विषय का. आक्षेप  ( प्रतिषेधः) कियाः गया है अथोत्‌ “संवोत्मभावसम्पन्न 
ज्ञानी की दृष्टि में आत्मा के अतिरिक्त और किसी बस्तु काःभी “अस्तित्व नहीं 
है.। अतः किसे विषय कर हनन क्रिया होगी. “क? शाब्दं के द्वारा प्रयोज्य का 
आप ( प्रतिषेध ) किया जा रदा है. अ्थीत. आत्मा के अतिरिक्त ऐसा कोई 
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भी व्यक्ति नहीं है। जिसके द्वारा इननरूप क्रिया. करवाई जा .सके, ग्रह कहा 
जा रहा है.। इसम्रकार क्रिया तथा क्रिया: के साधनादि असम्भव होने के कारण 
निद्िक्रार ब्रह्म को जिसने अपनी आत्मा के. रूपमें अनुभव किया है ऐसा 
ज्ञाती व्यक्ति..का केवळ सर्वकर्मसंन्यास में (सभी कर्मो के -त्याग में ही) 
अधिकार रहता है--कम में नहीं, यह सिद्ध हुआ ]।  : 

प्रइन---अच्छा, ऐसे निबिकार ब्रह्मात्मदूर्शी की केवछ हनन क्रिया से 
ही निबवत्ति.होतो है, केळ इसी -बातःको ही. इस श्लोक में सूचित किया 
गया है; ऐसा सूचित नहीं किया गया है. कि उनके सभी कमो का. ल्याग होता 
है, ऐसा यदि कहूँ? :: 

उत्तर--नहीं, बसा कहना ठीक. नहीं है क्योंकि सभी क्रियाओं का 
हेतु एक ही ( अज्ञान ) है । अविक्रियात्मा का ज्ञान होने से ( अज्ञान नष्ट 
होने के कारण ) किसी कर्म के प्रति उनकी प्रबृत्ति नहीं रह सकती है अर्थात्त 
आत्मज्ञान को प्रवृत्ति मात्र से ही कर्मों से निवृत्ति होती. है। अतः केवल 
हननक्रिया. की निवृत्ति ही उस. आत्मज्ञान से होगी ऐसा नियम नहीं हो 
सकता है । जिसने अनुभव किया है कि मैं निर्विकार, अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप हूँ 
उसके लिए कोई कत्तंठयःनहों रह सकता है और उसके लिए दूसरे के द्वारा 
कुछ, करवाने की आवश्यकता तथा श्रवृत्ति भी नहीं रहती है । 

्ररन--गीता' में न ज़ायते म्रियते? इत्यादि के द्वारा “ब्रह्म, जन्म आदि 
समस्त विकारों से रहित है? ऐसा कहा गया है। अतः निर्विकार ब्रह्म ज्ञेय है 
चिकारी विद्वान्‌ (ज्ञानी पुरुष ) ज्ञाता है॥ अतः ब्रह्म के निविकारित्व तथा 
विद्वान्‌ पुरुष के सविकारित्व--इन दो धर्मो के परस्पर भिन्न ( बिरोधी ) 
होने के कारण; विकारी विड्ठान्‌ को अविकारी ब्रह्म का ज्ञान होना असम्भव 
है एवं इस कारण उनका स्वेकर्मसंन्यास उपपन्न ( संगत) नहीं है। और 
यदि कहो कि अविक्रिय ब्रह्म का ज्ञान ही संन्यास का ( सर्वकर्म्याग का ) 
कारण होता है.तब कहूँगा:कि चूँकि अविक्रिय बरह्म ज्ञान का विषय ( ज्ञेय ) है 
इसलिए ज्ञाता (विद्वान्‌) तथा ज्ञेय ब्रहम कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। 
विद्वान ज्ञाता विकारी है. एवं ज्ञेय र्म अविकारी है, अतः 'मैं ही ब्रह्म हूँ? ऐसा 
ज्ञान होना सम्भव नहीं है || अतः विद्वान्‌ के लिए. कमंसंन्यास:ः उचित नहीं । 
जिसम्रकार “पर्वत अचल है? ऐसा ज्ञान. सभी क्रियायां के निब्वृत्ति का कारण 
नहीं है; उसीम्रकार विकारी विद्वान को “में अविकारी ब्रह्म हैं? यह ज्ञान 
होने पर भी उनकी; कमं. से निवृत्ति नहीं होती है,-अतः उनके लिए. सर्वकर्म- 
संन्यास भी -सम्भव नहीं ै.। छ फक (3 हः 
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उत्तर--अच्छा, मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ. कि विद्वान, व्यक्ति जब 
ऐसा सोचते हैं.कि इसे: “मे? जानता हूँ. तब अहदम्‌-( सैं ) शाब्द का अर्थ 
[ ज्ञाता ] क्या देह है अथवा प्राण अथवा इन्द्रियाँ अथवा मन अथवा अहंकार 
अथवा बिश्व ( स्थूल या जाग्रत अवस्था की जीचात्मा ) अथवा तेजस ( सूदम 
या स्वप्नावस्था की जीवात्मा ) अथवा प्राज्ञ ( सुषुप्ति अवस्था की - जीवात्मा ) 
अथवा आत्मा ( शुद्धि चैतन्य ) है ! यदि कदो अहंश्रयय का अर्थ देह है 
तव वह देह कया स्वप्न देह है. या जा्रत. देह, अथवा -दोनों ? ज्ञाता स्वप्न 
देह नहीं हो सकता है. क्‍योंकि तब जाग्रत अबस्था सें अहंप्रंद्यय का उद्य 
नहीं हो सकता क्योंकि स्वप्नदेह के नाश के साथ-साथ अहम्‌ शब्द का: अर्थ 
जो ज्ञाता है, उसका भी नाश हो जाता है. किन्तु स्वप्न से जाग्रदवस्था में 
आने परःकिसो को भी "मैं नहीं हँ: ऐसा अनुभव नहीं होता है । अतः यह 


अझक्षुबिरूद्ध है । पुनः जाग्रत देह भी ज्ञाता नहीं है क्योंकि उससे किसी को 


भी स्वप्न में 'में हूँ” इस प्रकार के ज्ञान का उदय नहीं हो सकता । 

प्रश्न--क्यों ? 'मैं चळ रहा हूँ? ऐसा जव कहा जाता हैं. तव देह ही 
चलता है । इसलिए देह ही अहं शब्द का अर्थ है, ऐसा यदि कहूँ ! 

उत्तर--( १ ) नहीं, ऐसा नहीं कहद सकते हो क्योंकि 'दिवताओं की 
पूजा कर मैं स्वगे में जा रहा.हूँ-ऐसा छोग कहते हैं किन्तु ऐसे स्थान पर 
जिस शरीर के द्वारा देवता की पूजा की थी बहतो सृत होकर ( अहं प्रत्यय 
शून्य होकर ) यहीं. पड़ी रहती है। अतः वह कमो भी स्वगे में नहीं जा 
सकती है। इसलिये देह ही अहं प्रयय का अर्थ है ऐसा मानने पर स्वग 
आदि में गमन व्यापार में व्यमिचार होगा अथोत देह ( सृत देह ) रहने पर 
भो अहं प्रय नहीं रहता है पुनः स्वर्ग में अहं प्रय रहने पर भी (ैं.स्वगे 
में जा रहा हूँ. ऐसा प्रयय रहने पर भी ) जिस देह के द्वारा देवताओं का 
पूजन किया गया. था उसका अभाव या अद्शेन होता है । पुनः “स्वप्न तथा 
जाम्रतदेह' दोनों हो एकसाथ अहं प्रय का अर्थे नहीं हो सकता है क्योंकि 
उनका सामान्याधिकरण्य ( एकसाथ रहना ) सम्भव नहीं है।- (२) अह 
प्रय का अर्थ प्राण भी नहीं है अथात्‌. प्राण भो ज्ञाता नहीं है क्योंकि प्राण 
स्वभावतः ही जड़ है। प्राण जाग्रत या स्वप्न में:अपने को या दूसरे को कभी 
भी नहीं जानता है । जो कुछ भी नहीं जानता है उसमें अहमथेत्व या ज्ञाठत्व 
किस प्रकार सम्भव होगा ? (३ ) यदि कहो कि .इन्द्रिय ही ज्ञाता है तब में 
पूछता हूँ कि कोई विशेष. इन्द्रिय ज्ञाता है: या: सभीः-इन्द्रियाँ ? (क) कोई 
एक इन्द्रिय सभी विषयों की ज्ञाता नहीं हो सकती है अथोत अहं प्रेत्यय का 
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अर्थे नहीं हो सकती है क्योंकि कान शब्द के अतिरिक्त दूसरे विषय को 
अथवबाःआँख रूप के अतिरिक्त दूसरे विषय को अनुभव नहीं कर सकती है 
किन्तु अहं प्रत्यय का अर्थ जो ज्ञाता है वह समस्त विषयों को ही उपलब्धि 
करता है। अतः किसी विशेष इन्द्रिय को ज्ञाता मानने पर प्रत्यक्ष के साथ 
बिरोध होगा । ( ख ) पुनः, यदि सभी इन्द्रियाँ ही ज्ञाता हों तब 'मैं ब्राह्मण हूँ” 
ऐसा कहने पर श्रोत्र, त्वक्‌ , चकु, जिह्वा तथा घ्राण इत्यादि प्रत्येक इन्द्रिय 
ब्राह्मण शाब्दं का बाच्य होने पर ब्राह्मण में अनेकत्व सिद्ध हो जायगा किन्तु 
प्रत्यक्ष में हमें केवल 'एक का? अनुभव होता है। अतः सभी इन्द्रियों का 
ज्ञता मानने पर उस प्रकार के प्रत्यक्ष के साथ विरोध उपस्थित होगा। जिस 
“न? आँख के दारा घट को देखा है उसी 'मैंने! हाथ के दारा उसे स्पश भी 
किया है, ऐसी प्रत्यभिज्ञा ( अनुभव ) सदा ही सभी को. होतो है। अतः 
नेत्र आदि से 'अहं? शब्द का अर्थ भिन्न हैं, यह सिद्ध होता है.। इसलिए 
“अहम्‌ ( मैं ) शब्द का अर्थ इन्द्रियाँ है! ऐसा मानना युक्तिसंगत नहीं है. । 
(४) मन भी अहम्‌. शब्द का अर्थे नहीं है क्योंकि श्रुति कहती दै. 'मनसा 
होब पश्यन्ति! अर्थात्‌ मन के दारा देखता दै; इस प्रकार आँख को तरह मन 
भी करण ही है ( कत्ती नहीं है) । ( ५ ) अहंकार भो अहमथे नहीं है क्योंकि 
अहंकार. चिकारी है, अतः ( नित्य ) ज्ञाता नहीं हो सकता है। आर यदि 
कहो कि 'मैं जानता हूँ? इस प्रत्यय के द्वारा अहंकार में जञाठतव प्रतीत हता द. 
तब कहुँगा.कि अहंकार स्वयं जड़ है, अतः उसमें ज्ञाठत्ब नहीं रह सकता है 
क्योंकि ज्ञातुर चेतन का धर्म है. जिस प्रकार आग का धर्म हे दाह करना 
( जलाना ), तब जो अहंकार. में ज्ञाठृत्व प्रतीत होता है. उसका कारण है 
अध्यास|। जैसे 'में मनुष्य हूँ? ग्रह वाक्य .दूसरे के धर्म ( मनुष्यत्व ) के 
आत्मा में अध्यस्त ( आरोपित ) कर कहा जाता है. उसी प्रकार भिं ज्ञाता हूँ? 
इस वाक्य में चेतन का धर्म ( ज्ञाठत्व ) अहंकार में आरोपित होता है । पुनः 
बाल्यावस्था में मैंने अंगूर खाया था इस प्रकार बाल्यादि अवस्था के भेद 
( अर्थात्‌ः विकार ) के साथ साथ (उस उस अवस्था का ) अहंकार भी नष्ट 
होते रहने पर बाल्यादि विविध. अवस्थाओं की क्रियायों.के अज्ञभव की दीघ 
काळ तंक स्थायी. स्मृति वृद्धावस्था में रहना सम्भव नहीं हो सकता । अभिप्राय 
यही है कि अहंकार ही यदि अहमर्थ होता तब अवस्था के भेद के साथ साथ 
्रिकारी अहंकार का नाश होने के कारण वह ज्ञातुत्व.या अनुभव भी नष्ट हो 
जाता. किन्तु. प्रत्यक्ष अनुभव में ऐसा नहीं होता हे, अर्थात्‌ यह. प्रत्यक्ष के 
विरुद्ध हैः । इसके अतिरिक्त मेरा यह अहंकार: दुष्ट है” ऐसी प्रतीति:दिखती दै 
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अतः अहंकार ज्ञेय अर्थात्‌ ज्ञाता से भिन्न होने के कारण अहंकार में ज्ञाढत्व 
( अहमर्थत्व ) सिद्ध नहीं हो. सकता है। (६) विश्व, तेजस या प्राज्ञ भी 
अहमर्थ नहीं है क्योंकि उनके केत्रल एक हो अबस्था में ( जाग्रत्‌, या स्वप्न 
या सुषुप्ति में ) अभिमान रहता दै। तीनों अवस्थाओं का विज्ञाता उनमे से 
कोई भी नहीं है. परन्तु जो अहम्‌ या ज्ञाता है वह तोनों अवस्थाओं का ही 
ज्ञाता है । अतः विश्व, तैजस या भ्ाज्ञ प्रकृत ज्ञाता से भिन्न हैं । जिसने स्वपन 
देखा था अथवा जो सुषुप्ति में सुख से सोया हुआ था वही मैं अब जगा हुआ 
हूँ। इस प्रकार बिश्व आदि तोनों से ही ज्ञाता भिन्न है, नित्य हे तथा अवि- 
कारी है, यही सिद्ध होता है। अतः अन्त में 'आत्मा ही ज्ञाता है? यह सिद्ध 
हुआ | इसलिए श्रुति में भा कहा गया हे “नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता’ ( इसके 
अतिरिक्त और कोई विज्ञाता नहीं है.) । 

प्रन--निरवयव आत्मा का जब बुद्धि, बुद्धिवृत्ति, इन्द्रिय एवं इन्द्रिय के. 
विषय के साथ कोई सम्वन्ध रहना सम्भव नहीं है, तब आत्मा .का ज्ञाढत्व 
किस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है ? 

उत्तर--चूँ कि बुद्धि प्रति के साथ आत्मा का आध्यासिक सम्बन्ध है. 
इसलिए अविक्रिय आत्मा का भी ज्ञाठृत्व सिद्ध हो सकता हे । चूँकि एसा 
सिद्ध होता है इस कारण विज्ञाता आत्मा ही अहं ( मैं ) शब्द का अर्थ है। 
“अहं विजानामि विविक्तरूप? अथोत्‌ में भिन्न भिन्न रूप को ग्रहृण कर 
जानता हूँ, इस प्रकार के वचन के द्वारा अहं शब्द का अर्थे जो विज्ञाता आत्मा 
है, इसे ही श्रुति ने प्रतिपन्न किया है। अतः आत्मा ही विद्यान्‌ हे क्योंकि 
निरुक्त ( ऊपर में वर्णित ) विज्ञान बिद्वान्‌.में ही सम्भव है. अथोत्‌ श्छोक में 
“वेद” शब्द के दारा जिस विज्ञान ( विशेष ज्ञान ) का निर्देश किया हैं, वह 
केवळ उन्हीं विद्वानों में सम्भव है जिन्होंने ब्रह्मस्वरूप के साथ आत्मा के 
ऐक्य का साक्षात्‌ अनुभव किया हैं । इस प्रकार विद्वान तथा आत्मा के अभिन्न 
भाव (अभिन्नता) की सिद्धि होती है। , “अयमात्मा ब्रह्म! (यह, आत्मा 
ब्रह्म दे) इस प्रकार ब्रह्म के साथ आत्मा की अभिन्नता को प्रतिपादन करनेः 
बाले श्रुति के बचनों को सुनकर विद्वान्‌. पुरुष में “में अविक्रिय ( ब्रह्म) हूँ 
ऐसा ज्ञान होने से, उसका अपना अविक्रियरब एबं अद्वितीयत्व ज्ञान निरंकुश 
अर्थीत्‌ बाधाशुन्यरूप से सिद्ध होता हैं। अतः यह सिद्ध किया जा रहा है कि 
“अविक्रिय आत्मा बरह्म है? एवं 'में ही वह त्रह्म हूँ? उस प्रकार के ज्ञानबळ के 
द्वारा विद्वान का सर्वकर्म- संन्यासः( से. कमै. का त्याग ) उपपन्न ( संगत ) 


होता है। 


S 
र 
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. ` (४) नारायणी टीका -तुम सोच रहे हो. कि तुमं बध करने वाले 


क्तो हो एवं 'युध्यस्वः ( २१८ ) कहने के कारण में “घातयिता? हूँ अंथोत्‌ , 


लुम्हेँ वध करने की प्रेरणा दे रहा हूँ । लौकिकं दृष्टि से यह सत्य होने पर भी 
अज्ञानावस्था में ही ऐसी प्रतीति होती है क्‍योंकि “यत्र हो इतमिव भवति 
तदितर इतरं परयति’ अथोत्‌ जब तक द्वत ( दो-का वोध ) रहता है तवतक 
ही भेद ज्ञान तथा क्रिया रहती है। जब तत्त्वज्ञान प्राप्त कर अविनाशी, निय, 
अज, अव्यय आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है तव और इ्वेतप्रपंच नहीं 
रहता है कत्ती अथवा कारयिता नहीं रहता है,-सब एक हो जाता है अथोत्‌ 
सभी कारकों का ( कत्ती, कर्म, करण इत्यादि कि भेद बुद्धि का) लोप हो 
जाता है| स्व स्व वर्णाश्रम के अनुकूल शाख्जबिहित कर्मों को भगवदर्पणबुद्धि 
के द्वारा निष्कामरूप से करने पर ही ऐसा ज्ञान प्राप्त किशरा जा सकता है। 
'तुममें अभी भी अज्ञान तथा उससे उत्पन्न भेदज्ञान है। इसोलिए तत्त्वज्ञान 
प्राप्त करने के अधिकारी बनने के लिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तस्मात्‌ युध्यस्व 
( गीता २।१८ ) जब तत्त्वज्ञान या पारमार्थिक दृष्टि प्राप्न करोगे तव हो तुम 
देख पाओगे कि आत्मा ही कती, कर्म प्रश्नति सभी कारकों के रूप में विराज- 
मान है एबं नाम, रूप तथा क्रिया सभी ही ऐन्द्रजालिक दृश्य के समान 
मिथ्या है ( अथीत्‌ माया की लीळा है )। जव उस दृष्टि को प्राप्त करोगे तब 
युद्ध करके भी न तो अपने को पापी सोचोगे और न तो तुम मुझे युद्ध के 
अरयिता मानकर मेरे प्रति दोष दृष्टि रक्खोगे । 
अव ग्रकृत विषय के (अर्थात्‌ जिस आत्मा का प्रसंग चळ रहा है उसके) 
यारे में कहा. जायगा। पहले आत्मा के अविनाशित्व को प्रतिज्ञात किया 
गया ह्वै, अंब दृष्टान्त के द्वारा यह कहा जा रहा है कि वह अविनाशित्व किस 
अकार है । [ अभिप्राय यह है कि पूर्वेवती इळोक में, शरीरादि संघात के दवारा 
कार्य होने पर भी आत्मा सदा हो अविक्रियं रहती दै एवं आत्मा में कदत्ब 
नहीं है, यह सिद्ध किया गया हैं । शरीर का परिवर्तन होने पर भी ( अथोत्‌ 
देह की सत्यु होने पर भी ) आत्मा किस प्रकार अविक्रिय ( विकार रहित ) 
रहती है इसे अब उपमा के वारा कहा जा रहा है ]। - : 


वासांसि जीणीनि यथा विहाय नवानि शुह्णाति नरोऽपराणि । 

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२॥ 
अन्वय यथा नरः जीर्णानि वासाँसि विहाय भपराणि नवानि शुढ्धाति तथा 

दही जीर्णानि शरीराणि विद्दाय अन्यानि नवानि संयाति । 
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अनुवाद्‌-मनुष्य जिंस प्रकार जीर्णे -चंखों को परित्याग कर दूसरे नये 
वस्नो को. धारण. करता. है ( परिधान करतां है ) जीवात्मा भौ उंसो प्रकारः 
जीर्ण देह को परित्याग कर नये देह को प्राप्त करता है, अथोत्‌ अंगीकार 
कर्ता है । ण्ह की छं छ 2: 5 

दीपिका । यथा नरः--जिस प्रकार मनुष्य जीर्णानि वासांसि वस्त्र 
जीणे होने से अथोत्‌ व्यवहार के अयोग्य हो जाने पर उन्हें विहाय-- 
परियाग कर अपराणि नवानि--दूसरे अभिनव ( नये ) वस्नो को ग्रह्मति-- 
ग्रहण करता है तथा देही--उसी प्रकार देही ( सबेदेह में अवस्थित ) आत्मा 
अथोत्‌ सभी ढेहों में जो आत्मा अहंरूप से 'प्रतीत होती है. वह ( शंकरानन्द )- 
जिर्णानि शारोराणि--वस्ादि के त्याग करते समय पुरुष जिस प्रकार अविक्रिग्र 
रहता है ( एक ही रूप में स्थित रहता है) उती प्रकार अविक्रिय ( विकार- 
रहित ) रहकर ही जीणे अथीत्‌ वूढ़ापे के कारण दोषयुक्त शरीर को-चिहाय-- 
परिद्याग कर अन्यानि नवानि-दूसरे नये शरीर को [अथोत्‌. पूर्ववर्ती शरीर से 
भिन्न दूसरे नाम, रूप, जाति और शुणविशिष्ट नये शरीर को (शंकरानन्द ) | 
संयाति--परिम्रह अथात्‌ ग्रहण करती है । [ मनुष्य स्त्रयं अपरिवर्तित रहकर: 
ही जिस प्रकार जीर्ण बख्नो को परित्याग कर नये वस्नो को ग्रहण करता है-- 
इतना कहने से ही ठीक होता । तव भी “अपराणि? पद्को “नवानि वासांसि” 
पद के विशेषण के रूप में व्यवहार किया गया है.। ऐसा कहकर नये वसनां की 
अतिशय उत्कर्षता को प्रकाशित किया जा रहा है. अथोत्‌ जिस प्रकार मनुष्य 
निङ्कृष्ट वस्तों को त्याग कर उससे भिन्न उत्कष्ट वस्नो को ग्रहण करता है उसी 
प्रकार धार्मिक भीष्मादि भी बृद्ध तथा कृशा शरीर को. परित्याग कर चिर- 
कालाजित पुण्य फल के भोग करने के उपयोगी उत्कृष्ट नवीन देवादि शरीर को 
ग्रहण करेंगे, इसे स्पष्ट करने कें लिए ही श्छोंक में अपराणि अन्यानि” 
तथा 'संयाति? इन तीनों पदो का प्रयोग किया गया है। संयाति शब्द का 
अर्थ है कि सम्यक प्रकार से प्राप्त करते हैं अथोत्‌ गर्भवास आदि क्लेश के 
विना ही ( पुण्यफळ से देवादि देह ) प्राप्त करते हैं । ( मघुसूदन ) ] 

टिप्पणी ( १ ) मधुखूदन-_अज्जुंन के मन में शंका हो सकती है कि 
आतमा के स्वरूप को जानने पर उसमें कठत्ब, भोक्ठृत्व नहीं रहता है; इसे 
मैं यदि मान भी लूँ तथापि आत्मा से देह का वियोग होने पर उस वियोग से 
शोक तो उत्पन्न होगा ही। इसके उत्तर में भगवान्‌ कह रहे हैं कि नहीं,. 
देह का परिद्याग करने पर भी सभी प्राणियों की आत्मा विकाररहित ही: 
रहती है। पुराने बख्ों को ्यागकर सभी नये चस्नों को . ग्रहण करते हैं किन्तु. 
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इससे क्या किसी के मन में विकार या परिवतेन होता है? उसी प्रकार 
भीष्मादि की देह भी वार्धक्य ( बूढ़ापे ) तथा .तंपः आदि के कारण कश 
{जीण ) हो गई है । सत्यु होने पर स्वर्ग के प्रतिबन्धक स्वरूप इस देह को 
त्यागकर सम्मुख युद्ध में मरने के कारण स्वर्ग के उपयोगी नई देह को धारण 
करेंगे; इसमें शोक' करने का क्या कारण रह सकता हे? शास्त्र में कहा गया 

_“।अन्यन्नंचतरं कल्याणतरं रूपं कुरुते पित्र्यं बाँ गान्धर्व वां देवं वा प्राजापत्यं 
-चा ब्राह्ं वा।? ( बृह5 उ० ४।४।४ ) अंथोत्त इंस जीवात्मा को पिदुळोक में 
या गन्धर्बेळोक में या देवलोक में या प्रजापति छोक में या ब्रह्मलोक में दूसरे 
-नबतर कल्याणतरं कलेवर ( देह ) की प्राप्ति होती है । सम्मुख युद्ध में मृत्यु को 
चरण कर वे लोग उत्कृष्ट देह को प्राप्र करेंगे, यह तो तुम्हारे लिए आनन्द की 
ही बात है । तथा तुमं उनकी युद्ध में ह॒त्योकरं उस प्रकार के उत्कृष्ट देह 
प्राप्ति में सहायक होओगे। इसलिए तुम उन छोगों का असन्त उपकार ही 
-करोगे। दुर्योधनादि भी युद्ध में देह त्यागकर स्वर्ग के भोग के उपयोगी 
देह को प्राप्त करेंगे अतः उनका भी तुमसे महान्‌ उपकार ही होगा । अतः जो 
युद्ध सबके .छिये उपकारक है उसमें अपकारकत्वश्रम रखना तुम्हारे लिये 
अनुचित है । 


(२ ) श्रीधर--[आत्मा अविनाशी होने पर भी उनके शरीर के नाश को 
'पयोछोचना कर मैं शोक कर रहा हूँ, ऐसा.यदि कहूँ ! इसके उत्तर में 
भगवान्‌ कह रहे हैं ] ( मनुष्य जिस प्रकार.जीर्ण बस्न को त्याग कर दूसरे 
-कपड़े को पहनता है उसी प्रकार आत्मा भी जीण देह को ट्याग कर दूसरे 
नये शारीर को प्राप्त करती है )। कर्मवन्धन के कारण नये शरीर को धारण 
-करना अबइ्यम्भाबी है ( अर्थात्‌ प्रारव्ध कर्म के भोग समाप्त हो जाने पर 
चर्तमान देह अवश्य ही जीणे हो जायगा तथा संचित तथा क्रियमाण कमों सें 
जो कर्म फलप्रदान करने के लिए उन्मुख हैं, उन्हें भोग करने के लिए नूतन 
शारीर को अबझ्य ही धारण करना पड़ेगा )। अतः जोण देह के नाश होने 
'पर शोक करने का अवसर कहा है ? (सभी प्राणियों के लिए ही वतमान 
देह का नाश तथा नूतन देह का आगमन अवश्यम्भावी है, किन्तु आत्मा का 
किसी समय में भो परिवतेन नहीं होता है। अतः भीष्मादि को मृत्यु के लिए 

.ुम्हें शोक कएनां नहीं चाहिए । यही कहने का अभिप्राय है ) । 


(३) झांकरानन्द -जिस प्रकार पूर्व तथा पश्चिम पर्वत के ( उद्याचल 
तथा अः्ाचळ के ) साथ योग होने के कारण सूर्यं बिकारशीळ प्रतीत होता 
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है, उसी प्रकार :पू्ेरारीर का ग्रहण एवं पश्चात्‌ शरोर का ( वृद्ध शरीर का.) 
दाग होने के कारण, आत्मा स्वतः विकारी न होने पर भी उसका औपाधिक 
बिकारित्व सम्भव है, अतः आत्मा ( पूर्णरूप से )अविकारी है, यह सिद्ध 
नहीं हो रहा है। इस प्रकार की शंका यदि हो तत्र इसके उत्तर में भगवान्‌ 
यही कह रहे हैं कि जिस प्रकार पुरुष वच्न का त्याग तथा ग्रहण करने पर भी 
स्वयं अविकारी हो रहता है, उसो प्रकार देह का ग्रहण तथा त्याग करके भी 
आत्मा अविकारी ही रहती है क्योंकि आत्मा देहादि से भिन्न है एवं देहादि के 
धर्म, कर्म तथा अवस्था आत्मा में नहीं रहते हें। 


नरः--पुरुषः जीर्णानि वासांसि विहाय-_जीणं बस्नों को परिययांग 
कर अपराणि--नाम, रूप तथा लक्षण के द्वारा पूर्वेन के विपरीत नवानि 
चासांसि--नवीन वस्नो को शुह्णाति--स्यं अविक्रिय रहकर ही जिस प्रकार 
ग्रहण करता है तथा देही--उसी प्रकार देही अर्थात्‌ देह में अहंरूप में प्रती यमान 
आत्मा स्वयं अविकार स्वरूप में स्थित रहकर ही जिर्णानि-काळ तथा 
कर्म के वशीभूत होकर जो य्याग करने के योग्य हुये हैं. ऐसे शरीराणि 
विहाय--शारीर को त्यागकर अन्यानि-नाम, रूप, जाति तथा गुण के भेर के 
कारण पूर्वे शरीर से विळक्षण शरीरों को. संयाति--प्राप्त करता है. किन्तु स्वयं 
चिकृत नहीं होता है.। ब्ज का ही त्याग तथा ग्रहण किया जाता है ( अर्थात्‌ 
चख्र हो जाता आता है) एवं उसी के नाम तथा रूप को विचित्रता तथा 
शिथिलता दिख पड़ती है, किन्तु जो पुरुष उसे ग्रहण करता है उसमें किसी 
प्रकार का परिवर्तन ( विकार ) नहीं आता है, उसी प्रकार शारीर का ही जन्म 
तथा नाश होता है. एबं शरीर के अवयवों में ही विकार दिख पड़ता हे किन्तु 
-निरवयब आत्मा में कोई विक्रिया नहीं होती. है। अतः आत्मा देह इन्द्रियों 
आदि से भिन्न, अविकारी तथा नित्य है, यही इस इळोक में सूचित किया 
जा रहा है। 


(४) नारायणी टीका-वस्त् यदि अत्यन्तः सूल्यवान्‌ हो तत्र मनुष्य 
उसे सिंछाई बगेरह कर उसकी रक्षा करने का प्रयत्न करता है किन्तु अत्यन्त 
जीण हो जाने.पर. अथीत्‌ व्यवहार के अथोग्य हो जाने पर अन्त में उसे त्याग 
कर नये वल्लों को .ही ग्रहण करता है.। उसी प्रकार इस देह को भी 
साधारण मनुष्य जबतक सम्भव हो जोड्जांड़ कर रखने का प्रयतत करता है। 
देह के प्रति अत्यन्त आसक्ति ही इसका कारण है.। किन्तु एकदिन उस. देह को 
स्यागकर . नये .देह :को .( कर्मचश) म्रहणः करना ही पड़ता है। निष्काम 
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कर्मयोग के: द्वारा जितनी ही चिचशुद्धि की. बृद्धि होती रहती है. उतनी ही 
देह के प्रति आसक्ति कम: होती जाती है एवं आत्मा के प्रति संवेग की: बृद्धि 
होती रहती है। तत्त्वज्ञान का उदय होने पर जोव समम जांता है कि देही 
अथीत आत्मा अज्र, अमर तथा नित्यः हैं एवं वही उसका यथार्थ स्वरूप है 
और देह उसका बसन ( वस्त्र ) है एवं उस देहरूप वसन का निरन्तर परिवतन 
(जीर्ण बज्न को त्यागकर नये बच्चों के ग्रहण के समान) अवश्यम्भावी है। 
इस प्रकारं तत्त्वज्ञान के - ड्वारा देहात्मामिमान का त्याग होने पर: एबं जीव का 
सर्वत्र नित्य परमानन्दस्वरूप आत्मा के साथ एकत्व अनुभव. होने के पश्चात्‌ 
जीव सभी शोकों से मुक्त हो जाता है (ईश० उ०)। हे अज्जुंन ! तुम भी 
उस ज्ञानइष्टि का अवलम्बन कर शोक, मोह से उद्धार हो जाओगे। यही 
कहने का अभिप्राय है । 

[ घर जळ जाने पर जिस प्रकार उसके अन्दर में रहने वाले पुरुष जल 
जाते हैं उसी प्रकार देह का अन्त हो जाने पर देही आत्मा का नाश क्यों नहीं 
होगा अथीत्‌. देह का नाश होने पर भी आत्मा अविक्रिय ही रहती है, उसका 
कारण क्या है? इस प्रश्‍न के उत्तर में अब कहा जा रहा है ]। 


` ` ननं छिन्दन्ति शल्लाणि नेनं दहति पावकः । 
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २३ ॥ 
अन्वय--एनम्‌ झखाणि न छिन्दन्ति, एनस्‌ पावकः न दहति, एनम्‌ भापः 
न च.क्छेद्यन्तिं, मारुतः एनं न शोषयति । 


अनुवाद-इस आत्मा को राख्न छेदन नहीं i सकता दवै, आग इसे 
जला नहीं सकती है, पानी इसे गीला नहीं कर सकता है एवं बायु इसे सुखा 
नहीं सकती है । " ' र हा 

दीपिका-एनम--जिस देही के ( अथोत्‌. प्रति प्राणी में “अहं के 
रूप में बिद्यमान जिस आत्मा के ) बारे में पूर्ववती शछोक में कहा गया है 
उसे शर््राणि--कुल्हाड़ी तथा खड्ग प्रश्न॒ति तेज श्र भी न छ्िन्दन्ति-- 
छेदन नहीं कर सकते हैं क्‍योंकि आत्मा के अवयव नहीं है. अथोत. आत्मा 
आकाश की. तरह निरबयव है । अतः अख के द्वारा आत्मा के अबयवों को 
भेदन (छेदन) करना सम्भव नहीं है. पावकः न एन दहति--उसी भकार 
पावक अथीत्‌, अग्नि भी ( अश्वन्त प्रज्बलित होने पर.भी ) इसे जला नहीं 
सकती है आत्मा को भस्मीभूत करना सम्भव कहीं है। .पनम्‌ आपः न च 
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कर उसके: अवयदबों:ःको :शिथिळ : करना: जळ . के लिए सम्भव है किन्तु 
निरवग्नव आत्मा में यह सम्भब नहीं है। मारुतं न एंनं शोषयति--इसे 
अथात्‌ आत्मा को वायु ( अन्ते प्रबळ होने परः) भी शुष्क करने में ( नीरस 
करने में.) समर्थ नहीं होती है. क्योंकि: स्नेहनिंिष्ट द्रव्य से स्नेह को शोषण 
कर वायु उसे नष्ट कर' देती है "किन्तु आत्मा: जळ की तरंहं  स्नेहयुक्त द्रव्य 
नहीं है । [ जगत्‌ की.कोई भी नाशक वस्तु आत्मा कों नाश नहीं कर सकती 
है, यह कहने का उदे शय होने पर भी युद्धं के. संमय शख्जादि ही ' प्राप्त होते हैं, 
इसलिए उनके अडुवाद ( नामोछेख ) कर यहाँ प्रथक रूप से दिखाया गया 
है ओर एथ्बी, जळ, तेज तथा वायु-इन चार भूंतों कां नाशकत्व प्रसिद्ध हैं, 
इसलिए उनका नामःभी "उल्लेख किया गया है; किन्तु आंकाश किसी का भी 
नाशक नहीं है, इसलिए आकारा का नांम उल्लेख नदीं किया गया है. 
( मधुसूदन ) | । 

टिंप्पणी--( १) श्रीधर-[. आत्मा कोः बंध करने में समर्थ हो ऐसा 
कोईभी साधन नहीं है, इसे ? दिखाकर आत्मा के अचिनाशित्व को अंब 
स्पष्टरूप-से वर्ण्र कर र ] 


आत्मा को शस्त्र छेदन नहीं कर सकता है, अग्नि आत्मा को जळा 
नहीं सकती है, जळ इसे सरु कर 'शिथिळ ( सराने.) नहीं करं संकता है. एबं 
वायु इसे शोषणं ( नीरसः) या शुष्क नहीं करः सकता है। 

(२ ) शंकरानन्दः-| जिसः प्रकार घट के जळ को नाश होने से उस 
जळ में स्थित; प्रतिबिम्व का नाश.हो, जाता है--उसीः -प्रकारःअख्न- आदि के 
डारा देह विनष्टं हो.जानें से देह में जिस आत्मा की; इपळन्धि -होती हैः उसके 
भी चरमविकार ( अंथोत्‌ नाश.) “होगा। अतः. आत्मा अविकारी नहीं है, 
यही सिद्ध. होता हैः। यदि. रांका हो ..तब इसके .उत्तर में श्री भगवान्‌ 
कहे रंहे हें--]। 

राख्राणि-राख्न सकळ [ “शास्यन्ते पदाथी . एभिरिति श्राणि’ अर्थात्‌ 
जिसके द्वारा पदार्थों को . कांटा जा सकती है या भिन्न किया. जां. सकता दै 
उसको श्र कहा जाता है यथां असि, गदा इत्यादि | ये-सभी ही प्रथ्वी:के 
विकार पदार्थ हैं। ऐसे श्र आदि ] एनं न छिन्दन्ति-[ जिस . प्रकार देह 
आदि को छिन्न कर देता है उस प्रकार ] इस आमा को, ( जिसके संम्बन्ध में 
मंकरण'चळ'रहाःहै उसे) छेदन नहीं कर संकता है क्योंकि आत्मा के अंबयवों का 

१३ 
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विश्लेषण-( अंगों को प्रथक करत्ता ) संम्भंव नहीं है. क्योंकि आत्मा आकाश को 

तरह अवयबशून्य है। इसं कारण से आत्मा राखादियों के विशसन क्रिया का 

(छेदन क्रिया का ) विषय नहीं हो सकती है। आपः च एनं न क्लेदयन्ति 

पानी इस आत्मा को देह की तरह क्लिन्न ( सिक्त ) नहीं कर सकता हैं 

अथीत्‌ जिस भ्रकार सावयव देह को पानी भिगाकर शिथिळ कर देता है 

उस प्रकार भिरवयब आत्मा में शिथिछता -सम्पादन करना. पानी के लिए 

सम्भव नहीं है। न पनं पावकः . दृहति--अर्नि भी देह को तरह आत्माको 

जळा नहीं सकती है ; आत्मा -निरवयव होने के कारण.दहून क्रिया का बिषय 

नहीं हो सकती दै । इसलिए आत्मा को अग्नि भस्मीभूत नहीं कर सकती है। 

मारतः न शोषयंति-वायु इस आत्मा का शोषण नहीं कर सकता है ( सुखा 
नहीं सकता है.) क्योंकि निरवयव आत्मा शोषणक्रिया का विषय नहीं हो 
सकती है-। जिस प्रकारः घट को पानी भिगा देता. है, शख आदि उसे ताडून कर 
(तोड़-फोड़). कर सकता है, -चायु उसे शोषण. कर लेता है एवं आग उसे जळा 
देती है किन्तु घट में स्थित निरवयब आकाश को पानी भी भिगा नहीं सकता 
है, शख्न भी ताड़न नहीं:कर सकता है, और न तो. वायु ही उसे शोषित कर 
सकता है, उसी प्रकार. देहस्थित आत्मा को भी. ये सब अपनी अपनी 
क्रियाओंका विषय नहीं बना सकते हैं । अतः आत्मा अविक्रिय ( विकारंरहित 
अविनाशी ) है, यही सिद्ध हो रहा है। , 

`, [जब तक अज्ञान रहता है. तब तक ही शरीरका नाश होने से आत्मा का 
नाश माळूम होता है किन्तु आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होने से यह समम में 
आ जाता है. कि आत्मा निरंवय् एवं विकाररहित है]। 

:5 `` „जरा, रोग इल्यादि भौतिक अथवा 'देविकं .उपद्रव शरीर में ही हुआ 
करते हैं---अहँ शब्द का अर्थ जो आत्मा है, उसे ये जरादि स्पर्श नहीं कर 
सकते हैं। आत्मा देहादि से 'बिळत्तण. ( भिन्न) है, अतः आध्यात्मिक, 


बरती कुछ श्छोकों में कहा गया है। अब दो इलोकों में ( २३ वें तथा २४ वें 
शोक में ) दृष्टान्त के द्वारा इसे स्पष्ट किया जा रहा है। आत्मा निरवयव 
आकारा का भी अधिष्ठान (आधार ) है । जब शंख, अग्नि, जळ, तथा बायु 
आकारा को ही किसी प्रकार से. विक्षतं नहीं. कर सकते -है.तब सर्वव्यापी 
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आत्माःको वे किसी प्रकार से अपनी क्रिया का विषय नहीं बना सकेंगे, इस 
विषय में क्या संदेह रह सकता है? ५ 
` `ˆ इलोक में 'एनम्‌? शब्द का अर्थ है-'इस देही को अथात्‌ देह में 
अवस्थित आत्मा को” प्रइन हो सकता है-देही शाब्द का अर्थ परमात्मा है 
या जीवात्मा ? इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है किं हमलोग जिसे 
“जीव” समझते हैं उसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है अतः जीवभाव (जीवत्व) 
आन्तिमूलक है । स्वरूपतः प्रत्येक जीव ही परमात्मस्वरूप है [ निर्गुण निरधयव 
निष्क्रिय साक्षीचेता ( चेतन्यस्वरूप ) एकं केवल (अद्वितीय ) है-].. किन्तु 
चह आत्मा अपने स्वरूप को विस्मृत कर तथा त्रिगुण का आश्रय कर, देहादि में 
आत्माभिमान कर, देहेन्द्रिय तथा अन्तःकरण के धर्म को आत्मा में आरोप 
कर जीव सजकर संसार चक्र सें भ्रमण करता रहता है; ओर जब परमात्मा में 
ही ( अभिन्नरूप से ) आत्मबुद्धि करता है तव-बहद संसार से मुक्ति प्राप्त कर 
लेता है ( महाभारत शान्ति पवे १८७ एवं ३१५ अध्याय ) । वास्तविक रूप से 
जीव ही शाश्वत ब्रह्म है परन्तु अज्ञानबश अपने को सगुण एवं देहादियुक्त 
मानकर जीव आव को प्राप्त करता है। जीवत्ब अज्ञान के द्वारा ही कल्पित 
है यह सवंशाख्न का ही सिद्धान्त है। इस विषय में अध्यात्मरामायण में इस 
अकार कहा गया है-'जीवश्च परमात्मा च पर्यायो पात्रमेदधीः'। (अ रा० 
४।३१ ) अथोत्‌ जीव तथा परमात्मा स्वरूपतः एक ही है, उनके सम्बन्ध में 
भेदबुद्धि रहना नहीं चाहिए। पुनः “तस्मात्‌ कदाचिन्ने्षेत भेदमीश्वरजीवयोः' 
( उत्तर ७।८० ) अर्थौत्‌ 'जोब तथा ईश्वर में कोई भेद नहीं. देखना चाहिए । 
इसलिए श्छोक में एनम्‌? शब्द के द्वारा परमात्मस्वरूप को लक्ष्य किया है । 

[ शञ्जादि जो आत्मा के नाश करने में असमर्थ है .एवं आत्मा भी 
जो शख्जादि के डारा नाश के अयोग्य है उसका हेतु अब कह रहे-हैं ] . 


'अच्छेधयोऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एवं च। 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ।। २४।' . 
अव्यक्तोऽ्रमचिस्त्योऽयमबिक्रायोऽय्नुच्यते । 

तस्मादेवं + विदित्वैनं . नानुशोचितुमहप्ति ॥२५॥ ` ` 
अन्वय--भयस्‌ ( आत्मा ) अच्छेद्यः, अयम्‌ अदाह्यः, भयम्‌ अक्लेच:, 


(तथा ) अशोष्यः एव च, भयम्‌ ( आत्मा ) नित्यः, संगतः, स्थाणुः, मचलः, 
{ तथा ) सनातनः ॥ २४ ॥ अयम्‌ ( आत्मा ) अव्यक्तः, भयम्‌ चिन्त्यः, अयम्‌ 
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न अईँसि ॥ २५॥ Ss RM 
„| . अनुवाद->यह आत्मा अच्छेद्य (छेदन के; अयोग्य ).- है, अदाह्य 
(दहदनरूप क्रिया के अयोग्य ) है, अक्लेद्य [ जळ के ढारा आद्रे ( गीला ) 
होने के अयोग्य] है, अशोष्य ( वायु के द्वारा. शुष्क्र...होने के अयोग्य ) है। 
यह आत्मा नित्य, सर्वगत, स्थाणु की तरह स्थिरस््रभाव, अचलः ( अकम्पित ) 
एवं सनातन ( बराबर एक ही रूप में रहनेवाळा ) है । यह आत्मा अव्यक्त 
( इन्द्रिय के डारा अप्राह ), -अचिन्त्य (मन के चिन्तन के अगोचर ), 
अविकार्य (छः प्रकार के विकारों से शून्य ) माना जाता है । अतः , आत्मा का 
इस प्रकार का स्वरूप जानकरं:तुम्हें शोक करना नहीं चाहिए | 
__ ` दीपिका--अयम्‌ अच्छेद्यः--यह आत्मा छेदन कें अयोग्य है | अथोत्‌ 
श्र आदि इसे छेदन नंहीं कर सकते हैं, अयम्‌ अदाह्यः-यह. आत्मा दग्ध 
होने के योग्य नहीं है अर्थीत्‌ अग्नि इसे जला नहीं सकती. है. अयम्‌ 
अक्लेदः--यह आत्मा जळ के द्वारा आद्रीभूत (गीला) होने के योग्य नहीं है-- 
पानी इसे शिथिल नहीं कर संकता है. अशोष्यः एवं च--वायु, इसे शुष्क 
नहीं क़र सकती | [ “एव” शब्द को अवधारंणार्थ में (निश्चयार्थे में) व्यवहृत 
किया गया है! इसे प्रत्येक हेतु के साथ सम्वन्धित कर -अर्थ करना. पड़ेगा 
"अर्थात्‌ आत्मा अच्छेद्य ही दै, अक्लेद्य तथा अशोष्य. है--इस अर्थ में “एव? 
'शब्द का अयोग हुआ. है, ऐसा संमझना पड़ेगा ।,“च'. शब्द को समुच्चयार्थ में 
(अर्थात्‌ एवं? के अर्थ में.) प्रयुक्त ।कया गया है.। अथोत्‌ 'आत्मा अच्छेय ही 
एवं अक्लेय ही एवं अर्दाह्म ही एबं. अशोष्य . ही है--ऐसे .समुच्चय अर्थ में 
“चः शब्द की व्याख्या करनी पड़ेगी अथवा, “च॑? शब्द को, हेतु के अथे में 
अयुक्तं किया गया है अर्थात “चूँकि "आत्मा अच्छे, अक्लेय तथा अदाहा तथा 
अशोष्य हैं? अतः*-ऐसा अर्थःभी' किया जा सकता है ( मधुसूदनं ) ] 
अयम्‌ (आत्मा ) त्ित्य+८;जिस कारणं से , परस्पर वित्ञाश के कारण 
प्रथ्वी आदि , भूत अथोत्‌ बायु, अग्नि, , जल एवं पृथ्बी ( पार्थि शख्रादि ) 
इस आत्मा का. विनाश करने में समंथ नहीं होते हैं उस कारण से ही आत्मा 
नित्य है। सर्वगतः चूँकि नित्य हैं ,उस कारण ही आत्मा सवगत अर्थात्‌ 
सर्वव्यापी है|; जो संबंगत नहीं हैः बह परिच्छिन्न ( सीमित ) होने के कारण 
नित्य नहीं हैं। स्थाणुः--चू कि नित्य तथा सबंगत है उस कारण आत्मा 
स्यार की. तरद अयात, शषसा की. वरद स्य] आचारः रियल 
पहने के कारण हीं यह आत्मा अच है, अथोत्‌ किसी कारण से भी कम्पायमांन 


झविकायेः उच्यते |. तस्मात्‌, (-त्वमू, ). एनम्‌; ( आात्मानंम्‌-); एवं विदित्वा अजुशोचितु 
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नहीं है। सनातन+-चूँकि आत्मा अचल है उस कारण से ही. आत्मा 
सनातन अर्थात्‌ चिरन्तन ( संबंकाल में विद्यमान) है' अथोत्‌ किसी कारण 
से उत्पन्न अभिनव ( नूतन ) पदार्थ नहीं हैं)। शांका हों सकती हैन जायते 
म्रियते वा? इत्यादि :इळोक के द्वारा ही, आत्मा का नित्यत्व तथा अविक्रियत्व 
प्रतिपादन किया गया है। उस इलोक में आत्मा के विषय में जो कुछ कहा 
गयां है उससे अतिरिक्त कुछ नया अर्थः इस खोक से प्रकाशित हो रहा है 
एसा प्रतीत नहीं हो रहा है । तथा किसी-किसी स्थान में शब्दों के अंश की 
पुनरुक्ति द्वै किन्तु यह पुनरुक्ति तो दोषपूर्ण है । ( उत्तर) नहीं, इसमें कोई 
दोष नहीं है, क्योंकि आत्मवस्तु अत्यन्त” हुत्रोध (अर्थात्‌ आत्मतत्त्व का ज्ञान- 
छाभ करना अत्यन्त कठिन) है। इंसलिएं किंस प्रकार से संसारासक्त 
व्यक्तियों के निकट यह आत्मतत्त्व बुद्धिगम्य होकर संसार .को 'निबृत्ति का 
कारण होगा उसके प्रति लक्ष्य रखकर हो वासुदेव ( श्रीकृष्ण ) शाब्दान्तर के 
द्वारा आत्मतत्त्व के प्रसंग की वार-वार अंबंतारणा कर निरूपण कर रहे हैं । 

अयम्‌ आत्मा अब्यक्तः-यह आत्मा 'अव्यक्त अथोत्‌ इन्द्रियादि का 
अविषय होने के कारण, इन्द्रियादि कोई करण भी आत्मा को प्रकाशित नहीं 
कर सकता है । क्छ 

अयम्‌ अचिन्त्यः-यह आत्मा अचिन्य है; (किसी ' इन्द्रिये का विषय 
नहीं होने के कारण );- मनोबुद्धि रूप इन्द्रिय का '( अन्तःकरण का ) भी 
विषय नहीं हे अर्थात्‌ बुद्धि चिन्तन के द्वारा आत्मा को' ग्रहण नहीँ कर 
सकती है । जो इन्द्रिय का विषय है वही चिन्तन का विषं. भो है . किन्तु 
आत्मा वसा “नहीं होने के कारण अचिन्त्य है। अयम्‌ अचिकार्यः- दही 
इत्यादि के द्वारा जिस प्रकार दूध विकार को प्राप्त हो जाता है उस प्रकार 
आत्मा विकारी नहीं है क्योंकि आत्मा निरवयव है ( आत्मा का क़ोई अवयव 
या अंग नहीं है) । जिसका कोई अवयव नहीं है वह' कभी भी बिकार को 
आप्त नहीं होता है, आत्मा-जो छः प्रकार कें विकारों से रहित हे बह २०वें 
उलोक में पहले ही कहा गया है। उच्यते--श्रुति में आत्मां फें. स्वरूप के 
सम्बन्ध में ऐसा ही कहा गया है। :तस्मात्‌-उसलिंए ' एनम्‌--( इस 
आत्मा को ). एवम्‌-जिस प्रकार कहा गया है उस प्रकार [ अथीत्‌. 
आत्मा का अव्यक्तत्व, अचिन्तत्व, अविकार्यत्व, - नित्यत्व, .संबंगंतत्वांदि जिस 
अकार निधीरित किया गया है उस घकार ( आनन्दंगिरि )]। चिर्दित्वा- 
जानकर अंनुशोचितुम्‌-भचुशोचनी अथ्थोत्‌ शोक. करंना न अहेसि- 
(तुम्हारे लिए ) उचित नहीं हैः अर्थात्‌ में हन्ता ( हननरूंप क्रिया का कतो) 
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हूँ, ये छोग मेरे द्वारा हत ( हनन क्रिया का कर्म ) हैं; इस प्रकार स्वजनों के 
वियोग के भय से तुम्हें: शोक करना नहीं चाहिए । 

टिप्पणी । (१) आनन्‍्दगिरि--त्वं पदार्थं का शोधन ही इस 
श्छोक का तात्पर्य है । पूर्वचर्ती. इछोक में कहे गये नित्यत्व आदि लक्षणों से 
युक्त होने पर भी आत्मा अव्यक्त अर्थात्‌ अप्रत्यक्ष दै. । आत्मा केवल प्रत्यक्षका 
विषय नहीं है, यही नहीं अपितु आत्मा अनुमान का भी विषय नहीं है 
क्योंकि वह अचिन्त्य ( बुद्धि का अगोचर अथीत्‌ अविषय ) है.। अतीन्द्रिय 
होने पर भो सामान्यतः दृष्टविषय हो सकता है.। ऐसी आशंका के उत्तर में 
कहा जा रहा है कि नहीं, कूटस्थ आत्मा के द्वारा व्याप्ति का लिंग (लक्षण) का 
अभाव रहने के कारण आत्मा वेसा भी नहीं है. क्योंकि आत्मा अविकारी 
( अविकार्य ) है । जो सावयव एवं सक्रिय है, जैसे कि क्षीर आदि, वह ही 
विकारी होकर दही इत्यादि में परिणत हो जाता है किन्तु आत्मा निरवयव 
तथा ऑक्रया ( क्रियाहीन ) होने के कारण अविकारी है । 

(२) मघुखूदन--[ भाष्यकार के मत के अनुसार इलोक से पूर्व 
अंशां में जो कहा गया है. वह उत्तरोत्तर का हेतु है किन्तु मधुसूदन सरस्वतीने 
हेतु को विपरीत रूप से ग्रहण किया है। किन्तु उससे इलोक के तात्पर्य में 
कोई पार्थेक्य नहीं हुआ है ]। श्लोक के पूववर्ती अंश में आत्मा को छेदन 
आदि क्रियाओं के अयोग्य ( अविषय) कहा गया है। आत्मा नित्यः-है 
अथीत्‌ आदि तथा अन्तरहित है इसलिए आत्मा की उत्पत्ति सम्भव नहीं है 
[ एवं इस कारण से ही आत्मा अच्छेद्य, अदाह्य इत्यादि है ]। आत्मा नित्य 
क्यों है ? क्योंकि बह सर्वगत है। जो सर्वव्यापी नहीं है अर्थात्‌ जिसमें 
विभाग तथा परिच्छेद ( सीमा ) है, बह विकारो एवं अनित्य होगा । इसलिए 
वेदान्तद्शेन में कहा गया है “यावद्विकारन्तु विभागः? नेयायिक लोग 
अति क्ष॒द्र ( परिच्छिन्न ) परमाणु को नित्य मानते हैं किन्तु उसे वेदान्ती 
लोग स्वीकार नहीं करते हैं। आत्मा सर्वव्यापी है, अतः नित्य है-ऐसा 
कहने में आत्मा की नित्यग्राप्तता स्वीकार की जाती है। आत्मा सर्वगत 
( सर्वव्यापी ) है क्योंकि वह स्थाणु अविकारी ( स्थिर ) है। स्थाणु शब्द के. 
द्वारा आत्मा के विकार्येत्व की शांका को निराक्कत ( दूर ) किया जा रहा है | 
चलायमान अथवा क्रियावान्‌ पदार्थ मान्न ही विकारी है, जैसे घटादि । 
इसलिए आत्मा क्यों स्थाएु ( अविकारी ) है वह स्पष्ट कर रहे हैँ; आत्मा-- 
अचलः--क्रियारदित है, इसलिए वह विकारी नहीं है ।. “अचलः” शब्द के 
डारा आत्मा के संस्कायेत्व को निराकृत किया गया है ( निषेध: किया जा 
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. रहा है ) क्‍योंकि जो. स्वयं क्रियारहित है, बह - अविकारी है.। आत्मा में 


गुणान्तर का ( एक गुण छोड़कर अन्य गुण का ): संस्काररूप” विकार सम्भव 
नहीं है । क; क ८५2 

इन है, स्थारु ( अविकारो ) तथा अचल ( क्रियारहित ), इन दोनों 
शब्दों का तब तो एक ही अर्थ है । इसके उत्तर:में कहा 'जायगा कि, पूर्वा- 
वस्था को त्याग कर दूसरो अवस्था की उत्पत्ति को विक्रिया ( विकार ) कहा 
जाता है | तथा अबस्था में किसी प्रकार का परिवर्तेन न होकर जब किसी 
बस्तु में केबळमात्र चळनक्रिया रहती है तब उसे चछ ( चलायमान ) कहा 
जाता है| अतः स्थाणु तथा अचळ शब्द में भेर है। चूँकि आत्मा का स्वरूप 
इसप्रकार है इसलिए बह सनातन हे--सर्वदा एकरूप है. अर्थात्‌ आत्मा 
किसी क्रिया का कमे नहीं है क्योंकि जो वस्तु उत्पत्ति, प्राप्ति, विकृति तथा 
संस्कृति इन चार प्रकार के क्रियाफळो में किसी .एक के साथ भो सम्बन्धित. 
रहती है उस वस्तु में कमेत्व अवश्य ही रहता है. ( अथोत्‌ बह्‌ कर्म का विषय 
होता है), ऐसा समझना पड़ेगा। किन्तु ( क) आत्मा नित्य होने के कारण 
उत्पाद्य ( उत्पन्न होने के योग्य ) नहीं दै, घट आदि .की तरह अनित्य 
पदार्थो की ही उत्पत्ति सम्भव है। (ख) आत्मा सवंत ( सर्वव्यापी ) 
होने के कारण प्राप्य (प्राप्त करने के योग्य) नहीं है ।' परिच्छिन्न “दुग्ध 
आदि वस्तुएँ ही प्राप्य हो सकती हैं। (ग). आत्मा स्थाणु ( अविकारी ) 
होने के कारण विकार्य नहीं हैं. क्योंकि पूर्ववर्ती अवस्था को त्याग कर दूसरी 
अवस्था को प्राप्त करने के कारण माखनघुतादि ' बिक्रियाशींल वस्तुएँ ही 
विकार्ये हैं । ( घ ) आत्मा अचळ ( क्रियारहित ) है । अतः संस्काय भी नहीं 
क्योंकि सक्रिया ( क्रिया के आधारभूत ) वस्तुएँ हो ( यथा दर्पण” आदि वस्तुएँ 
ही ) संस्काय होती हैं ( अथोत्‌ क्रिया के द्वारा मळिनता से मुक्त -होकर अपची 
स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त करने के उपयोगो होती हे.) । आत्मा जो सवंगत 
( सर्वव्यापी ) दै, नित्य तथा अविकारी है उसे श्रुति में भी अनेक वाक्यों के 
द्वारा कहा गया है “आकाशवत्‌ सवंगतश्च नित्यः’ (वृक्ष इव स्तब्धो दिवि 
तिष्ठत्येकः? ( ३वे० उ० ३।९ ) अथोत्‌ आत्मा आकाश की तरह सवंगत एबं 
नित्य है; निषपन्द वृक्ष की तरह वह एक हो ( आत्मा ) दिवि अथात्‌ स्वप्रकाश 
स्वरूप में विराजमान रहता है; ‘निष्कलं निष्क्रियं शान्तम्‌? इत्यादि ( इवे० 
उ० ६।१९ ) अरथीत्‌ बह्‌ ब्रह्म निष्कल ( कळा या अंशरहित एवं पूर्ण ) क्रिया 
रहित एबं-शान्त है, पुनः श्रुति कह रही दै-“यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ परथिव्या 
अन्तरो योऽप्सु तिष्ठन्नदूभ्योऽन्तरो यो वायो तिष्ठन्‌ वायोरन्तरः” इत्यादि ( बृह०' 
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उ० ३।५।३ ) अथोत्‌ जो; श्वी में रहकर पृथ्वी का-अन्तयीमी हैं, जो जल में 
रहकर जळ का अन्तयोमी है, जो तेज में रहकर तेज का अन्तयीमी - है, जो 
यायु में रहकर वायु का अन्तयीमी है इत्यादि। इन श्रुतिवाक्यां से: यही 
दिखाया जा रहा है कि जो सर्वंगत है वह .सभी पदार्थों में विद्यमान रहने के 
कारण एवं सभी. पदार्थो का-हीं अन्तयीमी ( प्रेरक.) होने के कारण किसी 
पदाथ के व्यापार के बिषयीभूत नहीं हो . सकता है। शख्जादि . पदार्थ उसे ही 
छेदन कर सकता है जो _शा्र आदि में नहीं रहता है अर्थात्‌ जो शख्जादि से 
प्रथक्‌ है; किन्तु यह आत्मा उन शसख्रादि पदार्थो में सत्ताप्रद तथा स्फूर्सिग्रद है 
अथात्‌ शस्जादि पदार्थं आत्मा की सत्तां से ही सतू प्रतीत-होते हैँ एबं आत्मा के 
प्रकाश से ही वे प्रकाशितं हैं। अतः आत्मा ही उनका प्रेरक तथा 
अन्तयीमी ( नियामक ) है । अतः शास्रादि वस्तु किस प्रकार इस आत्मा को 
अपनी अपनी क्रियायों के ( छेदन आदि क्रिया के ) विषयीभूत करेंगे अथात. 
शा्रादि किस प्रकार अपने प्ररक आत्मा का. छेदन करेंगे ? यही कहने का 
अभिप्राय है । 'येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः? इत्यादि अथीत्‌ जिनके तेज से सूर्य 
प्रदीप्त होकर ताप द्रे रहा है, इत्यादि श्रुतिवाक्य भी इस विषय में प्रमाण के 
रूप में अनुसन्धेय हैं. अथात्‌ चे श्रुतिबाक्य भी उसे प्रमाणित कर रह्दे है। 
[ बाद में सप्तम अध्याय में श्रीभगवान्‌ इसे और स्पष्ट रूप से कहेंगे ] । 
अय॒म्‌ अव्यक्तः--जो इन्द्रियगोचर है वह प्रत्यक्ष होने के कारण व्यक्त 
है। आत्मा रूप आदि से रहित होने के कारणः प्रतयक्ष के योग्य नहीं है अथीत. 
इन्द्रियादि से. अगोचर है । अतः अप्रयक्ष आत्मा 'छेद्यस्वादि का आहक नहीं 
हो सकता है. अथोत्‌. आत्मा में शब्रादि की: छेदनक्रिया सम्भव नहीं है । 
प्र्न होगा-अच्छा ! आत्मा प्रक्ष -नहीं है. किन्तु: अचुमेय तो है ( अनुमान 
द्वारा प्रमाणः के:योग्य तो है.)। ऐसी आशंका के उत्तर में कह रहे हें--नहीं, 
आत्मा देसी अभी नहीं है क्‍योंकि अयम्‌, अिंन्त्यः-बह अचिन्त्य - है। 
जिसके: सम्बन्धः में चिन्तन किया जा सकता है उसके , सम्वन्ध में ही 
अनुमान; क्रियाः जा ` सकता है: । कन्तुः आत्मा: उससे. विङक्षण हे अथोत्‌ 
अचिन्त्यं होने के (कारण अनुमेय नहीं हैं।' किसी स्थान में आग होने 
र बहाँ आगं के साथं.घुआँ भी देखा जाता है।: इससे अनुमान होती है कि 
जिधर धूम. है: उधर अग्नि अवश्यं: ही,होगी!। : इस प्रकार . आग तथा धूम के 
एकत्राबस्थितिः या „सांहचर्थरूप नियम; को व्याप्ति कहा ¦जाता है। किन्तु 
जो:स्वयं अव्यक्त या अप्रत्यक्ष है, उसके सम्बन्ध में व्याप्ति ` म्रहृण' करना 
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असम्भव है.। इसलिए. बह; पदार्थ-अनुमेय भी नहीं है |:अतः-आत्मा:अचिन्त्य+- 
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आअथोत्‌ अननुमेय (:अतुमेय नहीं ) है। अब आशंका हो सकती है. कि किसी 
सूक्ष्म चस्तु के- इन्द्रियादि के द्वारा अग्रत्यक्ष होने पर भी, उसके कार्य. को 
देखकर “सामान्यतो दृष्ट! वह अनुमानं का विषय होती है. ( कार्ये देखकर 
कारण के अनुमान को “सामान्यतो दष्ट अनुमान, कहा जाता है.) । 

ऐसे अनुमान के द्वारा अप्रत्यक्ष सूक्ष्म - बस्तु का कार्य देखकर उसके 
कारणरूप में कोई एक बस्तु. अधइंय होगा यह अनुमित होता है। अंतः 
आत्मा-के सम्बन्ध में क्यों नहीं उस प्रकार अनुमान किया जा सकता ! 
इसके उत्तर में कह रहे हैं. अयम्‌ अविकायेः--यह आत्मा क्रियाशीळ नहीं 
है । विक्रियाशीळ चश्लु प्रश्नति का अस्तित्व न रहने पर उनका कारये भी नहीं 
रह सक्रता दै, वह कल्पित हुआ करता है एवं इस प्रकार से बह अर्थापत्ति 
नामक प्रमाण का. अथवा 'सामान्यतोदृष्ट! नामक अनुमान का विषय हुआ 
करता हैं । .किन्तु आत्मा विक्रियायुक्त नहीं है। अतः अथोपत्ति अथवा 
'सासान्यतोदृष्टः नामक अनुमान का विषय नहीं है--यही कहने का अभिप्राय 
है। लोक में जिन विषयों को पहले प्रक्ष किया गया है. उनके सम्बन्ध में 
हो शब्दों का प्रयोग किया जाता है. किंन्तु आत्मा अप्रयक्ष ( अव्यक्त ) 
होने के कारण लौकिक शब्द का अविषय है अथोत्‌ आत्मा के. लिए छोकिक 
शब्दों का व्यबहार नहीं किया जा सकता है। शंका हो सकतो है कि--जिस 
वेद को अलौकिक विषय में शाब्द प्रमाण के रूप में ग्रहण कियां जाता है उस 
चेद के दवारा आत्मा के छेद्यत्बादि ( परिच्छिन्नत्व) को भी ग्रहण किया जा 
सकता है । इसके उत्तर में. कह रहे हैं-उच्यते-वेद के दाराः यह "आत्मा 
अच्छेद्य तथा अव्यक्त रूप में वर्णित हुआ है । वेद आत्मा के स्वरूप का प्रति- 
पादक होने पर भी आत्मा छेद्यत्वादि. किसी. क्रिया काः विषय हो सकता है, 
यह वेद ने कहीं भी प्रतिपादन नहीं किया । ग ३ ¦ |. FT 

- यहाँ 'नेनं छिन्दन्तिः इत्यादि श्लोक के. द्वारा.यह कहा गया है कि 
शस्रादि आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते हैं; अच्छेद्योऽयम्‌? इत्यादि इलोक में 
“आत्मा छेदनादि क्रिया का कर्म ( विषय.) नहीं हो -सकती है? यह कहा गया 
है एवं “अव्यक्तोऽयम्‌? इत्यादि इलोक में.“आत्मा के छेद्यत्व आदि के ग्राहक का 
मी प्रमाण. नहीं है?, यंह कहा गया. है।:'अतः इन .श्छोकों में बरै शब्दों का 
अर्थ एक: प्रकार की प्रतीति होने पर भी उसमें तात्पर्यतः; भिन्नता हैः।. अतः 
उतमें पुनरुक्ति दोष नहीं दै । ओर पुनरुक्ति होने पर भी ये दोषणीय. नहीं है, 
इस बात को साष्यकार -शांकराचाये ने-२१ वें: इलोक की व्याख्या में स्पष्ट 
“किया: हैः। इस अकार पूर्वोक्त युक्तियों के द्वारा आत्मा काः निझत्व तथा निर्वि- 
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कारत्व सिद्ध हुआ है। अर्जुन को शोक करना नहीं चाहिए, यह कहने के 
लिए इलोकाधे का उपसंहार किया जा रहा है, तस्मात्‌--इस कारण से 
अथोत्‌ आत्मा का ऐसा स्वरूप-ज्ञान, जो. शोक के. कारण का ( अज्ञान का ) 
निवर्तक है, वह जब. तुममें है तब एवं विदित्वा एनं न शोचितुम्‌ अईसि- 
तुम्हें शोक करना नहीं चाहिए, - क्योंकि कारण का ( अज्ञान का ) अभाव 
होने पर कार्यका (शोक का) भी अभाव हो जाता है। अतः आत्मा के 
स्वरूप को नहीं जानकर तुम जो शोक कर रहे थे वह उस समय के लिए 
संगत होने पर भी, अब जब तुम आत्मतत्त्व को ( मुझसे ) जान, गये हो तब 
ओर तुम्हें शोक करना नहीं चाहिए--यही कहने का अभिम्राय है । 

(३) श्रीधर--अयम्‌ अच्छेद्यः-यह आत्मा अथयवरहित होने के 
कारण छेदन किये जाने के योग्य नहीं हैं और अक्लेद्यः च--गोला किये 
जाने के योग्य नहीं है । अयम्‌ अदाह्यः-यह आत्मा निराकार होने के कारण 
जलाने के योग्य नहीं है । अयम्‌ अशोष्यः--यह द्रवीभूत न होने के कारण 
इसका शोषणः भी नहीं हो सकता । आगे बताये जानेवाले कारणों से भी यह 
छेदनादि क्रिया के योग्य नहीं है क्योंकि यह नित्य ( अविनाशी ) सर्वेगत-- 
( सर्वत्र व्याप्त ) स्थाणु ( स्थिरस्वभाववाला अर्थीत्‌ रूपान्तर को प्राप्त न होने- 
बाला ) अचळ ( पहले स्वरूप का द्याग न. करनेवाला अथोत्‌ बरावर एक ही 
प्रकार रहनेबाला ) ओर सनातन ( अनादि ) है । 

'इसके सिवा यह अव्यक्त ( चछुरादि इन्द्रियों का विषय नहीं है), 
अञ्चिन्त्य (मन का भी विषय नहीं है), अविकार्य ( अविकारी अर्थात्‌ 
कर्मेन्द्रियां का भी विषय नहीं है) उच्यते-ऐसा कहा जाता है. [ इस कथन से 
आत्मा का नित्यत्व आदि में श्रेष्ठ पुरुषों की उक्ति को प्रमाणरूप से ग्रहण 
किया है ]। अब इस प्रकरण का उपसंहार करते हें कि तस्मात्‌ इत्यादि 
इसलिये इस आत्मा के यथार्थ स्वरूप को इस प्रकार जानकर तुम्हें शोक 
करना उचित नहीं हे । 

(४ ) शंकरानन्द-२४ तछोक-चूं कि 'वासांसि जीणोनिः इत्यादि के 
द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि देह आत्मा से भिन्न है, अतः दृश्य 
विषय को आश्रय कर जो समस्त छेदादिकर्म चलते रहते हैं वे समस्त देह के 
ही हैं, आत्मा के नहीं हैं क्योंकि आत्मा निरवयव है। अतः चारों भूतों के 
( प्रथ्वी, जळ, तेज तथा वायु के ) कार्य छेदन, क्लेद, दहून तथा शोषण 
इत्यादि आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसी को ओर स्पष्ट कर रहे हैं-- 
` ` सनातनः--अनादि “न तस्य कंश्रिज्निता न चाधिपः’ ( आत्मा का 
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कोई जनिता अर्थीत्‌ पिता नहीं है और न तो कोई अधिपति है) इस श्रतिः 
वाक्य से यही ज्ञात हो रहा है. कि. आत्मा निरवयब होने के कारण किसी 
कारण से इसकी उत्पत्ति नहीं होती है । इसलिए आत्मा सनातन अर्थात्‌ जनन 
आदि विकारों से रहित है। अतः नित्यः-सदा ही विद्यमान है। चूँकि 
आत्मा नित्य है, अतः आत्मा सर्वगतः-परिपूर्ण है। नित्य एवं सर्वव्यापी 
होने पर भी आत्मा में क्रियाशक्ति का आश्रय है अथोत्‌ आत्मा क्रियाशील है, 
ऐसी शंका करना नहीं चाहिए क्योंकि निद्यत्वादि धमोवांशष्ट आकाश में. 
कोई क्रिया नहीं दखती है। अतः आत्मा स्थाणु:--स्थिरस्वभाव की है । 
पुनः, स्थिर होने के कारण आत्मा अचलः--अचल ( अकम्पित ) है । श्छोक 
में 'अयम्‌ अयम्‌? ( यह यह ) इस प्रकार से आत्मा:को अपरोक्षरूप से ढदय 
कर कहने का उद्देश्य यही है कि आत्मा विद्वान्‌ का प्रतयक्ष विषय है + 
( अथात्‌ श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन के अभ्यास द्वारा विद्वान्‌ पुरुष शुद्ध 
चैतन्यस्वरूप आत्मा का प्रयक्षरूप से साक्षात्कार करता है )। चूँकि आत्मा 
सनातन, नित्य, स्थिर, अचळ है. अतः यह आत्मा अच्छेद्यः-अच्छे है. 
अथीत्‌. इसे किसी वस्तु से छेदन नहीं किया जा सकता है, अदाह्य 
( आत्मा ) दहुनक्रिया के अयोग्य है, अक्ळेद्यः-जळ इसे भिगा नहीं 
सकता है, अशोष्यः--वायु इसे शोषण नहीँ कर सकती है । 

सनातनत्ब विशेषण के द्वारा आत्मा का निर्विकारत्व; नित्यत्व विशेषण केः 
द्वारा अवाध्यत्व ( अनन्तरब अर्थात्‌ दूसरे प्रमाणों का अविषयत्व ); स्थाणुत्य 
( स्थिरत्व ) एबं अचलत्व विशोषण के द्वारा क्रिया का अनाश्रयत्व या अविषयत्व. 
(अर्थात्‌ आत्मा किसी क्रिया का आश्रय या विषय नहीं है ); एवं सबेंगतत्व 
(पूर्णत्व) विशेषण के द्वारा आत्मा के अद्वितीयत्व, नित्यशुद्धत्व, आनन्दैकरसत्व को 
सूचित किया जा रहा है। 

२५ बाँ इछोक-तरति शोकमात्मवितः ( छा उ० ) अर्थात्‌ 
आत्मज्ञानी शोक से उत्तीर्ण हो जाते हैं, ऐसे श्रुतिवचन के द्वारा यही भ्रमाणित 
हो रहा है कि आत्मतत्त्व के ज्ञान से ( आत्मसाक्षात्कार होने से ) शोक की - 
निवृत्ति हो जाती है । किन्तु आत्मतत्त्व का विशेष ज्ञान आत्मा तथा अनात्मा के 
विवेक के बिना सिद्ध नहीं होता है। इसलिए प्रारम्भ में ही “वासांसि! 
इत्यादि इळोक के द्वारा यह प्रतिपादित किया जा रहा है कि आत्मा स्थूछ' 
शरीर से भिन्न है 'नेनं छिन्दन्ति! इळोक के द्वारा. आत्मा छेदनादि क्रिया का 
विषय या आश्रय नहीं है, यह प्रतिपादित किया जा रहा है.। किन्तु सूदमः 
. तथा कारण शरीर भी तो शख्जादि का विषय नहीं है अतः उन दोनों प्रकार के. 
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शारीर में आत्मचुद्धि का प्रसंग हो सकता: है [ इसे. निवारण: करने के लिए कहा 
या है “अव्यक्तोऽयम्‌? “अचिन्योऽयरम्‌!। इसके द्वारा आत्मा सूकम तथा कारण 
-शरीर से भिन्न है;यह प्रतिपादनःकर 'अचिकार्योऽयम्‌? पद्‌ के हारा आत्मा में 
सभी प्रकार की विकारशून्यता का प्रतिपोदन कर रहे है। इसम्रकारं आत्मा के 
“स्वरूप को जब तुम (अज्जुन) जान-गये हो तब तुम्हें शोक करना नहीं चाहिए 
यह अशोच्यानन्वशोचस्त्व! कहकरः जो उपक्रम किया था, उसका अब 
उपसंहार >कर रहे हैं अयम्‌ अव्यक्तः-अहंक्रार तथा. ममकार के द्वारा ( में 
-तथा मेरे द्वारा) जो प्रकट होता दैः उसे व्यक्त अर्थात्‌ लिंग शारीर कहां जाता है। 
आत्मा लिंग शरीर का धर्म है. तथा :उसकी :समस्त 'अवस्थाओं का साक्षी है, 
इसलिए लिंग शारीर से भिन्न होने के कारण वह अंग्यक्त है । अयम्‌ अचिन्त्यः- 
'कर्मेफळ को देखकर जिस प्रकार अष्ट आदि का' (मआरव्ध आदि का) अनुमान 
किया जाता है. उसी. प्रकार शोक मोहादि कार्यों.के द्वारा जो अनुमांन किया 
जाता.है. उसे चिन्त्य कहा जाता है. अर्थत. शोक मोहादि रूप कार्यों से उनके 
कारण रूप अज्ञानं के अस्तित्व का अनुमान किया जाता.है, इसलिए अज्ञान या 
-साया-(अच्यक्त) या.कारण शरीर को चिन्त्य कहा जाता है | आत्मा इस चिन्य से 
भिन्न है क्योंकि ज्ञेय पदार्थ ज्ञाता से भिन्न हुआ: करता हे । “में. नहीं जानता 
हैँ”, मैं अज्ञ हूँ” इस प्रकार:अज्ञत्व( अज्ञान ) जिस के डारा ज्ञात होता है उस 
-अज्ञान'का साक्षी आत्मा अज्ञानरूप 'चिन्य” से भिन्न हे, अतः आत्मा अचिन्द्य 
है | अयम्‌ अंविकार्यः--यह आत्मा निरवयव है (अवयव से शून्य है)। अतः 
जन्म आदि विकारों का. आश्रय नहीं हे अतः यह' अविकार्य है । अविकार्य 
शब्द के द्वारो आत्मा में उत्पाद्यत्व इंग्ादि धमो को भी (अथीत्‌ जायते, अस्ति, 
-वर्धते इत्यादि छः विकारों को भी) निराक्रंत किया गया है । “पुरस्तात्‌ सिद्ध 
हि ब्रह्म' अथोत्‌ ब्रह्म ( आत्मा ) प्रारम्भ से ही सिद्ध है इस प्रकार के श्रुति 
वाक्य से आंत्मा अनादि रूप सें प्रसिद्ध है यह प्रतीत होता है। [जिसका आदि 
-अर्थोत्‌'उतंपैत्ति नहीं हें उसको अनादि कहां जाता है] | अतः आत्मा अनुत्पाद 
हैँ । "नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता? अथोत्त इस आत्मो से भिन्न ओर कोई विज्ञाता 
नहीं है--इस श्रुति वचनं के द्वारा यह प्रतीत होता है'कि आत्मा ज्ञाठस्चरूप 
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अविकार्य,तथा:असंस्कारये है--यह , कहने से. यह स्पष्ट 'हो जाता है कि आत्मा 
किसी भी के का विषय नहीं दैः] ।अुति-ओर'भो कहती हैं “सन्मात्रो नित्यः 
शुद्धो बुद्धः सत्यो निरंजनो. विभुरद्वय आनन्द: परः `्रत्यगेकरसः' प्रमाणः 
रेतेरवगतः' अथोत्‌ यह आत्मा. सन्म्रान्न/ नित्य, शुद्ध, बुद्ध/: सत्य; ` निरंजन; 
विस्ु(सबेव्यापी), अृय, पर (परम), प्रव्यरेकरस, इन प्रमाणों केःद्वाराही आत्मा 
अवगत होती है । अतः उक्त छक्षणों से युक्त इस आत्मा को 'अस्थूल, अव्यक्त; 
अचिन्त्य, निष्क्रिय, कूटस्थ, असंग तथा चिद्रूप जानकर “मैं ही इंन लक्षणों: सें 
विशिष्ट आत्मा हँ?.ऐसा अनुभव कर तुम्हें (अजुन .को ) शोक,करना नहीं 
चाहिए अर्थात्‌. “में हन्ता हूँ एवं वे मेरें हारा हत होंगें’ इस प्रकार पहले की 
तरह तुम्हें शोक करना नहीं.'चाहिए; यहीं भगवान्‌ के कहने कां अभिप्राय है । 
इसके द्वारा सूचित हो रहा है. कि. अद्वत तत्त्वदर्शी बरहयज्ञानियों कें:छिए कुछ 
भी शोचनीय नहों है अर्थात्‌ उत्तके लिए शोक करने को कुछ भी नहीं है । 
यहाँ जो.छुछ कहा'गया है -एवं २४-वे इछोक के: प्रथमार्ध में -जो कुछ 
कहा गया है उन कारणों के लिए भो. आत्मा-छेदादि के योग्य -नहीं है! 
अर्थात्‌. आत्मा छेदन क्रिया का; दहन क्रियाका; शोषण क्रिया का तथा आद्री-- 
करण का विषय नहीं हो. सकती है.. क्योंकि आत्मा नित्य-अविनाशी 
सर्वेगतः--सर्वव्यापी -स्थाणुः--स्थिरस्व॒भाव :( अथीत्‌ःदूसरे किंसी रूप को 
प्राप्त करना आत्मा के. लिए असम्भव है ).एंवं अचल४--अचल (पूरब॑रूप कोः भी 
परित्याग करना आत्मा के लिए. सम्भवः नहीं है ):एवं : सनातनः--अनादि है. 
अयम्‌, अव्यक्त+र यह : आत्मा चछु आदि - इन्द्रियों का अविषय हवै। अयम्‌ 
अचिन्त्यः*-यह आत्मा: मन-का भी अविषय है: एवं: अयम्‌ अविकायेः> 
यह आत्मा कर्मेन्द्रियं का भी अगोचर ( अविषय') है उच्यते--यह(श्र॒ति में) 
कहा गया है। इसके द्वारा आत्मा. नित्यत्वादि. लक्षणों से. विशिष्ट है, यह श्रुति 
प्रमाण से प्रमाणित होता है । तस्मात्‌--अतः आत्मा का स्वरूप जिस प्रकार 
कहा गया है. उस 'प्रकार से ` एनम्‌--इस' आत्मा को चिदित्वा-जानकर न 
शोचितुम्‌, अहंसि7-तुस्हें . अनुशोचनाः करना नहीं चाहिए -अथौतःआत्मा में 
म भो नहीं दै तथा नाश भी नहीं है, अतः आत्मां के लिये :शोकःकरने कां 
कुछ भी.कारण नहीं है.। - :. -5. 
(-५) नाप़यणी;- टीका--अशोच्यानन्वशोंचस्त्वम! ` इत्यादि: (गीता 
२।११.) . शळोक:से . २५ ; इलोक -तकः त्वं 'पदार्थःको ऽशोधनः करते के लिए 
आत्मा के स्वरूप के ;बारे:में कहो गयां है। ' आत्मा स्थूळ, सूक्ष्म तथा: कारण 
शरीर से विलक्षण है। अतः उन तीन प्रकार के शारीर के नाश'से.आत्मा का 
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नाश नहीं होता है। किसी क्रिया के द्वारा आत्मा की उत्पत्ति, प्राप्ति तथा 
संस्कार या चिकार नहीं होता है। अथोत्‌ आत्मा किसो क्रिया का ( कमै का) 
आश्रय या विषय नहीं हो सकती है। अतः आत्मा स्वरूपतः, नित्य, सवंगत, 
स्थाणु, अचल तथा सनातन है। इस प्रकार अव्यक्त ( इन्द्रियातीत ) अचिन्त्य 
(मन तथा बुद्धि से अतीत ) एवं अविकायं ( निरवयब अतः सभी विकारों से 
रहित ) आत्मा को जो अपना.तथ' सभी भूतों का स्वरूप मानते हैं वे किसके 
लिए शोक करेंगे या क्यों शोक करेंगे ? अतः भगवान्‌ ने अज्जु न को उपलक्षण 
सान कर सभी जीवों के उद्दे इय से कहा कि इन १५ इलोकों में आत्मतत्त्व के 
सम्बन्ध में जैसा कहा - गया है उसे जो छोग जानते हैं ( साक्षात्‌ अनुभव 
ऋरते हैं ) वे 'में इनका हन्ता हूँ, ये लोग मेरे द्वारा मारे जायेंगे! ऐसा सोचकर 
नकी भी शोक नहीं करेंगे अथोत्‌ सभी प्रकार के शोकों से उत्तीणे हो जायेंगे । 
| क्योकि “तरति शोकमात्मवित्‌? इसः श्रुतिं वाक्यां के अनुसार भं त्रह्म हो 
हूँ?--इस प्रकार आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कर जो सर्वत्र एकत्व दर्शन करते 
हैं चेही शोक से मुक्त हो जाते हैं ]। 
|[पूब॑बर्ती कुछ श्छोकों में आत्मां के निद्यत्व तथा अविकारित्व को स्थापित 
“किया गया है किन्तु चित्त पूर्णरूप से शुद्ध नहीं होने पर,. वारवार श्रवण करने 
पर भी दुङ्ञेय आत्मा के यथार्थ स्वरूप को हृदय में अवधारण करना कठिन 
है । इसलिए साधारण बुद्धि, शारीर के साथ आत्मा के तादात्म्य कों स्वीकार कर, 
आत्मा का जन्म होता है तथा मृत्यु होती है एवं यह आत्मा अनिद है. ऐसा 
“दृढ़ निश्चय कर लेती है। उस पक्ष को ( अथोत्‌ आत्मा के अनिय पक्ष को ) 
युक्ति के बछ पर स्वीकार करने पर भी किसी के छिए भी शोक करना 
-उच्ित नहीं: है, वही अब्र कहा जा रहा है ]-- 
अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे सतम्‌ । 
तथापि स्तं महाबाहो ` नैनं शोचितुमंहईसि ॥ २६ ॥ 
. “अन्वय--भथ च एनम्‌ नित्यजातं मन्यसे नित्यं छृतं वा ( मन्यसे ) तथापि 
हे महाबाहो । त्वं एनम्‌ शोचितुम्‌ न अहदंसि । र 
अनुबाद्‌--दूसरी ओर यदि तुम आत्मा को निजात ( सबंदा उत्पन्न 
अथीत्‌ प्रति देह की उत्पत्ति से उत्पन्न ) एवं नित्मम्रत ( अथौत्‌ प्रति देह की 
सत्यु से स्रत ) मानते हो, तब भी हे महाबाहो ! ( जन्म सत्युअवश्यम्भावी 
होने के कारण ) तुम्हें. इस आत्मा के लिए किसी की भी सत्यु “के लिए शोक 
करना नहीं चाहिए। ' ˆ ' ` `` ` 
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दीपिका-अथ च--स्वीकार करना या मान लेना इस अर्थ में “अथ 
चच पद्‌ का व्यवहार किया गया है। अतः “अथ च? पद का अर्थ है कि यदि 
दूसरा पक्ष मान भी लो कि एवं--यह प्रकृत आत्मा, नित्यजातं लोगों में 
जैसी प्रसिद्धि है उसी के अनुसार ( अर्थात्‌ साधारण अज्ञानी छोगों में जैसी 
घारणा होती है. क्रि आत्मा नित्यजात है अथोत्‌ प्रति शरीर की उत्पत्ति के 
साथ आत्मा का भी जन्म होता है ) आत्मा को नित्यजात मन्यसे-मानो 
एवं नित्यं स्तं चा ( मन्यसे )--उस. प्रकार प्रति देह के विनाश के साथ 
साथ ऐसा. सानो कि उस आत्मा को भी मृत्यु हो गई'है तथापि-तब भी 
हे महाबाहो-हे शाक्तिशाळी अजुन ! [ तुमने अपनी झुजाओं के द्वारा . 
भगवान्‌ शंकर को भी पराजित किग्रा था । तुम तो मह्दापराक्रमशाली हो । अतः 
तुम्हारी बुद्धि भो अवश्य ही प्रखर होगी।. तुममें ऐसी श्रान्त धारणा कि 
आत्मा भी जन्म लेती है. तथा उसकी सत्यु होती है, ऐसा अशास्नोय मत नहीं 
रहना चाहिए, यह प्रकाश करने के लिए भगवान्‌ ने यहाँ “महाबाहो? कहकर 
अर्जुन को सम्बोधन किया ] | त्वं-तुम ( तुम्हें ) एनम्‌ -इस आत्मा के 
लिए अथोत्‌ किसी के भी जन्म सत्यु के: लिए शोचितुम्‌ न अहेखि--शोक 
करना नहीं चाहिए क्योंकि जिस पदार्थ का जन्म होता है उसका नाश भी 
अबइयम्भावी है. एवं जो पदार्थ नाशवान्‌ है उसका पुनः जन्म होना भी 
अबइयम्भावी है । अतः जो स्वाभाविक है. एवं जिसे प्रतिकार “करने का कुछ 


.उपाय नहीं है उसके लिए शोक करना वृथा है | 


टिप्पणी (१) मधुखूदन-चूँकि आत्मा निर्विकार है इसलिए 
आत्मा के लिए शोक करना नहीं चाहिए, यह पहले ही कहा गया है। अब 
दो इलोकों में भगवान्‌ प्रतिपादन कर रहे हैं कि यदि स्वीकार कर भी लिया 
जाय कि आत्मा विकारशीळ ( जन्ममरणशीळ ) है तब भी आत्मा के लिए 
शोक करना नहीं चाहिए। जो छोग आत्मा को विकारशीळ . मानते हैं उन 
लोगों को निम्नलिखित सम्प्रदायों में विभक्त किया जा सकता है-- 


(क) सौगत बौद्ध छोग--इन लोगों के मत में आत्मा ज्ञानस्वरूप है 
किन्तु म्रतिक्षण विनाशी है अथोत्‌ प्रतिक्षण विशेष बिशेष ज्ञान के 
नाश के साथ साथ आत्मा भी नाश को प्राप्त होती है ।.( क्षण क्षण में आत्मा 
विनाश को प्राप्त होती है)।. | ; 


( ख ) छौकायतिक .(-चाबीक ) , छोग--इनके | मत में देह ही आत्मा 
है। आंत्सा स्थिर (स्थायी ) होने प्र . भीःक्षण क्षण में: इसका परिणाम होता 
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है.। एवं 'यह अत्यक्ष -सिद्ध है: क्रि आत्मा-की उत्पत्ति (जन्म-)/ तंथाः विनाश 
(सत्यु) होती है|. -. `: छ $ पश की जगणड एक $ पड 
५ ~ ¬ (ग) दूसरेः चार्वीकचादी छोग--( कः) कोई कोई कहते हें कि आत्मा 
देह! सेःभिन्नःहोने-परः भी देह के विनाशा के साथः आत्मो का भी. विनाश हों 
जाता है.। (:ख ) कोई कोई कहते हैं कि आकाश आदि की तरह सृष्टि के पहले 
आत्मा की उत्पत्ति होती है . एबं देह:के भेदं के अनुसार (मुत्यु के बाद भी ) 
आत्मा का अस्तित्व रहता है. ( अर्थात्‌ दूसरे देह का आश्रय कर आत्मा विद्य- 
मान रहती है |.) इस प्रकार आत्मा कल्प तक स्थायी रहकर प्रळय के समय में 
नाश को प्राप्त हो जातो हैः। 23, ; 

~¬ ¦ /( घ.) तार्किक छोग--इनके मत में आत्मा नित्य ही है किन्तु इसका 


साथ नवीन आत्मा का संम्बन्ध नहीं है.) । इसलिए ताकिक लोंग आत्मा को 


नित्य मानते हैं। ....... . 


RP 
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इन मतें के अनुसार आत्मां के अनित्यत्व पक्ष को स्वीकार कर लेनें 
पर भी आत्मा शोच्य नहीं हे- अथोत. आत्मांके लिए शोक करंना' नहीं 
चाहिए, इस बात को वर्तमान श्लोक में निर्देश कर रहे हैँ । अथ' च--अथ! 
शब्द का अर्थ दूसरे पक्ष का मत मान लेने पर भी तथा “च” शब्दं को “अपि” 
अथ में व्यवंहंत किया गया है अर्थात्‌ 'अथ च' शब्दों का अर्थ है--दूसरी 
ओर से विचार करने पर भी | कहने का अमिंग्रोय . यहद है कि आत्मचस्तु 
दुर्शय है । अतः बारवार श्रवण करने पर भी आत्मतत्त्व को निरवयरूप सें 
अवधारण करने की सामंथ्यं न रहने के कारण, मेने अत्र तक जो कहा उस 
प्रकार आत्मा को नित्यत्व संवंगतत्वादि पक्ष को स्वीकार न कर यदि दूसरें 
पक्ष को स्वीकार करो एवं दूसरे पक्ष में जैसा आत्मा को अनि मानते हैं एसे 
मत का तुस भो अवलम्बन कर (अथीत्‌ मान लो) ओर एनं--इस आत्मा को 
नित्यजञातं--नित्यजात मानो ( आत्मा का क्षणिकत्व स्वीकार करो '[ अथोत्‌ 
( क ) जैसा सौगत बौद्ध लोग वे उनके संमान निय ( अर्थात्‌ प्रतिक्षणं में ) 
आत्मा उत्पन्न होती है, ऐसा मानो-अथवा ( ख ) “दूसरी आर नित्य अर्थात्‌. 
नियत ( नियमित भाव से) अथात. नियमानुसार आत्मा उत्पन्न होती है, 
ऐसा स्वीकार करो |। “ 
वा एनं नित्यस्रतं-( क मरतिक्षण में - मृत्यु होती हैं. अथवा ( ख) 
नियमानुसार रुत्यु होती है, इस प्रकार छोकिक अतोति के अनुसार आत्मा के 
जन्म तथा सृत्यु की कल्पना करो तब भी हे महावाहो--एऐसः सम्वोधन 
कर भगवान्‌ अजुन का परिहास करं रहे हैं क्योंकि आत्मा के अनियत्व को 
स्वीकार करने से यह स्पष्ट होता है कि अजुन  कुमत ( दुष्टमत ) का आश्रय 
कर रहे हैं अथवा--इस प्रकारं के सम्बोधन का अभिप्राय यह है कि भगवान्‌ 
अजु न के प्रति दया प्रकाश कर "कह रहें :हँ कि तुम्हारे लिए वैसी कुद्ृष्टि 
शोभा नहीं देती है । एबं-[ मधुसूदन सरस्वती ने "नेन? पाठ को ग्रहण न-कर 
“नेवं? पाठ को ग्रहण कर व्याख्या की है ]। इस प्रकार से “अहो बत महत्‌. 
पापं कतुं ` व्यबसिता चयम्‌? अथोत्‌” हाय! हमलोरा मरह्मान्‌- पाप करने में 
उद्यत हुए' हे-इसम्रकार तुम जो शोक कर रहे हो उसप्रकार न' शोचितुम्‌ 
अहसि--शोक करना-उचित नहीं हवेः। न. अरहसि. पदः का अर्थ हैः कि तुम 
योग्य नहीं हो अथोत “तुम्हारे जैसे महाबाहु के लिए यह (इसभ्रकारं की 
कातरंता ) शोमनीय नहीं है। क्याँकि:(१') जो छोग आत्मा को क्षण-क्षण में 
विनाशी मानते, हैं उन क्षणिकत्वः पक्षवांदी बोद्ध- छोगों के मत में: (२).जो' 
लोग देह को ही आत्मां मानते हैं (चावीक्र छोग ) उनके देहात्मवाद पक्ष में ' 
१४ 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


१२१० . गीता [ अ. २ इलोक, २६ 


अथवा (-३ ) जो लोग:देह के जन्म तथा मृत्यु के साथ आत्मा के भी जन्म 
तथा मृत्यु को स्वीकार करते हैं उनके पक्ष में-जन्मान्तर का अभाब रहने के 
कारण पाप का भय रहना सम्भब नहीं है। और उसी पाप के भय से हुम 
शोक प्रकाश कर रहे हो यह तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है। [ इन 
दार्शनिकों के मतों में जब जन्मान्तर ही नहीं है तव और पाप का भय किस 
अकार रह सकता है, यही. कहने का अभिप्राय है. ]। पुनः क्षणिकत्त पक्ष में 
अर्थात्‌ जिनके मत में आत्मा प्रतिक्षण - नाश को प्राप्त होता है. उनके छिए 
बन्धुओं की मृत्यु से भी दुःख होना सम्भव नहीं है क्योकि जिस क्षण में 
बन्धु का विनाश होता है उस समय जो आत्मा उस विनाश को देखती है. 
चही टीक उसी के वाद ही स्वयं भी विनाश को प्राप्त होती है। अतः उस 
आत्मा का ( किसी के ळिये ) शोक करना सम्भव नहीं है। तथा बाद में 
जिस आत्मा की उत्पत्ति होती है वह भी पहले विद्यमान्‌ न रहने के कारण 
चन्धु के नाश को नहीं देख पाती है । इसळिए बन्धु के नाश के कारण उसमें 
(उस आत्मा में) शोक होना असम्भब है। अतः क्षणिकल्ववादियों का 
'मत मान लेने पर किसी प्रकार से शोक करना ओर भी असम्भव होता है। 
दूंसरों के मतानुसार अर्थोत्‌ जो छोग आत्मा को अनित्य मानते है उनके 
मतानुसार देह की जीविताबस्था में इष्ट दुःख के लिए शोक होना सम्भव है, 

इसे अनुमोदन करने के लिए रोक में “एबं? शब्द का प्रयोग किया गया है । 

किन्तु आत्मा के अनिसत्ब को मानने बाले के मतानुसार दृष्ट दुःख के लिए 
( अयोत्‌ इहलोक में बन्धुबियोग से मुझे दुःख होगा ऐसी चिन्ता कर ) शोक 
सम्भव होने पर भी अदृष्ट दुःख के लिए ( अथोत्‌ परलोक में दुःख भोग 
करना पड़ेगा, इसलिए ) शोक करना किसी प्रकार से भी सम्भव नहीं है 
( कारण उनके मतानुसार इस समय की आत्मा भविष्यत्‌ में नहीं रहेगी ) 
परन्तु तुम उस अष्ट दुःख के लिए हो शोक कर रहे हो, यह तुम्हारे लिए 
शोभनीय नहीं हैं । यही इस श्छोक का तासपर्य है । 

(२) श्रीधर--[ यदि देह के साथ आत्मा का जन्म एवं देह के 
नाश के साथ आत्मा के विनाश को स्वीकार किया जाय तब भी शोक करना 
नहीँ चाहिए--इसलिए कह रहे हैं ] अथ च--यद्यपि एनम्‌--इस आत्माको 
नित्यं-संवेदा जातं--प्रति देह के जन्म के साथ उसका जन्म होता है एबं 
नित्यं स्वेदा, सतं+देह की मृत्यु के साथ उसकी भी मृत्यु होती है 
मन्यसे--ऐसा मानो अथीत्‌ पुण्य तथा पाप एवं उनके फळभूत जन्म तथा 
मुत्यु आत्मा के ही होते हैं. ऐसा यदि मानो तथापि-तब भी महाबाहो 
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हे महाबाहो त्वम्‌ शोचितुम्‌ न अहंसि--इसके लिए तुम्हें शोक करना नहीं 
चाहिए । [ क्यों नहीं चाहिये, यह परवती इलोक में कहा जा रहा दे ]। 


(३) शंकरानन्दू--आत्मा का यथार्थ विज्ञान ही ( आत्मा के स्वरूप का 
बिशेष ज्ञान ही) संसार के समस्त श्रमको नाश कर देता है। अतः 
श्रीभगवान्‌ ने उस आत्मविज्ञान का उपदेश अज्जुन को दिया किन्तु यह 
विज्ञान आत्मा के प्रसाद. के विना प्राप्त होना सम्भव नहीं है । अतः भगवान्‌ ने 
जब देखा कि उनके उपदेशा के डारा अजुन के हृदय में आत्मविज्ञान की 
उत्पत्ति नहीं हुई तव वे दूसरे प्रकार से अजुन के शोक को दूर करने के 
'छिए कहने लगे । 


महावाहो--हे महदशक्तिशालिवाहुधारी--अजुंन ! [ इस सम्वोधन के 
द्वारा अज्जुन के प्रति भगवान्‌ की व्यंगोक्ति प्रकाशित हो रही है ( क्योंकि 
अज्जुंन महाशक्तिशाली होकर भो साधारण व्यक्ति के सट्रश मानसिक दुर्वेळता- 
चश शोक कर रहा है)] | च-अथवा यदि एनम्‌-पूर्वोक्त आत्मानं नित्यजातं- 
जब जव देह की उत्पत्ति होती हे तव-तव ही देह के साथ आत्मा की उत्पत्ति 
होती है एवं लित्यम्ृतम--देह को मृत्यु के साथ आत्मा की भी मृत्यु हो 
जाती है--ऐसा मूढुव्यक्ति के समान ( तरह ) मन्यसे-तुम मानो तथापि 
तब भी ( अरथोत्‌ उस पक्ष को मानने पर भी ) न एनं शोचितुम्‌ अहेखि-- 
इस आत्मा के लिए तुम्हें [ “नाही वयं हन्तुं धातंराषट्रान्‌ स्वबान्धवान्‌? ( अपने 
चान्धव धरतराष्ट्र के पुत्रों को झुझे मारना नहीं चाहिए ) ऐसा कहकर | शोक 
करना नहीं चाहिए । > 


(४) नारायणी टोका--आत्मा अज्ञ, निय, अविकारी एवं देहादि से 
भिन्न है--इस प्रकार आत्मा के स्वरूप का निर्णय कर आत्मा के लिए.किसी 
रकार से भी शोक करना उचित नहीं है, यह श्छोक १२-२५.में कहा गया 
है। बुद्धि की विकळता के कारण यदि कोई ऐसा सोचे कि देह के जन्म के 
साथ आत्मा का जन्म तथा देह की सत्यु के साथ आत्मा की मृत्यु होती है, 
तब भी उसे बन्धुं की मृत्यु की आशंका कर शोक नहीं करना चाहिए 
क्योंकि मृत्यु सवके लिये ही -अवश्यम्भाबी हवै । परवती इळोक में इसे ही 
स्पष्ट कर कहा गया है । 


[ आत्मा को जन्म मरणशीळ मानने पर भी शोक क्यों नहीं करना 
चाहिए, उसे ही अव स्पष्ट कर कहा जा रहा है ]।  :- 
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जातस्य हि :्रुवों सृत्युध्॒वं जन्म॒ सतस्य च । 
` तंस्मादपरिहयेऽ्थे न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ २७॥ 

अन्वय--हि ( यस्मात्‌ ) जातस्य रूत्युः शवः; तस्य च जन्म धुवं, तस्मात्‌ 
अपरिहाये अर्थे त्वं न शोचितुम्‌ अईँसि । त; 

अनुचाद्‌-चूँकि जन्मम्रहणः करने पर भी मृत्यु निश्चित है एवं स्त 
व्यक्ति का पुनर्जन्म भी निश्चित है; अतः जन्म तथा मरणरूप अपरिहार्ये 
विषय में (.अथीत्‌ जिस जन्म सुस्युरूप विषय का किसी भी प्रकार से प्रतिरोध 
नहीं किया जा सकता है उस अवश्यम्भावी विषय में ) तुम्हें किसी भी 
प्रकार से शोक करना नहीं चाहिए | 
.._ दोपिका--हि--चूँ कि जातस्य -जिनका जन्म हुआ है अर्थोत्‌ अपने 
ही कर्म के कारण जिन्हें शरीरादि के साथ संयोग प्राप्त हुआ है ऐसे स्थिर 
आत्मा का ( मधुसूदन ) सत्युः-मरण ( शरीरेन्द्रिय से वियोग ) श्रुवः-- 
अञ्यभिचारी अथोत्‌ निश्चित है क्योंकि शरीर के आरम्भक ( प्रारब्ध ) 
के के क्षय ( नाश ) होने से सत्यु अवश्य ही होगी । एवं सुतस्य च जन्म 
धुबं--एवं .सृत का भी जन्म ध्रव (अव्यभिचारी ) है अथोत्‌ निश्चित है 
| क्योंकि देह के द्वारा जो कर्म किया जाता है उसका फलभोग अवश्य ही 
करना पड़ेगा अतः उसे अवश्य ही जन्म लेना पड़ेगा ( मधुसूदन ) |। 
तस्म/त्‌--अत्तः अपरिहार्य अर्थं--अपरिहार्य विषय में अथोत जिसे परिहार 
या रोध.नही किया जा सकता हैं उस जन्ममरणरूप अर्थे में (विषय में ) 
त्वं-तुम न शोचितुमंहसि-शोक नहीं कर सकते हो [ क्योंकि तुम्हारे 
युद्ध से निवृत्त होने पर भी इन लोगों की झृत्यु मारव्ध कमै के अन्त होने पर 
अवश्य ही होगी ]। कहने का अभिप्राय यही है कि, जन्म तथा मृत्यु जब पूर्व- 
वती कंमो के अनुसार अवश्यम्भांबो ( निश्चित) है, तव उसके लिए तुम्हें 
शोक करना नहीं चाहिए। : : 

टिप्पणी ( १) मधुसूदन प्रथ्वी प्रश्नति पंचभूतों का जब तक प्रळय 
.नहीं होता हैं तब तक आत्मा स्थायी रहती है ऐसा मानकर ( अर्थात्‌ तार्किकों के 
:अनुसार आत्मा प्रळय ` काळ तक नित्य रहती है, ऐसा मानकर ) दष्ट तथा 
अदृष्ट दोनों प्रकार के दुःखों के लिए मैं शोक कर रहा हूँ, अञ्जन यदि ऐसा 
कहे तो उसके उत्तर में श्रीमगवान्‌ अव कह रहे हैं-- ` उ 

'जातस्य हि मृत्युः घ्र.बः=स्वकृत धर्मंधमोदि: के. कारण शरीर तथा 
'इन्द्रियादि के साथ आत्मा का सम्बन्ध स्थापित होने पर अज्ञानी की ष्टि से 
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आत्मा का अन्म माना जाता है. एवं शरीर -के आरम्भक क्म क्षय होनें पर 
उस शरीर से आत्मा के सम्बन्ध का विच्छेद होने को ' मृत्यु कहा जाता है । 
संयोग होने पर अन्त में बियोग अवश्य ही होगा । अतः जन्म होने पर मृत्यु 
भी अवश्यम्भावी हे । पुनः भ्ूचं जन्म ` सुतस्य च--सृतव्यक्ति का जन्म भी 
ध्रुव है क्य्रोंकि पूर्वेवती देह में जो कर्म किया गया है. उस का फलभोग 
अवश्य ही करना पड़ेगा अर्थात्‌ सरण के वाद जन्म भी आवइयम्भावी है । 
संस्काररूप वासना को उत्पत्ति कर्म से होती है एवं जव तक पुरुष में संस्कार- 
रूप बासना रहती है.( अथोत्‌ शास्रीय भाषा में. पुरुष “अनुशय” के साथ 
वतमान रहता हे) तत्र तक जन्म के बाद मरण तथा मरण के वाद जन्म का 
प्रवाह चलता रहता है; यहीं साधारण नियम है। किन्तु जीवन्मुक्त पुरुप के 
बारे में इस नियम का व्यभिचार रहता है अथीत्‌ जीवन्मुक्त पुरुष को मृत्यु के 
वाद जन्म ग्रहण करना नहीं पड़ता है क्‍योंकि ज्ञानाम्ि के द्वारा उसका समस्त 
कर्मसंस्कार नष्ट हो जाता है ( अर्थात्‌ जीवन्छुक्त पुरुष में अनुशय? नहीं 
रहता है ) | कटस्वाभिमान तथा कमे में आसक्ति तथा कर्म करते हुये फळ के 
लिये स्प्रहा (कामना)-यह तीनों जव तक रहते हैं तत्र तक जन्म सृत्यु के चक्र से 
उद्धार पाने की सम्भावना नहीं है । आत्मस्वरूप में सदा स्थित जीवन्मुक्त 
पुरुष में ये तीनों वत्तमान नहीं रहते हैँ; इसलिए उनलोगों को जन्म अहण 
करना नहीं पड़ता है | वर्तमान देह को झृत्यु के वाद वे लोग विदेह कैवल्य 
प्राप्त करते हैं । तस्मादू अपरिहाय अथे-जिसे परियाग नहीं किया जा सकता है 
उस जन्म तथा स्रत्युरूप अर्थ में ( विषय में ) न त्बं शोचितुम्‌ अहेसि-- 
तुम्हें शोक करना नहीं चाहिए । वाद्‌ में भो भगवान्‌ कहेंगे-“ऋतेऽपि स्वां न 
भविष्यन्ति सर्वे” ( गीता ११।३२) अर्थात्‌ तुम्हरे युद्ध न करने पर भी इन 
लोगों में से कोई भी नहीं बचेगा । यदि तुम्हारे युद्ध न करने पर (तुमसे विहत 
न होने पर) ये छोग (भीष्म द्रोणादि) बच जाते तब तुम्हें दुःख करना उचित 
ही होता किन्तु इनळोगों के प्रारव्ध कर्म के क्षय होने पर ये लोग स्वयं ही मर 
जायेंगे । अतः इन लोगों की स्॒त्यु जब अपरिद्दाये है अथीत्‌ तुम जब किसी 
प्रकार से ही निवारण करने में समर्थ नहीं हो तब तुम्हें दष्ट दुःख के लिए 
शोक करना नहीं चाहिए। अव अजुन के मनमें प्ररत हो सकता है-मान 
छिया कि भीष्म पितामह आदि की मृत्यु से उत्पन्न दृष्ट दुःख के लिए शोक 
करना नहीं चाहिए, किन्तु उन ळोगों के साथ युद्ध कर उन लोगों के वध का 
अर्थोत्‌ सृत्यु का -निमित्त ( हेतु ) होने पर हमें जो पाप होगा उस पाप के 
लिए तो अदृष्ट दुःख ( परलोक में दुःख ) भोग करना पड़ेगा। अतः अदृष्ट 
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/ख के लिए क्‍यों नहीं शोक करूँगा ? इसके उत्तर में भगवान पूर्वत्‌ कह 
रहे हैं कि तुम्हें शोक करना नहीं चाहिए क्योंकि तुम क्षत्रिय हो एवं युद्ध 
तुम्हारे लिए अपरिहार्य अर्थ ( विषय ) है । अग्नि होन्रादि की तरह शासना के 
द्वारा युद्धरूप कर्म को क्षत्रिय के लिए कव्य रूप में निर्दिष्ट किया हो अतः 
क्षत्रिय के लिये वह नियत ( नित्य ) कर्म अबइय कत्तव्य है। युध्‌ धातु से 
( सम्प्रहार अर्थ में ) युद्ध शब्द को निष्पन्न किया गया है । अतः युद्ध शब्द का 
अर्थ है इस भ्रकार से शान के डारा प्रहार करना ताकि बह शत्रु के प्राणवियोग के 
अनुकूछ या सहायक हो; किन्तु वह क्षत्रियों के लिए विहित कर्म होने के कारण 
अग्निषोमीयादि की तरह अथोत 'अग्निषोमीयं पशुमालमेत ( अग्निषोम 
देवता के उद्देश्य से पशुवध करेंगे, शास्त्र में ऐसा विहित रहने के कारण ) 
अग्निषोमीयादि यज्ञ में पशुवलिरूप हिंसा से जिस प्रकार पाप नहीं है. उसी 
प्रकार. क्षत्रिय के लिए युद्ध में शाब्रुबध करना भी पापजनक नहीं है.। स्मरति 
संहिताकार गौतमने इसोलिए कहा है--“न दोषो हिंसायामाहवेऽन्यत्र व्यऱ्बा- 
सारय्यनायुधक्ृतांजळिप्रकीर्णकेशपरांगमुखोपबिष्टस्थलबृक्षारूढदूतगोब्राह्मणवा - 
दिभ्यः? - अथीत्‌ युद्ध में अशवविहोन, सारथिह्दीन अखर्‌हित कृतांजलि, 
प्रकीशी अथीत्‌ विक्षिप्त केश, युद्धविसुख, उपविष्ट, आम में स्थित, वृक्षारूढ़, 
दूत, गो यथा ब्राह्मण को अथोत्‌ अपनी रक्षा के लिए जो गो, ब्राह्मण 
इत्यादि कहकर प्रकाश करता है, ऐसे व्यक्तिके अतिरिक्त युद्ध में प्रवृत्त अन्य 
व्यक्तियों की हिंसा (वध ) करने से कोई दोष (पाप) नहीं होता हे। 
यहाँ ब्राह्मण शब्द का अर्थे है अयोधा ब्राह्मण (जो ब्राह्मण युद्ध में 
समागत नहीं हुआ है. वह ब्राह्मण ) क्योंकि अयुध्यमान ( युद्ध नहीं कर 
रहा है ऐसा ) गो प्रश्नति अनेक शब्दों के साथ पठित होने के कारण ब्राह्मण- 
शब्द का उपर्युक्त अर्थ ही ठीक है ( किन्तु युद्ध करने में प्रवृत्त विपक्षी 
ब्राह्मण को यदि क्षत्रिय सन्मुख समर में मार भी दे, तव काई पाप नहीं 
होता है, यही कहने का अभिप्राय है ) । “स्वधर्ममपि चावेददय' ( गीता २।३१ ) 
श्लोक की व्याख्या में इसे और स्पष्ट रूप से कहा जायगा । (क) अतः अग्नि- 
होत्रादि की तरह युद्धरूप विषय शास्त्र में विहित होने के कारण वह अपरिहार्य 
है { परिहार या त्याग करने के योग्य नहीं है ) क्योंकि युद्ध न करने पर 
क्षत्रिय के लिए प्रत्यवाय ( पाप ) होता है । अतः अद्ष्ट दुःख के भय से ( हिंसा 
करने पर मृत्यु के बाद पापमति ग्राप्त करना पड़ेगा इस ग्रकारदु ख प्राप्ति. के 
भय से ) युद्ध विषय में ( युद्ध का भावी फळ कल्पना कर ) तुम्हें शोक करना 
नहीं चाहिए । [ यहाँ अपरिहाय5थ' शब्द का अर्थ है-(क) जो युद्ध तुम्हारे 
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लिए परिहार करने के योग्य नहीं दै (परिहार करने से पाप होगा) उस युद्ध के 
अर्थ में (विषय में)। (ख) "य आहवेषु युध्यन्ते भूम्यर्थमपरांगमुखाः । 
अङूटेवीयुधेयीन्ति ते स्वगं योगिनो यथा’ ( जो छोग युद्ध से विसुख न होकर 
एबं कूट अथोत्‌. छळ कपटता के साथ गुप्त अस्रं को ग्रहण न कर देश की 
रक्षा के लिए युद्ध करते हैं वे लोग योगियों की तरह स्वगं में जाते हैं; ' 
याज्ञवल्क्य के इस बचन के अनुसार एवं “हतो वा प्राप्स्यसि स्वगं जित्वा वा 
सोक्ष्यसे महीम्‌? ( गीता २।३७ ) अर्थात्‌ तुम यदि युद्ध में हत होओ तव 
अव्य ही स्वगे को प्राप्त कर सकोगे और युद्ध में बिजय प्राप्त करने पर 
प्रथवी को भोग कर सकोगे, इसप्रकार भगवान्‌ के वचन के अनुसार यदि 
युद्ध नामक कर्म को काम्यकर्स मानो तब भी (जो प्रारब्धकर्म शुरू हो गया 
है बह्‌ कर्म काम्य होने पर भी ) उसकी समाप्ति अवश्य होनी चाहिए। अतः 
वेसा कर्म भी नित्यकमे के ही तुल्य ( समान ) है। तुमने ( क्षत्रिय होकर ) 
जब युद्ध आरम्भ कर दिया है-तव उसे अवश्य ही समाप्त करना चाहिए 
( क्योंकि उसे न करने से पाप होगा )। अथवा आत्मा के नित्यत्व को स्वीकार 
कर इन दो इलोकों की ( २६-२७ इछोक की ) व्याख्या इस प्रकार करनी 
पड़ेगी । क्योंकि अज्जुन परम आस्तिक हैं, उसके लिए वेद्विरुद्ध नास्तिक मत को: 
( आत्मा अनि है, इत्यादि मत को ) स्वीकार करना असम्भव है । आत्मा के 
निद्त्व को मानने पर ३लोक के अक्षरों को इस प्रकार रक्खा जायगा-अथ 
च एनं-यदि इसे ( आत्मा को ) नित्यजातं--“नियश्चासौ देहेन्द्रियसम्बन्ध- 
वशात्‌ जातइचेति’ अथौत्‌ वह्‌ आत्मा निस है, पुनः देह तथा इन्द्रियादि के 
साथ सम्वन्धित होने पर इसकी उत्पत्ति भो होती है, इसप्रकार निद्यजात' 
अरथोत्‌ आत्मा को नित्य होने पर भी यदि ऐसा मानों कि इसकी उत्पत्तिः 
होती है एवं नित्यं वा स्तम्‌ मन्यसे-चह (आत्मा ) नित्य होने पर भी 
यदि उसे म्रत मानों तथापि त्वं एनं न शोचितुम्‌ अहेखि--तब भी इस 
आत्मा के लिए शोक करना नहीं चाहिए, ऐसी प्रतिज्ञा कर जातस्य हि-- 
इत्यादि कहकर २७ बें इलोक में यह बता रहे हें कि क्यों नहीं शोक करना' 
चाहिए । नित्य आत्मा की जातत्व ( जन्म ) एवं सृतस्व ( सृत्यु ) किस प्रकार 
होती है, यह पहले हीं कहा गया है। दूसरे पदों का भी अर्थ स्पष्ट है। 
भाष्य के ( शंकरभाष्य के ) अर्थ को भी इस पक्ष में योजित कर लेनां पड़ेगा ।: 
(२) श्रीधर--[किसलिए शोक नहीं करना चाहिए, अब कह रहे 
हैं ] हि--चू कि जातस्य--जात . व्यक्ति की ध्रुवः सत्युः-परब्ध कमै का' 
क्षय होने पर मृत्यु निश्चित है एबं स्तस्य. च जन्म धुबं--म्रत व्यक्ति का 
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भी देह के द्वारा किये गये. कर्म के लिए (अथोत पूवेकत कमे के. फळ भोग के 
लिए ) जन्म निश्चित है ।. तस्मात्‌-अतः अपरिहायं, अथे-जन्ममरणळक्षण- 
रूप अवश्यम्भावी विषय में त्वं--विद्धान्‌ तुम शोचितुम्‌ न अहेसि--शोक 
करने. के योग्यं नहीं हो अ्थोत इस प्रकार शोक: करना अविवेको मूखे के लिए 
ही शोभनीय दै. किन्तु तुम - विद्वान्‌ हो, अतः तुम्हारे लिए इसप्रकार शाक 


करना शोभनीय नहीं है । 


(३) शंकरानन्दू--[ यदि आत्मा को निजात तथा निसञ्रत स्वीकार 
करो तब तुम्हें शोक करना नहीं चाहिए ] हि-_त््याकि जातस्थ--जिसका 
जन्म होता है उसकी स्र॒त्यु- मृत्यु भुचः--अवश्यम्मावी है उस प्रकार सतस्य 
च--म्रतव्याक्त का भी जन्म--पुनः जन्मग्रहण करना ध्रुचं-अवइ्यम्भावी 
है अर्थात्‌ जन्म के बाद मरण एचं मरण के वाद जन्म, यह नियम दिन-रात 
की तरह अव्यभिचारी है अथीत्‌ इस नियम अन्यथा नहीं हो सकता हे 
तस्मात्‌- अतः अपरिहाय अर्थ--जिंस विष॑य को ब्रह्मा भी परिहार (अन्यथ) 
नहीं कर सकते हें उस 'विषय में त्वं शोचितुम्‌ न अहँसि-मेरे आत्मीय 
बन्धुः भीष्मादि की सत्यु हो रही है, ऐसा सोचकर तुम्हे शोक करना 
नहीं चाहिए । 


. (४ ) नारायणी टीका-श्रीभगबान्‌ ने अति स्पष्ट रूप से कहा कि 
तात्त्विक दृष्टि से आत्मा की जन्मरूत्यु नहीं है । किंन्तु देहात्मज्ञानी जीव यह 
बात कभी भी मानना नहीं चाहते हैं. कि देह का जन्म तथा मृत्यु होने पर 
भी आत्मा की जन्म मृत्यु नहीं होती है | किम्हों-किन्ह के मत में ही ( यथा 
मुसलमानों के मत में ) आत्मा को सत्यु के वाद दूसरे शरीर का ग्रहण नहीं 
करना पड़ता - है | उनलोगों के मतानुसार यदि अपने जीबन में कोई अच्छे 
( छुसः) काम करे तब उसे अनन्तस्वर्ग की प्राप्ति. होती है एबं बुरे ( अशुभ 
या पाप ) काम करने पर उसे अनन्त नरक को प्राप्ति होती है। किन्तु वेदिक 
मतानुसार पूर्वी जन्म में किये गये धर्मोधमैरूप कमो से जो प्रारब्ध कमे 
फळ प्रदान करने. के लिए उन्मुख ( तेयार ).होता है उसी के अनुसार ही 
जन्म होता है तथा प्रारब्ध का क्षय होने पर मृत्यु होती है। पुनः नये 
प्रारब्ध के अनुसार कमफल भोग करने कें- लिए जन्म तथा मृत्यु होती है । 
इसप्रकार जबः तक अज्ञानबश देह'में: आत्माभिमानं रहता. है. ( अर्थीत्‌ जब 
तक ऐसी अपरोक्षातुभूति नहीं होती है कि में देहादि दृश्य जड़वस्तु नहीं हूँ 
मैं शुद्ध चैतन्य - स्व॒रूप ब्रह्म दी - हूँ.) तब. तक जन्मञ्त्यु को प्रवाह चलता. रहता 
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है | अज्ञान जव तक रहता है तब तक देह का.जन्म तथा सृत्यु अवइयम्भावी 
है । अतः किसी प्रकार से ही उसंको परिहार करना सम्भव नहीं. है। इसलिए 
भागवत. में कहा गया है--“गर्युजन्मवतां चोर देहेन सह जायते । अथ 
वाब्दशतान्ते वा मृत्युवे प्राणिनां धरुवः ॥? ( भा० १०।१।३८.)। अत एब इस 
प्रकार अपरिहाय जन्म सृत्यु के विषय में शोक करना बथा है। यद्यपि अज्ञानी 
छोग उसो बिषय में शोक करते हैं किन्तु तुम तो अजुन अथीत्‌ विवेकबुद्धि 
सम्पन्न हो; आत्मा के यथार्थ स्वरूप को ( अथोत्‌ आत्मा जन्ममरणरहित 
अविकारी नित्यवस्तु है, यह ) अवधारण कर तुम्हें शोक करना नहीं चाहिए । 

[ अच्छा, आत्मा अशोच्य होने पर भी कार्य-कारण संघातरूप अर्थात्‌ 
पृथ्वी आदि पंचभूतों के समष्टिरूप इस शरीर के उद्देश्य से ही शोक कर 
रहा हूँ, अजु न ऐसा कह सकता है। श्रीभगवान्‌ इस श्छोक में उसी शंका का 
अपनोदन ( समाधान ) कर रहे हैँ]। : 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत | 
अव्यक्तनिधनान्येः तत्र का परिदेबना ॥ २८॥ 


अन्वय--हे भारत ! भूतानि अध्यक्तादीनि व्यक्तमध्यानि तथा अव्यक्त- 
निधनानि एव, तत्र का परिदेवना । 

अनुवाद--इन पंचभूतों का समष्टिरूप देह पहले अव्यक्त था ( जन्मके 
अव्यवहित पूं में अ्थीत्‌ पहले नामरूप न रहने के कारण इसकी उपळव्धि 
नहीं होती थी ), जन्म के वाद एबं सत्यु की पूयोबस्था तक केव्छ यह व्यक्त 
रहता है ( इसके नामरूप को उपलब्धि होती है.) एवं स्यु कें बांद भी यह 
अव्यक्त हो जायगा [ अथीत्‌ उसकी अडुपळव्धि ( अदर्शन ) होगी] । अतः 
जिसका पहले कोई अस्तित्व नहीं था एवं बाद में भी कोई अस्तित्व नंहीं 
रहेगा ऐसे देह के लिए शोक करने का क्या कारण हो सकता है ! 


दीपिका । हे भारत--तुम शुद्ध भरत बंश में उत्पन्न हुए -.हो। अतः 
शास्त्रीय अर्थ कोःसममने की योग्यता तुममें है, यह स्मरण करा देने के लिए 
श्रीभगवान्‌ अर्जु न को “भारत” कह कर सम्बोधन कर रहे हैं। भूतानि 
पुत्र मिन्रादि के शारीरा । [ कार्य तथा कारण के द्वारा ( कार्ये अथोत्‌ देह एबं 
करण अथीत्‌ इन्द्रियादि तथा अन्तःकरण के द्वारा ) संहत शरीर अथवा प्रथ्वी 
आदि -पंचभूतों के विकाररूप' शरीर को “भूत” कहा जाता हैँ । वे सव ] 
अब्यक्तादीनि-आदि में ( उत्पत्ति के पूर्व में ) अव्यक्त अथीत. अदशीन प्राप्त 
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या अनुपळच्ध ( अय ) थे [ क्योंकि उत्पत्ति के पहले शरीर का नाम तथा 
रूप नहीं था ] | व्यक्तमध्यानि--बीच में अर्थात्‌ जन्म के वाद्‌ से मरण के 
पूवं तक व्यक्त अर्थात्‌ उपलब्ध रहते हें। अव्यक्तनिधनानि एव-पुनः 
अव्यक्त ही ( अदीन ही ) जिनका निधन ( मरण ) है उन्हें अव्यक्तनिधन 
कहा जाता है अथात्‌ मृत्यु के बाद वे पुनः अव्यक्तभाव को प्राप्त होते हैं 
अर्थात्‌ अदृरय हो जाते हैं । तत्र--इस विषय में अर्थात्‌ पहले अदृष्ट ( जिसे 
देखा नहीं जा सकता है ) बीच में केवळ दृष्ट (देखा जा सकता है ) एवं 
बाद में नष्ट हो जाते हैं ऐसे आ्रान्तिमय अथोत्‌ मिथ्याभूत (मायिक) तुच्छ 
भूतां के छिए का परिदेवना--परिदेवना अर्थात्‌ प्रलाप करने का अवकाश 
कहाँ है अथोत्‌ इनके लिए दुःख वोध करं रोदन तथा आतंनाइ करने के लिए 
क्या युक्ति रह सकती है ? 

[ जिस प्रकार स्वप्नावस्था में अनु भूत पदार्थ अथवा इन्द्रजाल प्रश्चति से 
प्रतीत चस्तुएँ शुक्ति में आरोपित रजत की तरह '्रतिभासमानजीवन? हैं अर्थात्‌ 
जितने दिन तक उनकी प्रतीति है उतने दिन तक ही उनकी सत्ता रहती है 
प्रतोति के पहले भी नहीं या तथा बाद में भी.उनकी सत्ता नहीं रहती है। 
जाग्रदवस्था की वस्तुएँ भी बेसी ही हैं अथोत्‌ यावत्‌ दृष्टि तावत्‌ सृष्टि (पुरुष 
अविद्या के कारण कल्पना कर जब तक जगत्‌ के चिन्न के प्रति दृष्टि रखता 
है तव तक ही वे पदार्थे प्रतीत होते हैं ) किन्तु पहले तथा बाद में उनका 
कोई अह्तित्व नहीं रहता हे | इस प्रकार ये समस्त भूत भी आदि में तथा 
अन्त में नहीं रहते हैं. केबल मध्यावस्था में ही वे दिखते हैं; अतः वे असत्‌. 
हैं, उनकी कोई वास्तविक सत्ता या अस्तित्व नहीं है । इसीलिए भगवान्‌ ने कहा 
हें-“नासतो विद्यते भावः” ( गीता २।१६) इत्यादि | महाभारत में भी 
कहा गया है— 


“अद्शनादापतितः पुनश्चाद्शंनं गतः। 
नासौ तव न तस्य त्वं व्रृथा का परिदेवना ॥” 


अर्थात्‌ इस संसार को उत्पत्ति अद्शन से हुई है एबं पुनः अदर्शन 
प्राप्त हो जाता है। अतः यह्‌ संसार तुम्दारा नहीं है, तुम भी इसके नहीं हो, 
तब क्यों बथा यह परिदेवना ( शोक ) ! अलन्त ग्रामीण व्यक्ति भी स्वप्ना- 
बस्था में अनेक बन्धुओं से साक्षात्कार कर जाग्रदवस्था में उनके विरह में 
शोक करने नहीं ळगता है अतः स्वप्न तथा इन्द्रजाल की तरह भीष्मादि के 
शरीर के लिए तुम्हें शोक करना नहीं चाहिए, यही भावार्थ है । 
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टिप्पणी (१) मधुखदन-मधुसूदन सरस्वती ने इस श्लोक की 
व्याख्या भाष्यानुसार कर दूसरे प्रकार से भी व्याख्या (श्छोकों की 
आकाश आदि महाभूतों की उत्पत्ति के निर्देश के लिए योजना कर ) की है 
अव्यक्तादीनि-अव्यक्त शब्द का अर्थ अव्याकृत अर्थोत्‌ अविद्या के डारा उपाहत 
चैतन्य, यह है आदि अथोत्‌ जिनकी पूर्वीबस्था एवं व्यक्तमध्यानि--जिनका 
मध्य अथीत्‌ स्थिति अवस्था व्यक्त अथीत्‌. अविद्याकल्पित नामरूप के द्वारा 
प्रकटीभूत हुआ है (किन्तु जो अपने परमार्थ सदात्मस्वरूप में प्रकाशितः 
नहीं हुआ हैं), अतः जो सत्‌ ( सत्य ) बस्तु नहीं हैं, ऐसे आकाशादि सभी 
भूत अव्यक्तनिधनानि एव-अव्यक्त में ही निधन ( छथ ) को प्राप्त हो 
जाते हैं अर्थात्‌. घट आदि वस्तु जिस प्रकार अपने कारण यत्तिका में हो लय 
हो जाती है. उसी प्रकार ये समस्त महाभूत अपने कारण अव्यक्त में ही 
(अविद्या उपहित चेतन्य में ही) ळय हो जाते हैं। त्र का परिदेवना 
अतः उनके लिए परिदेवना का ( दुःख प्रलाप का ) क्या हेतु रह सकता है ९ 
श्रुति भी कहती है. “तद्येदं तहां व्याकृतमासीत्‌ तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियते” 
( बृह० उ० १४७ ) अथोत्‌ यह्‌ जगत्‌ उत्तत्ति के पूर्व अव्याकृत ( कारण ) 
स्वल्प में था । वह अव्याकृत नामरूप के द्वारा व्याकृत होकर प्रकाशित हुआ 
था । इस प्रकार कहकर श्रुति ने “अव्यक्त ही समस्त प्रपंच का उपादान है?, 
यह दिखाया । चूँकि कारण में ही कार्य का ळय होता है अतः उस अव्याकृत में 
ही प्रपंच का ळय होता है; अतः अज्ञान ढारा कल्पित होने के कारण आकाश 
आदि मह्दाभूत तुच्छ हें । इन महाभूतों के लिए शोक करना जब अनुचित 
है. तब उनके कार्यरूप देह तथा इन्द्रिय के संघातरूप ( समष्टिरूप ) पुत्र 
मित्रादि के लिए शोक करना भी उचित नहीं है.। इसमें ओर कहने को क्या 
हे! अथवा--अव्यक्त ही जब सभी का आदि ( कारण ) है, तब अव्यक्त ही 
( सभी की सत्यु के बाद भी ) विद्यमान रहेगा । अतः जब उनके अव्य क्त- 
स्वरूप का कभी भी विच्छेद या नाश नहीं होगा तव उनके लिए ( पुत्र 
मित्रादि के विच्छेद या नाश के लिए ) प्रलाप करना अनुचित ह्वै । 

(२) श्रीधर देहादि के स्वभाब की पर्यालोचना कर (विचारकर) 
देह आदि उपाधियों से विशिष्ट आत्मा के जन्म-मरण में शोक करना नहीं 
चाहिए। इसलिए कह रहे हैँ] हे भारत ! अव्यक्तादीनि-अव्यक्त ही 
अर्थात्‌ प्रधान ही जिनका आदि है अथौत्‌ उत्पत्ति के पूवे का रूप है, वे 
भूतानि-( प्राणियों के) शरीर। [ कारण में जो स्थित रहता दै उसी की 
ही उत्पत्ति सम्भव है । अतः सब प्राणो उत्पत्ति के पहले अव्यक्त या प्रधान में 
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स्थितं रहते हैं एबं इसलिए प्रधानः से ही उनकी उत्पत्ति: सृष्टि) होती है ] । 
व्यक्तमध्यानि जन्मः तथा मरणःके मध्यावस्था में प्रंकटीभूत॑ (प्रकाशित ) 
रहते हैं । पुनः अव्यक्तनिधनानि. एव--अव्यक्त में. ही. ( स्वीयकंरणं प्रधान में 
ही ) उनका निधन ( ळय.) होतां है। तत्र का परिदेवना-इन भूतों के 
लिए परिदेवना अथोत्‌ शोक के निमित्त विलाप क्‍यों करना हे? ( अर्थात्‌ 
ऐसे भूतवर्ग के छिए शोक अथवा बिळांप करना अनुचित है क्योकि जो 
पहले तथा अन्त में नहीं रहता है, केचळ बीच में प्रतीत होता है, वह मिथ्या 
है। ) जाम्रत व्यक्तिको जिसम्रकार स्वप्न में. देखी गई बस्तु के लिए शोक 
करना नहीं “चाहिए उसीप्रक्रार उन भूतों के लिए भी विद्वान्‌ व्यक्तिको शोक 
करना अनुचित है । is 


: (३) शंकरानन्द भीष्मादिवाच्य समस्त देह माया का कार्य है। 
अतः वे मेरा’ ऐसा सोचकर कमी भी इनके लिए शोक करना उचित नहीं 
है, यह सूचित करने के लिए भगवान्‌ अव्यक्तादीनि इत्यादि कह रहे हैं। 


भूतानि-[ जो उत्पन्न होता है. उसे भूत (भू+-क्त प्रय) कहा जाता 

है अर्थात--] सव शरीर अव्यक्तादीनि--अव्यक्त से व्यक्त हुये हैं । [ नाम, 

रूप तथा गुण आदि के द्वारा जिस को स्वरूप व्यक्त (प्रकट ) नहीं होता 

है अर्थात्‌ नाम रूप तथा गुण आदि में सत्यत्व बुद्धि जवतक रहती है तवतक 

सत्ताशून्य होते हुये भी जिसका स्वरूप ( मिथ्यात्थ ) जीव के निकट व्यक्त 

( स्पष्ट ) नहीं होता है बह अव्यक्त अर्थात्‌ माया है। उस अव्यक्तरूप माया से 

जीव का आदि ( अथीत्‌ शरोर आदि का जन्म) “होने के कारण शरीर को 

“अव्यक्तादि” कह जाता है ]। किन्तु वे सव व्यक्तमध्यानि--मध्यावस्था में 

व्यक्त रहते हैं। इस प्रकार से देव, तिर्यक्‌ , मनुष्य, ब्राह्मण आदि सभी 

“व्यक्तमध्य' ) हैं क्योंकि वे मध्यावस्था में ( उत्पत्ति के बाद से मुक्ति के पूर्व 

तक ) आभास के रूप में अपने-अपने ( कल्पित) नाम तथा रूप को प्राप्त 

होते हैं । पुनः-वे अव्यक्तनिधनानि एच--अव्यक्तरूप माया में ही निधन 
या लय को प्राप्न हो जाते हैं। तत्र का परिदेवना--ऐन्ट्रजालिक निर्मित 
पदार्थ को तरह नामरूपक्रियात्मक संमस्त दृष्ट जगत्‌ नष्टस्वरूप हो है ( अथीत्‌ 
देखते-देखते ही नाश को प्राप्त हो जाता है)।. इसलिए समस्त शरीर ही 
साया का कार्य दै । “यथा स्वप्नप्रपंचोऽयं भयि मायांबिजुम्भितः। तथा  जाम्रत्‌ 
प्रपंचोऽयं मयि मायाविजुम्भिंतः॥? इसप्रकार राख्न वचनं के द्वारा यंह पता 
चलता है कि स्वप्न पदार्थ की तरह यह संमस्त ' जांम्रतकालीन पदार्थं भी 
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मायिक हैं । जो यह जान गया है. कि ये सम त ही मायाका कार्य है, उस 
पुरुष का मायाकार्य में इसप्रकार का शोक कि “थे: मेरे डारा हत ( नष्ट ) 
हुए हैं, कैसे हो सकता दै अर्थोत्त मिथ्याभूत पदार्थों में किस भकार से 
परिताप या दुःख हो सकता हैं! इसके डारा भगान्‌ यह सूचित कर रहे ह. 
कि विद्वान्‌ व्यक्ति में ( ज्ञानी में ) जागतिक विषय के प्रति शोक होना सम्भव 
नहीं है | , : 
अथवा इलोक की व्याख्या इस प्रकार से की जा सकती है। 
अव्यक्तादीनि--सभी म्रमाणों के दारा जिसे व्यक्त नहीं किया जा 
सकता है. बह अव्यक्त अथीत्‌ परम ब्रह्म है । उस ब्रह्म को ग्रहण नं करने के 
कारण जिसकी आदि या उसत्ति होती हैं वह समस्त ही अव्यक्तादि हदै 
वे ऐसे हैं भूतानि--समस्त भूत [ शुक्ति को यथार्थे रूप से ग्रहण न करने कें 
कारण जिस प्रकार रजतश्रान्ति होतो है उसी प्रकार. दृश्य जगत्‌ परब्रह्मरूपी 
आत्मा को ग्रहण न करने के कारण उसमें हो ( परब्रह्म में ही ) कल्पित होकर 
( श्रान्तिवश ) दृश्य जगत्‌ प्रतिभासित होते हैं ]। पुनः ये समस्त भूत व्यक्तः 
मध्यान्ि-मध्य में ही व्यक्त होते हैं. ( दिखते हैं.) । [ सभी को जो प्रकाशिते 
( व्यक्त ) करता है उसे व्यक्त कहा जाता है । अतः व्यक्त का अर्थ है अन्तः- 
करण । यह अन्तःकरण जिनके मध्य में ( स्थितिकाळ में.) विद्यमान रहता है 
उन्हें ( उन भूतों को ) “व्यक्तमध्यानिः कह जाता है. क्‍योंकि अन्तःकरण हीं 
देव, तिर्यक, मनुष्यादि के भेद, खीपुरुष के भेद, (पिता पुत्रादि के भेद तथा) 
मैं, मेरा इत्यादि सम्बन्ध के भेद को कल्पना कर जगत प्रपंच का निरीह कर 
रहा है । जब तक अधिष्ठान का दर्शन नहीं होता हैं. तंब तक वासनायुक्तः 
अन्तःकरण के द्वारा ही इन भूतों की सत्ता, स्फूत्ति इत्यादि रहती है। इस 
कारण से भूत को “व्यक्तमध्यानि! कहा जाता है। इसलिए श्रुति में कहा 
गया है--'मनोबृत्तिसयं द्वेतमडेतं परसाथतः” अथोत्‌ सभी द्वेत वस्तु हो मनो- 
वृत्तिमय है; अद्वेत बस्तु.ही पारमार्थिक सत्य वस्तु है ]। पुनः अव्यक्तः 
निधनानि एवं--अव्यक्त में अथोत्‌:अपने अधिष्ठानसत्तारूप ब्रह्म में निधन 
( अन्त या ळय ) हो जाता हैँ। जब तक अधिष्ठान कां ज्ञान नहीं होता है 
अर्थात्‌ अधिष्ठान का साक्षांर्कार नहीं . होता है तब तक ये भूत ( जागतिक: 
दद्यबस्तु) मरीचिका के जळ को तरह स्वतः स्वरूपवान्‌ प्रतीत होते हैं और 
अधिष्ठान कें साक्षात्कार के .बाद सब अधिष्ठानमात्र ही हो जाता है 
अधिष्ठान से पथक्‌ और कुछ नहीं .रहता है। तत्र का परिदेवना--एसे 


-अधिष्ठान को न जानने के कारण मरीचिका के जळ की तरह विस्तारित प्रति- 
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भासमान ऐसे देहादि सबंप्रपंच में जब अधिष्ठान सत्ता का साक्षात्कार कर 
-बिढान्‌ ऐसा जान जाते हैं कि 'सबं ही ब्रह्म है? तब और उनकों परिदेवना 
अर्थात्‌ सन्ताप का अवकाश कैसे रह सकता है? 

(४ ) नारायंणी रीका-वेद आदि सभी शास्त्रों का सिद्धान्त यह्‌ है 
उके एकमात्र सर्वभूतात्मा अखंडाइय पूर्ण ब्रह्म ही सत्य बस्तु द । इस नहा मे 
-एक स्पन्दन या कल्पनाशक्ति है, जिसे माया कहा जाता है । अग्नि की 
दाहिकाशाक्ति की तरह ब्रह्म का यह स्वभाव है तथा कल्पना कोई बस्तु नहीं 
है इसलिए माया को स्वीकार करने पर भी ब्रह्म के अद्वेतस्वरूप की हानि नहीं 
होती है । जगत्‌. की सृष्टि इस कल्पना या साया से होती है। अब्यक्त अथात्‌ 
सभी प्रमाणों का अविषय जो ब्रह्म है वही जगत्‌ प्रपंच का आदि ( उसत्ति 
-स्थान) है। माया के द्वारा रचा हुआ ( अथोत्‌ कल्पित ) नाम रूपात्मक 
अपंच ब्रह्मरूप अधिष्ठान में व्यक्त (प्रकट ) होता है। पुनः चित्तस्पन्दन 
(कल्पना ) जव एकदम नहीं रहती है तव यह्‌ पंच ब्रह में ही छीन हा 
-जाता है । जैसे कि रञ्जु में सर्पश्रान्ति ( यह सपं लि प 

: है. जबतक अधिष्ठानरूप रऽजु त्कार होक 
i dS नहीं होता है; उसी प्रकार एकमात्र अद्वितीय 
ब्रह्मस्वरूप परमात्मा में ही ( अव्यक्त में ही ) साया या कल्पनाशक्ति के द्वारा 
यह विद [ सृष्टि के बाद एवं निधन (ळय) के पहले अथोत्‌ मध्यावस्था में ) 
-उग्रक्त ( प्रकट ) होता है तथा आत्मा या ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान होने पर 
नही विइच प्रपंच अव्यक्त में ( ब्रह्म में ) निधन ( निःशेष ) को राप ह जाता 
है। इसीलिए व्यासदेव ने कहा है. मायया कल्पितं बिइवं परमात्मनि केवले । 
“रज्ज्बो भूजंगवत रन्त्या विचारे नास्ति किंचन ।' जिसकी सत्ता आदिया 
अन्त में प्रतीत नहीं होती है ( आदावन्ते च यन्नास्ति बतेमानेऽपि तत्तथा I 
अतः यह शरीर आदि ज्र काल्पनिक तथा सत्ताहदीन ( Si हैँ तत 
:इनके लिए परिदेवना ( शोक ) करने का क्या हवेतु रहे सकता है : अथात्‌ 
इनके लिए शोक करना मूर्खता का ही परिचय (० shims 

[ किन्तु अनेक विद्वान व्यक्ति भी तो बन्धुजनो के विं मे क 

करते हैं तब केवल क्‍यों मुझे ही बराबर तिरस्कार कर रहे हो! “वक्‍तुरेव 
“हि तजाड्यं श्रोता यत्र न बुध्यते” अथीत्‌ जहाँ शरोता में बोध नहीं होता बाँ 
वक्ता की ही जड़ता ( बुद्धिमान्द्य या अकोशळ ) प्रकाशित होती र र 
-तुम्हारी बात को यदि मैं समम न पाउँ तो इसमें मेरा दोष क्या है ! र 

उत्तर में कहा जा सक्ता है. कि आत्मतत्त्व कॉ न जानने के कारण जो शोक 
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होता है एबं अनेक लोग जो .तुम्हारी ही तरह आत्म प्रतिपादक राख्न का 
अर्थबोध नहीं कर सकते हैं उसका कारण यह है कि सभी जीवों में आत्मा के 
‘भैं मैं? शब्द के लक्ष्य बस्तु ( शुद्ध चेतन्य ) के साक्षात्रूप से विद्यमान रहने 
पर भी, चित्तशुद्धि न रहने के कारण अथोत्‌ उनके अन्तःकरण में अविद्या से 
उत्पन्न काम आदि रूप दोष विद्यमान रहने के कारण, वे आत्मतत्त्व के यथार्थ 
रूप को अवधारण नहीं कर सकते हैं ( मधुसूदन ) । जिस आत्मा के वारे में 
कहा गया है वह दुर्विज्ञेय है क्योंकि सबवंसाधारणों में ( प्रायः सभी व्यक्ति में ) 
आत्मा फे विषय में श्रान्ति का हेतु अज्ञान विद्यमान है । अतः इस भ्रान्ति के 
लिए केवल तुम्हें ही तिरस्कार करके क्या - लाभ है ? ऐसा कहने की इच्छा 
कर, आत्मा कैसा दुर्य है, दह अव भगवान्‌ कह रहे हैं-- 


आश्चर्यवत्‌ पश्वति कश्चिचदेनमाश्चर्यबद्‌ वदति तथैव चान्यः । 
आश्रयंवच्चेनमन्यः शृणोति शरु्ाप्येनं वेद न चैत्र कश्चित्‌ ॥ २९ ॥ 


अन्वय--कश्चिद्‌ एनम्‌ आश्चयैवत्‌ -पदयति, तथेव च अन्यः आश्चर्यवत्‌. चदृति 
-अन्यः च एनम्‌ आश्चर्यवत्‌ शृणोति, श्रुत्वा अपि एनं कश्चित्‌ वेद, ( कश्चित्‌ ) च न 
"पुव ( वेद्‌ ) । jes 


अनुचाद्‌--कोई कोई इसे आत्मा को आश्वर्यवत्त्‌ देखते हैं, कोई कोई 
आत्मा के सम्बन्ध में जो उपदेश देते हैं वह आश्चर्यवत्‌ है, कोई कोई आश्रयैचत्‌. 
इसे सुनते हैं, कोई कोई आंत्मा के सम्बन्ध में (गुरु के मुख .से ) सुनकर 
आत्मा को जानते हैं अथोत्‌ साक्षात्‌ करते हैं, तथा कोई सुनकर भी ( बुद्धि 
की मलिनता के कारण ) आत्मा के स्वरूप को नहीं जान पाते हैं । 


दीपिका कश्चित्‌--पुण्य कर्म के आधिक्य के कारण जिनका पापक्षय 
हो गया है एवं जिन्होंने जो साधन चतुष्टय से सम्पन्न होकर चरम देह (जिस 
देह का ओर कभी जन्म नहीं होगा ऐसी देह ) को प्राप्त किया है ऐसे कोई 
भाग्यवान्‌ व्यक्ति ( अर्थात्‌ साधारण मनुष्य नहीं ) एनम्‌-इस आत्मा को 
आइचर्येवत्‌ पश्यति--आश्चर्य की तरह देखते हैं [जो अद्भूत है एवं पहले 
अदृष्ट या ( पहले जिसे देखा नहीं गया था ) परन्तु जिसका दर्शन अचानक 
होता है वही आश्चयं है । आश्चर्य की तरह ( अर्थीत्‌ सदृश ) इस अ्ै में 
आश्चयैवत्‌ शब्द्‌ का व्यवहार किया गया है.। कोई महापुरुष इस आत्मा को 
'आश्चय की तरह अथौत्‌ (-अदूभूत पदार्थं केः समान ही ) देखते हैं ].। ` - 
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..  ( १.) आश्चयैवत्‌ एनं- पश्यति--वत्त्वदर्शी पुरुष :एक.ओरःआंत्माको 
-सर्वश्रपंचशून्य, सर्वोपाधिरहित, शुद्ध चैतन्य मात्र, अद्वय, अखंड; आनन्दघन के. 
रूप में देखते हैं, तथा अन्य और आत्मा -अविद्याकल्पित अनेक अकांर के. 
बिरुद्ध धर्मों से युक्त होकर' भासमान है ऐसा' देखते हैं, यथा आत्मा सत्‌ 
होने परः भी -असत्‌ के सदृश, स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप होने पर भी जड़ के 
सदृश, आनन्द स्वरूप होने पर भी डुःखी'के सदृशा, विकारहीन होने पर भी 
विकारयुक्त के सदश, नित होने पर भी. अनिय के सदश, प्रकाशमान होने पर 
भी अप्रकाशमान के सहश, ब्रह्म से अभिन्न होने पर भी उससे भिन्न कें सदा; 
मुक्त होने पर भी बद्ध के सदृशा, अद्वितीय होने पर भी द्वेत के सदृशा प्रतीयमान 
होती है । इस प्रकार ज्ञानी व्यक्ति कभी शुद्ध आत्माको ओर कभी माया 
शबळित (माया से युक्त) आत्मा का दर्शन करते हैं अर्थात जानते हैं । [कञ्चित्‌ 
पञ्यति--कोई असाधारण व्यक्ति जानते हैं । जिस क्रम के अनुसार कोई 
पुरुष असाधारणत्व को प्राप्त कर सकता है, बह. नोचे कहा गया है.] 


( क ) जो निषिद्ध ( पाप ) कर्म से बिरत होकर शास्रविहित कर्मों को 
'निष्कामरूप से अंथीत फळे की कामना त्याग कर ईश्वरापंण बुद्धि के द्वारा 
अदुंष्ठान करंते हैं, उनके चित्त में जागतिक पदार्थ के प्रति वेराग्य को उत्पत्ति 
होती है, एवं जिज्ञासा का ( आंसज्ञान प्राप्त करने की इच्छा का ) उदथ होता 
है। श्रुति में कहा गया है “तमेव त्राह्मणः विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा 
अनाइाकेन (बुंह5 उ०) “अ्थोत्‌.( उन्हें ब्राह्मणलोग यज्ञ, दान, एवं ताकि दरेतका 
नाश.न हो ऐसी तपस्या के. डाराःजानना चाहते हैं ) । 


(ख) विविदिषां ( आत्मा को ) जानने की इच्छा का उद्य होने पर 
वे विरक्त पुरुंष साधनों से सम्पन्न होकर श्रोत्रिय तथां ब्रह्मनिष्ठ गुरु के शरणा- 
पन्न होकर संन्यास अबछंम्बन कर वेदान्तोक्त आत्मतत्त्व एवं तत्त्वमस्यादि 
महावाक्य को श्रवण कंर:मनन तथा निदिध्यासन करते हैं। श्रुति में इसीलिए 
कहा गया है--परीक्ष्य- लोकान्‌ कमेचितांन्‌ ब्राह्मणः निर्वेदमायान्नास्ति अङ्कतो 
कृतेन तढिज्ञानार्थ सः गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌? ( मुंडकोपनिषत्‌ ) 
अर्थात्‌ ब्राह्मण सभी प्रकारं के शाख्नबिह्ितः कर्मों का अनुष्ठान कर जब 
समझे कि क्म से-अतीत (विलक्षण ) आत्मा को कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं 
किया जा सकता है तब बह: कर्म के प्रति बेराग्यधान्‌ होकर आत्मतत्व को 
जानते के उद्दे श्य से श्रद्धा के निदशेनरूप. समित्‌ काष्ठ को ( समिधा को ) 
हाँथ में लेकर त्रिय तथा ब्रह्मनि गुरु के निकट गमन करता है। श्रुति 
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ओर भी कहती हैं-पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थाय अथं 
भिक्षाचर्या चरन्ति? ( बृह० उ०,) अर्थात्‌ पुत्र, चित्तं, मान, प्रतिष्ठा आदि की 
कामना को त्याग कर ब्राह्मण ` भिक्षाचयीः अबलम्बन कर ( भिक्षात्ति से . 
जीविका निवोह कर ) विचरण करता है । 

(ग) अनेक जन्मों को सुकृति के फळस्वरूप गुरुसुख से “तत्त्वमसि? 
निह नानास्ति किंचन? इत्यादि शाख्नवाक्य को - श्रवण तथा मनन करने के 
पश्चात्‌ अविद्यानाश होने से ( तथा अन्तःकरण के पापमुक्त होने से ) बिशुद्ध 
परमात्मा के स्वरूप को ग्रहण करने में समथे होता है । निर्विकल्प समाधि के 
द्वारा शुद्धचित्त में ब्रह्म तथा आत्मा की अभिन्नता ( एकत्व ) को अनुभव 
करने को ही आत्मसाक्षात्कार कहा जाता है। आत्मसाक्षात्कार होने के 
पश्चात्‌ पर ब्रह्म को ( कारण ब्रह्म को ) अर्थीत्‌ निर्विशेष शुद्धचेतन्यस्वरूप में 
अखंड अहय आत्मा को तथा अवर ब्रह्म को ( कार्यत्रह्म को ) अर्थौत्‌ वही 
आत्मा ही कल्पित सर्वप्रपञ्च का अधिष्ठान होने के कारण सर्व कार्यरूप में 
आन्ति से प्रतीत हो रहा है, इसे जानकर विद्वान्‌ समस्त अविद्याम्रन्थि से मुक्त 
हो जाता दै ( उसकी अविद्या ग्रन्थि छिन्न हो जाती है ) एक बह सर्वसंशय से 
सुक्त होकर पापपुण्य, शुभाशुभ, सर्वेकर्म को त्याग कर जीवन्सुक्त की अबस्था कों 
प्राप्त करता है । श्रुति में भी यही कहा गया है-- ] 

'भिद्यते हृदयभ्रन्थिद्छ्यन्ते ` सर्वंसंशयाः। 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ इष्टे परावरे ॥ 
र ( मु० उ० ) 
यही 'पश्यति” ( आत्मा को जानते हैं ) इस शब्द का तात्प है । 

( २.) एनं आश्चर्यवत्‌ पर्‍्यति-_“आश्चर्येवत्‌ः शब्द कती, कर्म तथा 
क्रिया इन तीनों का ही विशेषण हो सकता है। क्म अथीत्‌ आत्मा किस 
प्रकार आश्चर्यवत्‌ है ` वह पहले-ही कहा गया हैः। आश्चर्यवत्‌ शब्द को 
'पञ्यति? क्रिया के. विशेषण के रूप में अहण कर अब व्याख्या की जा रही 
है। केवळ आत्मा को. ही आश्चर्य की तरह अनुभव किया जाता है ऐसा नहीं 
बल्कि उसकी दर्शन क्रिया भी आश्चर्यवत्‌ ( आश्चर्ये के समान) होती है। 
समाधि में आत्मकारा या ब्रह्मकारा बृत्ति के द्वारा आत्मसाक्षात्कार होता है 
किन्तु वह अन्तःकरणडृत्ति स्वरूपतः मिथ्या होने परः भी स की (आत्मा की) 
व्यञजक ( प्रकाशकः) है; वह अविद्या का कार्य होने पर भी अविद्या की 


विघातक ( नाशक ) है एवं बाद में अविद्या को नष्टकर स्वयं भी नष्ट हो 
१७ 
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जाती है. क्योंकि अविद्यांरूप. कारण नष्ट हो जाने पर अन्तःकरणबृत्तिरुप 
अविद्या-का कार्य नहीं: रह सकता है। वस्तुतः अन्तःकरण की बृत्ति के द्वारा 
आत्मप्रकाश नहीं होता: है. क्योंकि आत्मा सदा ही स्वप्रकाश है, अतः उसके 
प्रकारा के लिए किसी की अपेक्षा नहीं है.। केषळ अविद्या से उतपन्न जो 
आवरण आत्मा के ऊपर रहता है. उसे ही ब्रह्मकारा आन्तःकरणवृत्ति दूर कर 
आत्मतत्त्व को .प्रकट करने में सहायक होती है.। वादळ के हट जाने पर 
सूर्य लिस प्रकार स्वतः हो प्रकाशित होता है उसी प्रकार अविद्य के नाश 
हो जाने पर नित्य स्वप्रकाश आत्मस्वरूप . प्रकाशित होता है। इसलिए 
आत्मा की दर्शनरूप क्रिया भी आश्चयैवत. है। ; 
. (३) आश्चर्यवत्‌ कञ्चित्‌एनं पह्यति--आश्चर्यवतः इस पद्‌ को 
कत्ती के विशेषण के. रूप में ग्रहण किया. जा सकता है अर्थात्‌ जो इस 
आत्मा को देख, सकते हैं वे भी आश्च्यबत. है.( आश्चर्य की तरह हैं ) कारण 
उनकी अविद्या तथा.अविंद्याजनित कार्य निवृत्त हो जाने पर भी प्रारब्ध 
कर्म की ्रबळता के कारण जो समय समय पर अबिद्याग्रस्त व्यक्ति की तरह 
ही व्यबहार किया करते हैं। [ जिस प्रकार बाण को छोड़ने पर उसका वेग 
तब तक समाप्त नहीं होता है.जब तक वह अपने गन्तव्यस्थळ पर पहुँचे अथवा 
जिस प्रकार कुम्हार का चक्र घड़ा तैयार हो जाने के बाद भी बिना प्रयोजन से 
ही घूमता रहता है उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्तिमें ज्ञान का उद्य हो जाने पर 
भी तबतक उसे भोग के द्वारा इस प्रारब्ध कर्म को ( पाप ही हो या पुण्य ही 
हो ) क्षय करना पड़ता है जब तक उसके देह का बिनाश न हो जाए ( अर्थात्‌ 
विदेह कैबल्य की म्राप्ति न हो )। ज्ञानी ( जीवन्मुक्त पुरुष) आतमानन्द में 
सदा ही मग्न रहते हैं । अतः उनके लिए देह का सुख प्रतीत नहीं होता है, 
तथ भी दूसरे व्यक्ति सोचते हैं कि वे भोग कर रहे हैं। इसप्रकार आत्मज्ञानी 
आश्र्यवत्‌ है । (क ) वे समाधिनिष्ठ होने पर भी पुनः व्युत्थित होते हैं-- 
व्युत्थित होने पर भी पुनः समाधि अनुभव करते हें। (ख) प्रारव्ध के की 
विचित्रता के कारण उनके आचार व्यबहार में भी विचित्रता दिखती है। 
( ग ) उन्होंने जिस दुष्प्राप्य ज्ञान को ग्राप्त किया है उसके लिए भी सभी 
छोग लालायित रहते हैं। अतः जिनको आत्मसाक्षात्कार हो गया है वे 
आश्चर्यवत्‌ ही है। 77 ` ` « ह एद 

बात यह है कि, आत्मा, आत्मज्ञान ( आत्मा की द्शनरूप क्रिया) 
एवं आत्मा का ज्ञाता-ये तीनों आश्व ही हैं । अतः तुम परम दुर्विज्ञेय इस 
आत्मतत्त्व को अनायास से ही कैसे समझ जाओगे ? यही कहने का अभिप्राय 
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है। ( मधुसूदन ) | तथैच--उस प्रकार अर्थात्‌ जिस प्रकार कोई व्यक्ति इस 
आत्मा को आश्चर्यवत्‌ देखते हैं उसी प्रकार .आश्चर्यचत्‌--आश्वर्य की तरह 
अन्यः--दूसरे व्यक्ति अथौत्‌ अज्ञव्यक्ति से विलक्षण ज्ञानी व्यक्ति च ( एनं )-- 
इस आत्मतत्त्व का चदति--उपदेशा देते हैं । - 

[ श्लोक के प्रथम पाद में 'एनं' शब्द का व्यवहार किया गया है उसे 
अञुकर्षण करने के लिए अथोत्‌ बदति? इस क्रिया के कर्म के रूप में ( “बदति 
एनं’ इस प्रकार से ) ग्रहण करने के लिए यहाँ. “च? शाब्द का व्यवहार किया 
गया है। अन्यः-शलोक के प्रथम पाद में “पश्यति? शब्द के दवारा आत्म- 
तत्त्व के ज्ञाता का निर्देश किया गया है। यहाँ “अन्यः? शब्द का अर्थ ऐसा 
नहीं है कि जो व्यक्ति आत्मस्वरूप को जान गये हैं उनसे भिन्न कोई दूसरे 
व्यक्ति अथीत्‌ जिन्होंने आत्मसाक्षात्कार किया है वे उपदेश नहीं देते हैं 
किन्तु जिन्होंने आत्मसाक्षात्कार नहीं किया है वे आत्मतत्त्व का उपदेशा देते 
हैं । क्‍योंकि ऐसा कहने पर व्याघात दोष हो जायगा ( बिपरीत युक्ति होगी) | 
इसलिए “अन्यः? शब्द का अर्थे है अज्ञ व्यक्ति से विलक्षण ज्ञानी व्यक्ति, 
आश््च्येचल्‌-इस शब्द की पहले की तरह कती, क्म तथा क्रिया के. साथ 
योजना करमा पड़ेगा अथीत्‌ ( क ) कर्ता आश्चर्यचत्‌-जो कहते हैँ ( जो 
आत्मतत्त्व का उपदेश देते हैं ) वे आश्चर्य की तरह ( भाँति ) है ( ख) कर्म 
आश्चर्यवत्‌ -चे आत्मा के सम्बन्ध में: जो छुछ कहते हैं बहू भी. आश्चर्य की 
तरह है ( ग ) क्रिया आश्वर्यचत्‌ है--उसका कहना अथोत्‌ आत्मा का उपदेश 
रूप क्रिया भी आश्चर्यचत्‌ है । 

(क ) कर्ता का आश्वर्यचत्त्व-योग्य उपदेश देने वाले के अभाव के 
कारण भी आत्मा ठुर्बिज्ञेय है। अतः जो दुभ पुरुष इस दुर्विज्ञेय आत्मतत्त्व का 
उपदेश देते हैं वे आश्वयंवत्‌ ही हैं। क्‍योंकि (४) जो आत्मस्वरूप को 
जानते हैं केरळ वे ही दूसरे को निश्चितरूप से आत्मतत्त्व का उपदेश दे 
सकते हैं । अज्ञ व्यक्ति के लिए ( जिन्होंने शास्रज्ञ होकर भी आत्मसाक्षात्कार 
नहीं किया है ऐसे व्यक्ति के लिए ) उपदेश देना भी सम्भव नहीं है। ओर 
जो आत्मतत्त्व जानते हैं वे प्रायः समाहित चित्त ( समाधिमग्न ) रहते हैं 
इसलिए कैसे उपदेश देंगे? (म ) जब वे व्युत्थानाबस्था में रहते हैं उस 
समय उनका आचार व्यबहार साधारण व्यक्तियों को भाँति ( तरह ) ही हुआ 
करता है इसलिए दूसरे व्यक्ति उनको. . तत्त्वज्ञानी मानकर श्रद्धा से. उनके 
उपदेश नहीं ले सकते हैं। ( ) यदि वे दूसरों के द्वारा आत्मज्ञानी माने 
भी जाँय तब भी तत्त्वदर्शी के लिए पूजा, ख्याति आदि की कोई आवश्यकता 
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नहीं रहने के कारण उनके लिए आत्मतत्त्व का उपदेश नहीं देना ही सम्भव 
है। (।४) और यदि किसी प्रकार करुणावश होकर वे उपदेश दे भी तब 
ऐसे उपदेष्टा अजन्त दुर्लभ है. अथोत्‌ परमेश्वर की प्राप्ति जिस प्रकार दुलेभ है 
उसी प्रकार करुणाशीछ आत्मवित्‌ उपदेष्टा व्यक्ति भी ठुलेम है, अतः ऐसे 
उपदेष्टा आश्रयत्‌ ही हैं । 

( ख ) कर्म अर्थात्‌ आत्मा का आश्चर्यवत्त--अखण्ड, अद्वय, चित्‌ 
स्वरूप होकर परिच्छिन्न दवेत तथा जड़ जागतिक बस्तु के रूप में प्रतिभात होना 
ही आत्मा का आश्वर्यवत्त्व है, यह पहले ही कहा गया है। [ 'एनं पश्ति” 
शब्द की व्याख्या द्रष्टव्य है ] । 

(ग) उपदेश प्रदान रूप क्रिया का आश्वर्यवत्त--( ) किसी 
शब्द को जाति के लिए, या गुण के लिए, या क्रिया के लिए, ओर या तो 
सम्बन्ध के लिए व्यवहार किया जाता है. किन्तु आत्मा जाति, गुण, क्रिया, 
तथा सम्बन्ध से रहित होने के कारण किसी शब्द का वाच्य नहीं हो सकता 
है। श्रुति में भी है-“यतो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह” ( तैत्ति० 
उ० २।९ ) अथीत्‌ वाक्य मन के साथ जिसे न पाकर ( अर्थो विषयी भूत 
करने में असमर्थ होकर ) जिससे लोट आता है. इत्यादि । अतः आत्मा मन 
तथा वाक्य से अगोचर है। ऐसे आत्मा के स्वरूप के सम्वन्ध में उपदेश देना 
जो आश्चर्यवत्‌ है, उसमें संदेह की और क्या बात हो सकती है! शुद्ध आत्मा 
ही (अखंड, असंग, निर्विशेष, चित्पदार्थ ही) 'तत्त्वमसि” इत्यादि महावाक्यों का 

प्रतिपाद्य विषय है किंन्तु अखंड, असंग एवं सभी प्रकार के सम्वन्धों से विवर्जित 
आत्मा कभी भी विशिष्ट .( अथीत्‌ विशेष्य तथा विशेषण से युक्त ) नहीं हो 
सकती है.। तथा वेसा न होने पर वह शब्द का भी वाच्य नहीं हो सकता है। 
परन्तु श्रुति में है "सबं त्वौपनिषदं पुरुषं एच्छामि’ अर्थीत्‌ उपनिषत्‌ (वेदान्त) के 
द्वारा प्रतिपादित उस पुरुष के बिषय में ही मैं पूछ रहा हूँ। यतो वाचो 
निवतेन्ते? इत्यादि श्रुति के साथ इस श्रुति का. सामंजस्य करने के लिए ऐसा 
कहना पड़ेगा कि अविद्याकल्पित सम्बन्ध का अबलम्बन करके ही ये सव 
महावाक्य अखंड, अद्वय, निर्विशेष आत्मतत्त्व को प्रकाश करते हैं। केबल 
कहिपत सम्बन्ध अवलम्वन करने पर आत्मा के स्वरूप के वोध में कोई 
हानि नहीं होती है (अथात्‌ उसके द्वारा आत्मा खंडित, छेत एवं बिशेष 
भाव को प्राप्त नहीं होता है) ) इसलिए समस्त महावाक्य से ही लक्ष्यता- 
वच्छेदक के विना ही ( विशेष्य विशेषण के सम्बन्ध के बिना ही ) कल्पित 
सम्बन्ध के ढ्वारा जहदजहत्‌ स्वार्थेलक्षणा के वल से जिस बोध का उद्य 
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होता है वह सर्वेविशेपणरहित निर्विशेष आत्मा को ही बिषय करता है, एवं 
वह भी जो पुनः निर्विकल्प साक्षात्कारस्वरूप होता है अर्थीत्‌. उस निर्विशेष 
आत्मा का जा निर्विकल्प समाधि के द्वारा साक्षात्कार किया जा सकता है 
यही आश्चयजनक है। [ जहदजहत्‌ स्वार्थ छक्षणा के वळ से किस प्रकार 
आत्मतत्त्व का निर्विकल्पक साक्षात्कार हो सकता है, उसे टिप्पणी में कहा 
गया है ]। 

अथवा शक्ति ( अभिधा शक्ति ) के बिना, लक्षण के बिना एबं अन्य 
प्रकार के सम्वन्ध के बिना सुप्त व्यक्ति जिस प्रकार शब्द के द्वारा उठ जाता है 
उस प्रकार “तत्वमसि” महावाक्य के छारा जिस आत्मा के तत्त्व का प्रतिपादन 
किया जाता है एबं जिस आत्मतत्त्व के वोध होने पर अज्ञान से. श्रोता का 
उत्थान होता है चह भी आश्चर्यवत्‌ ( आश्चर्य के समान ) है. : क्योंकि 
शब्द की शक्ति अचिन्तनीय है ( टिप्पणी ( २) द्रष्टव्य ) । वात्तिककार सुरेख- 
राचाये ने भी ऐसा ही कहा है 


“दुर्चळत्वाद्विद्याया आत्मत्वाद्वोधरूपिणः । 
दाव्दशक्तेरचिन्त्यत्वाद्‌ विह्यस्त॑ मोहहानतः॥ 
अग्रहीत्वच सस्वन्धमभिधानाभिधेययोः । 


हित्वा निद्रां प्रवुध्यन्ते खुषुप्ते बोधिताः परेः॥ 
जञाप्रद्वक्न यतः राव्दं सुषुप्ते वेक्ति कश्चन। 
ध्वस्तेषतो ज्ञानतोऽज्ञाने ब्रह्मास्मीति भवेत्‌ फलम्‌ ॥ 
अविद्याघातिनः शब्दाद्‌ याहं ब्रह्मेति धीभेवेत्‌। 
नञ्यत्यविद्यया सार्धं हत्वा रोगमिचौषधम्‌”॥ 


( बृह० वात्तिक १।४।८६० ) अथोत्‌ अविद्या दुबंछ होने के कारण एवं 
आत्मा बोधस्वरूप पदार्थ होने के कारण एबं शाब्दशक्ति अचिन्त्य होने के 
कारण ( तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्य के द्वारा ) मोह का (अनादिं अविद्या का) 
नाश कर हुमलोग इस आत्मा को जान सकते हैं। सुषुप्ति में निमग्न पुरुष 
दूसरों के शब्द के द्वारा जव जाग जाते हैं तब चें अभिधान ( वाचक शब्द ) 
एबं अभिधेय ( वाच्य अर्थ के ) सम्बन्ध को ग्रहण न कर के ही निद्वाद्यागं 
करते हैं क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में कोई व्यक्ति भी जाग्रत काळ की तरह 
शब्द के अर्थ को ग्रहण नहीं कर सकते हैं । अतः ( सुषुप्तं व्यक्ति कें अकस्मात्‌ 
जांगरण की तरह ) महावाक्य से प्राप्त ज्ञान के द्वारा अज्ञान विध्वस्त ( विनष्ट ) 


होने पर में ब्रह्म हूँ, ऐसा ज्ञान हो जाता हैं । महावाक्य आदि अविद्याघातों 
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है ( अर्थात्‌ अज्ञान को समूळ नष्ट कर देते हैं) एबं उससे भें ब्रह्म हूँ? ऐसा 
बोध अर्थात्‌ ब्रह्मकारा वृत्ति की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार दवा रोग को 
नाश कर स्वयं भी विनष्ट हो जाती है उसी प्रकार ब्रह्मकारा बृत्ति भी 
अविद्या के नाश के साथ ही नाश हो जाती है. अर्थात्‌ ब्रह्मकारा बृत्ति 
अविद्यां को नाशा कर स्वयं भी नष्ट हो जाती है; तव सर्वेप्रपंचरहित अखंड 
अद्य चिदानन्द्स्बरूप आत्मा पूणरूप से प्रकाशित होती है। इसलिए महा- 
वाक्य आदि उपदेष्टा का उपदेश भी अथोत्‌ महाबाक्य आदि शब्द की शक्ति 
भी आश्चर्यवत्‌. है । 


इस प्रकार वचन का विषय ( आत्मा), वक्ता, तथा वचनरूप क्रिया- 
ये सभी ही आश्रयेत्‌ होने के कारण आत्मा दुविज्ञेय है,--यह कह कर अब 
आत्मतत्त्वं का श्रोता भी दुळेभ है यह उल्लेख कर आत्मतत्त्व के दुज्ञयत्व को 
और स्पष्ट कर रहे हैं। (मधुसूदन )। अन्यः च-दूसरे व्यक्ति [ “अन्यः? 
शब्द का अर्थ है दूसरे व्यक्ति अथोत्‌ आत्मद्रष्टा एवं आत्मतत्त्व के वक्ता 
( सुनाने वाले ) सुक्त. पुरुष से बिळक्षण ( प्रथक्‌) कोई असुक्षु व्यक्ति 
एनम्‌ आश्चर्यवत्‌. ्रणोति-इस आत्मा को ( आत्मतत्त्व को ) आश्चर्य की 
तरह श्रवण करते हँ--शाख्ज्ञ एवं ब्रह्मनिष्ठ पुरुष के निकट विधिपूर्वक गमन 
कर इस आत्मा के स्वरूप के सम्बन्ध में श्रवण करते हैं अथात्‌ आत्मा को 
श्रवण नामक विचार का. विषय बना लेते हैं ( वेदान्त वाकय के तात्पय को 
निश्चय कर आत्मतत्त्व को हृदय में धारण करते हैं) एवं वाद्‌ में मनन तथा 
निदिध्यासन के द्वारा आत्मसाक्षात्कार करते हैं; वे भो आश्वर्येतुल्प्र है । 
श्रुत्वापि एनं कश्चित्‌ न चेव चेद- कोई ( अर्थीत्‌. दुर्भाग्य के कारण 
चित्त की मळिनता जिसके ज्ञानोदय के पथ में प्रतिबन्धक के रूप में वत्तंमान 
है वह व्यक्ति) ) श्रवण करके भी एवं देखकर भी या वर्णन करके भी इस 
आत्मा के ग्रकृत तत्त्व को समझ नहीं पाता 


[ भाष्य में दृष्ठा? ( देखकर भी ) शाब्द का तासपयं इस प्रकार है-- 
श्रुति में कहा गया है. अन्योऽसौ अन्योऽहमस्मीति न-स वेद (ब्रु० उ०) अर्थात्‌. 
अपने से प्रथक कर जो आत्मा को -देखते हैं वे प्रकृत आत्मतत्त्व को नहीं 
जानते है | इसलिए ध्यान में.मनः-स्थिर कर आत्मा को हश्य के रूप में देखने 
पर भी यथार्थ आत्मस्वरूप को ध्याता जान नहीं सकता है एकमात्र द्रष्टा ही 
चेतन है, इर्य रूप में प्रेतीत- सब कुछ माया-से रचित है अथोत्‌ जड़ है । 
अतः. आत्मा.या ईश्वर यदि द॒इय हो तब -वह भी जड़-हो होगा । जब तक द्रष्टा; 
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दृश्य तथा दृशंन एकं न हो जाय तब तक प्रकत ( यथार्थ ) आत्मद्शन सम्भव 
नहीं है । यही भाष्यकार के कहने का अभिप्राय है ].। 

[ (१.) इछोक के इस अंश का इस प्रकार अन्वय तथा व्याख्या को 
जा सकतो.है। कञ्चित्‌ श्रुत्वा -एनं वेद, कञ्चित्‌ च' श्रुत्वा अपि नव वेद. 
कञ्मरित्‌ श्रुत्वा अपि एनं वेद्‌--कोई आत्मा के विषय में सुनकर ( एवं उसके 
बाद मनन तथा निदिध्यासन की परिपकता प्राप्तकर ) आत्मा. का वेदन करते हैं 
(अवगत होते. हैं) अथीत्‌ आत्मसाक्षात्कार प्राप्त करते हैँ | यह भी आश्रयं 
ही है (आश्चर्यवत्‌) क्योंकि अनेक जन्मों में अनुष्ठित पुण्य कमे : के द्वारा 
जिनके मन के मळ का नाश-हो गया है एवं जिन्होंने आत्मतत्त्व को अत्रधारण 
करने की योग्यता ग्राप्त की है, ऐसे पुरुष दुलेभ है। भगवान्‌ आगे कहेंगे 
'लुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदू ' यतति सिद्धये । यततामपि सिद्धानां कश्चिन्‌. मां 
वेत्ति तत्वतः ( गीता ७३३ ) अथीत्‌ हजार हजार मनुष्यों में कोई एंक ही 
पुरुष सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, ओर प्रयत्न करने वाले पुरुषों में कोई 
एक ही मुझे तात्त्विक रूप से ( यथाथ रूप से) जान पाता है। श्रुति भी 
कहती है “श्रवणायापि बहुभियो न ` ळभ्यः शवण्बन्तोऽपि बहवो यं न विदुः । 
आश्चर्यो बक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्वयों ज्ञाता कुशलानुशिष्टः” ( कठ० उ० 
१।२।७) अ्थीत्‌. आत्मतत्त्व को जानने की इच्छा होने परं भी अनेक व्यक्ति 
आत्मा के सम्बन्ध में श्रवण करने का भा सोभाग्य नहीं प्राप्त करते हैं तथा 
श्रवण करने पर भी अनेक मनुष्य (दुसीग्य के कारण) जिसके यथार्थ स्वरूपको 
अवगत (प्रत्यक्ष रूप से अनुभव) नहीं करं सकते हैँ उसी आंत्मां के.: तत्त्व को 
जो सुनाते हैं, वेसे व्यक्ति सी आश्वं तुल्य हैं; कुशळ :व्यक्ति ही इसे प्राप्त. कर 
सकते हैं अथोत्‌ आत्मसाक्षात्कार -कर सकते हैं. तथा जो. कुंशलानुशिष्ट है 
अथात्‌ युक्ति तथा अनुभव में कुशळ: निपुणं) आचार्य के द्वारा जो अनुशिष्ट 
(उपदिष्ट) हुये हैं त्रे इस आत्माको जानते हैं। वे भी आश्रये तुल्य हैं:। किन्तु जो 
व्यक्ति श्रवण मनन आदि करते हैं वे. आत्मा को अवश्य हो जान सक गे, ऐसा 

ई निश्चयः नहीं है। वहीं: अव -कहा जा रहा है न च॑ एंच कच्चित्‌ 
( कश्चित्‌ च श्रुत्वाप्रि नेवः वेदः) अथोत्‌ कोई सुनकर भी एवं मनन' करके भी 
( "अपिः शब्द के द्वारा “मनन करके भी? ऐसा अर्थ सूचित किया जा रहा दै ) 
त्मा ३ को नहीं जान' पाते हैं अथोक्‌ आत्मसांचात्कार प्राप्त नहों कर 
सकते हि 4 
अतः जो श्रवण आदि नहीं करते हैं: उनको अज्ञान से उत्पन्न असम्भावना 
तथा विपरीत; भावना नष्ट नः होनेःःकेः कारणञउनकोः जो और किसी भी 
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समय में आत्मतत्त्व को जानने का सुयोग नहीं मिलेगा, इसमें कहने को 
ओर क्या है ? विद! इस क्रियापद के .एुबं “एनं? इस कर्म पद के परवती 
अंश में भी अनुषंग ( सम्बन्ध ) है; वह “च” शब्द के. डारा सूचित हो रहा है 
अथोत्‌ 'न एव कश्चित्‌. ( श्रुत्वापि एनं वेद्‌ )' ऐसा अन्त्रय करना पड़ेगा । 
` 'श्रबणकरनेपर भी जो आत्मज्ञान नहीं होता है उसका कारण है 
बुद्धि की मलिनता यां चित्त की आशुद्धि | वह्‌ ही ज्ञानोदय के पथ में मुख्य 
प्रतिबन्धक है । जिस प्रकार मलिन बस्न रंग नहीं पकड़ता है उसी प्रक'र 
अशुद्ध चित्त में आत्मा का स्वरूप प्रकाशित नहीं होता है । इसलिए वेदान्त- 
सूत्र में ऐसा नियम सूचित किया गया है--'ऐहिकमप्रसतुतम्रतिबन्धे तदर्शनात्‌' 
अथीत्‌ यदि कोई प्रतिबन्धक. नहीं रहे तब इस जन्म में ही विद्या का उद्य 
होता है, चूँकि श्रुति में ऐसी उक्ति पायी जाती है | इस विषय में वात्तिककार 
सुरेश्वणांचाय ने कहा है--“कुतस्तञज्ञानमिति चेत्तद्धि बन्धपरिक्षयात्‌ । असा- 
खपि च भूतो वा भावी वा बतेतेऽथबा” ( बृह० वात्तिक, सम्बन्ध वात्तिक 
“२०४ ) अर्थीत्‌ यदि यह प्रश्‍न करो कि बह ज्ञान किस प्रकार होता है तव 
कहूँगा कि वेसा ज्ञान बंन्धन के ( चित्त के मळिनतारूप प्रतिबन्धक के ) नाश 
होने पर ही होता है। किसी के उस बन्धन का क्षय हो गया है, किसी का 
सविष्यत्‌ में. होगा एबं किसी का हो रहा है अथोत्‌ श्रवणादि करते रहने पर 
प्रतिबन्ध का ( चित्त के अशुद्धि आदि विन्न का ) क्षय होने पर हो ज्ञान की 
उत्पत्ति हो सकती है-अन्यथा नहीं । 
गीता में भी कहा गया है-“पुण्य कमे के द्वारा पाप. नष्ट होने से ही 
सुसुक्षु चढ़ त्रत होकर मेरा भजन कर सकता है? ( गीता ७२८ )। स्मृति में 
भी कहा गया है ) “ज्ञानसुत्पद्यते पुंसां क्यात्‌. पापस्य क्मेणः? । अथोतू पाप 
कर्म का क्षय होने से ही पुरुष में ज्ञानोदय होता है | इसलिए आत्मा दुर्विज्ञेय 
है अथोत्‌ आसज्ञान प्राप्त करना ईश्वर तथा ब्रह्मनिष्ठ गुरु को कृपा के बिना 
सहजसाध्य नहीं है यह ही कहने का अभिम्रोय है। किन्तु सहजसाध्य नहीं 
होने पर भी आत्मज्ञान प्राप्त दोना असम्भव नहीं है । अतः श्रुत्वाप्येनं वेद न 
नेच कश्चित! इस अंश का अर्थ इस प्रकार जो छोग करते हैं “कि इस आत्म- 
तत्त्व को श्रवण करके भी कोई. आत्मा को नहीं जान सकता हे” उनकी 
व्याख्या श्रुति तथा-स्मरति के विरुद्ध ही होती है क्योंकि उलिखित श्रुति, स्म्रति 
` तथा गोतावाक्य से स्पष्ट ही पता चळता है कि जिनके प्रतिबन्धनरूप पाप 
-कर्म का क्षय,हो गयां दैः अथोत्‌ चित्त की मछिनता` नष्ट हो गई है ` वे लोग 
, अवण;सननादि पस्रयणःद्दोकर आत्मतत्त्व. को अवगत. कर लेते हैं । अतः 'कोई 
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आत्मा को नहीं जान सकता है? ऐसा अर्थे करना भी समीचीन ( युक्तियुक्त ) 
नहीं है ( मधुसूदन )। तात्पय यह है कि.जो इस आत्मा को देखते हैं अथवा 
कहते हैं ( आत्मतत्त्व के सम्बन्ध में उपदेश देते हें ) एबं जो इस आत्म- 
तत्त्व को सुनते हैं--वे सभी ही आश्चयतुल्य हैं क्योंकि हजार हजार: छोगों में 
ऐसे एक व्यक्ति को प्राप्त करना भी दुष्कर है। [ आत्मा का द्रष्टा, वक्ता 
( उपदेष्टा ), श्रोता सभी ही दुळेभ है, यही 'आश्चयेबत्‌? शब्द का तात्पर्यं है । 
( आनन्द्गिरि ) ]। तथा आत्मतत्त्व के ज्ञाता, ज्ञान तथा ज्ञेय ( आत्मतत्त्व ) 
इत्यादि सभी हो आश्च्यतुल्य है प्रत्येक हृदय के साक्षी के रूप में सदा ही 
वर्तमान रहने पर भी आत्मा दुर्विज्ञेग है ( अथीत्‌ आत्मा का साक्षात्कार 
करना असन्त कठिन है ) यही इस श्लोक का तात्पय है। 

( २ )मधुसुदन सरस्वती ने “न चेन कश्चितः पद का अर्थ तीसरी 
गकार से भी किया है । वे कहते हैं कि इस अंश के सत्र ( अथीत्‌ इछोक में 
कहे गये समस्त क्रियापद के साथ ) योग करके भी इसका अर्थ किया जा 
सक्ता है अथीत्‌ “ कश्चिदेनं! न प्यति, न बदति, न शृणोति श्रुत्वापि न 
वेद्‌ । इस प्रकार के सम्वन्ध मान लेने पर ःछोक के पाँच प्रकार का अर्थे 
४ न चेच कञ्चित? वाक्य के डारा सूचित हो रहा दै, यथा--( क ) कोई कोई 
आत्मा को देखते भी हैं एबं उसके बारे में कहते हैं. (ख) तथा कोई कोई 
आत्मा को देखते हैं किन्तु कुछ कहते नहीं (ग) कोई कोई आत्मविषयक 
्रुतिबाक्य को सुनते हैं एबं उसके अर्थ को जानते हैं (घ ) कोई कोई सुनकर 
भी श्रुतिवाक्य के अथ को नहीं जानते हैं (ङ ) तथा कोई कोई इन सवां से 
चहिरभूत है अर्थात कश्चिदेनं न पश्यति, न वदति, न षटणोति . हत्वापि न वेद्‌ 
( कोई कोई आत्माको देखते नहीं, उसके सम्बन्ध में कहते भी नहीं, आत्म- 
विषयक श्रुतिवाक्यको सुनते भी नहीं तथा सुनकर भी 'श्रुतिबाक्य के अर्थ को 
समक नहीं पाते। अतः वे सबसे मूढ़ है, यह ही कहने का अभिप्राय है )। 

( ३) मधुसुदन सरस्वती कहते हैँ कि इस इलोक को अज्ञानी 
व्यक्तियों को लक्ष्य करः ही कहा गया है--ऐसा मानने पर भी उपरोक्त 
अर्थ में कोई विशेष अन्तर ('पार्थक्य) नहीं दोगा। (क) आत्मदरान, 
( ख ) अत्मतत्त्व को कहना तथा ( ग) आत्मतत्त्व को श्रवण करना यह तीन 
हो अज्ञानी व्यक्ति के पास आश्चर्य तुल्य ही है: क्योंकि वे लोग असम्भावना 
त्था विपरीत भावना के द्वारा अभिभूत रहते हैं। 

टिप्पणी ( १) मधुसूदन-मधुसूदन सरस्वती की-टीका का 
तात्प्य.भष्यदीपिका में : सन्निविष्ट हुआ है। (क ) मधुसूदन सरस्वती को 
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टीका के अनुसार भाष्यदीगिका में कहा गया है. कि महावाक्य से जहृदजहत_ 
स्वार्थलक्षणा के द्वारा जिस बोध का उदय होता है वह निर्विशेष आत्मा को 
“विषय कर निर्विकल्प साक्षात्कार का स्वरूप होता है। प्रत्यक्ष या साक्षात्कार 
दो प्रकार का होता है ।. कार डि † | 
(! ) सचिकदप- इसमें वस्तु का विशेषांश, विशेषणांश एवं उनका 
सम्बन्ध-बे तीनों ही मिलितरूप से प्रलक्षज्ञान का विषय हते हैं । जिस प्रकार 
करचरणादिमत्त्व बिशेषण न देखने पर हम यह निश्चित रूप से -नहीं जान 
सकते हैं कि बह बस्तु मनुष्य है-या अन्य कुछ । जब भी किसी मनुष्य को 
हम देखते हैं तव उसके आकार एवं करचरणत्वादि रूप विशेषण को मिलित- 
रूप से देखते हैं। (7 ) निर्विकल्प--जब किसी वस्तु का बिशेषांशा अज्ञात 
रहता है किन्तु वस्तु के शुद्ध आकार का :प्रद्यक्ष होता है अथोत्त्‌ केबछ उस 
बस्तु के सत्तामात्र का ज्ञान प्रकाशित रहता हैं तब बेसे प्रत्यक्ष को निर्विकल्पक 
साक्षात्कार कहा जाता है। शाब्द ज्ञान से जो साक्षात्कार होता: है वह जाति, 
गुण; क्रिया तथा सम्बन्ध विशिष्ट होने के कारण सबिकल्पक के रपं में होता 
है-निर्विकल्पक नहीं। जैसे गो. शब्द से गोत्बजातिविशिष्ट वस्तु का ज्ञान 
'होता है | शुक्ल -प्रश्नति शब्द से गुण निमित्तक, पाचक प्रश्चति शब्द से क्रिया 
निमित्तक एवं दंडी प्रभति शब्द्‌ से दंड के साथ सम्बन्धित ज्ञान होता है 
[ अर्थोतः सम्बन्धनिमित्तक विशिष्ट अर्थ ( विषय ) प्रतीत होता है। किसी 
प्रकार सम्बन्ध जब निमित्त ( हेतु) बनकर किसी अर्थ को ( विषय को ) 
विशिष्ट कर देता है.तब उसको 'सम्ब्रन्धनिमित्तक विशिष्ट अर्थ कहा जाता 
है जैसा दंड: के! सम्बन्ध रहने के : कारण दण्डधारी व्यक्ति विशिष्ट होकर 
( विशेषता प्राप्त कर ) “दण्डी संन्यासी” नाम से परिचित होता: है । ] विशिष्ट 
अर्थ ही शब्द का वाच्य दैः। यह भी शक्ति तथा लक्षण के भेद से दो प्रकार का 
है। () शब्द का जो. मुख्य अर्थ होता है उसे शब्दार्थं कहा जाता है एवं 
उसके विशेषणो को 'शाक्यतावच्छेदक कहा जाता है. |: जैसे घटत्वरूप 
विशेषणांशा घटपद्‌ का -शक्यताबच्छेदक है। (7) शक्यार्थसम्बन्धयुक्ति 
अथीन्तर को लक्ष्यार्थ कहा जाता है।: जैसे “गंगायां घोषः?! गंगा में घोष 
( वाले: लोग ) रहता हैं ऐसा कहने: पंर गंगा शब्द का अर्थे लक्षण के बल पर 
धांगातटः समझा जांता है | गंगा शब्द का लक्ष्यार्थे है! गंगातट :एवं तटत्वरूप 
विरोषणांशा को लक्ष्यतावच्छेदक कहा” जाताः है। इसप्रकार शाब्द जत्र विशिष्ट 
अर्थ का दी-वोध कराता दैःतबः+तत्त्वमसि” इत़्ादि महाव्राक्य से जो अर्थबोध 
होगा बह राक्यार्थः' होः अथवा लक्ष्यार्थे हो; बह उक्त प्रकारःसेः चिरिष्ट= अर्थ 
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ही होगा । अतः प्रश्न है कि तत्त्वमसि इदि सभी महावाक्य उनके प्रतिपाय 
विषय को अथीत्‌ अखंड, असंग ( सभी: प्रकार के सम्बन्धों से विवर्जित ) 
निर्विशेष चितपदार्थ को किस प्रकार से बोध करा सकते हैं? पहले ही कहा 
गया है. कि विशिष्ट अथोत्‌ विशेष -विशेषण सम्बन्ध युक्त वस्तु ही - केबल 
शब्द का अभिघेय (विषय ) हो. सकता है किन्तु निर्विशेष परमात्मा या ब्रह्म 
शब्द का विषय नहीं है वह श्रुति ने पुनः पुनः कहा है-“यतो बाचो निवतेन्ते 
अप्राप्य मनसा. सह? । पुनः, ब्रह्म किसी प्रकार से ही शब्द हारा प्रतिपाद्य नहीं 
है, वेसी चात भी नहीं है, चूँकि' श्रुति स्वयं ही कहता - हैतं त्बोपनिषद्‌ं 
पुरुषं च्छामि’ अथीत्‌ उपनिषद्‌'( वेदान्त वाक्य ) से प्रतिपादित उस पुरुष केः 
विषय में में पूछ रहा हूँ । किन्तु विशेष्य-विशेषण सम्वन्ध बिना, ` वेदान्त - 
वाक्य के डरा रह्म को प्रतिपादित नहीं किया जा सकता है.। ऐसी अबस्था में 
दो प्रकार का श्रुतिबाक्य ( अथीत्‌' “यतो वाचो निवर्तन्ते! एवं 'तं त्वौपनिषदं 
पुरुष प्रच्छासिः यह दो ) परस्पर ` बिरुद्ध प्रतीतः होता है. किन्तु “यतो वाचो 
निवर्तन्ते! इस श्रुतिबाक्य में कोई अवकाश न रहने के कारण, बह प्रबल है्‌ 
और “तं त्वोपनिषदं? यह श्रुतिवाक्य . साबकाश होने के. कारण बह ढुबेल हे । 
अतः शेषोक्त ( अन्त में कह्दे गये ) श्रुतिबाक्‍्य का अर्थ इंस प्रकार करना पड़ेगा 
ताकि पहले कहे गये श्रुतिबाक्य के साथ सामंजस्य रहे । इसलिये कहना 
पड़ेगा कि सभी उपनिषद्‌ या वेदान्त-महाबाक्य अविद्या से -कल्पित सम्बन्ध के 
अबलम्बन करके ही अखंड, असंग, निर्विशेष आत्मतत्त्व को प्रकाश करते हैं 
किन्तु बैसे वाक्य से आत्मतत्त्व के. स्व॑रूपांश का ही बोध होता. है क्योंकि वे 
(उन सब वाक्य के आश्रित) विशेषण . तथा समस्त: सम्बन्ध भी कल्पित ही 
हैं एवं वे सब अविद्याप्रसूत होने के कारण उसके द्वारा अखंड, असंग, 
निर्विशेष, सतन्रह्म की अखंडता, संसगता एवं सविशेषता की प्रसक्ति ( प्राप्ति )' 
नहीं हो सकती है। [ जैसे दस साल पहले देखे गये देवदत्त को कहा जाता 
है कि 'यही वह देवदत्त है? | यद्यपि दस साल पहले .देवदत्त का आकार प्रकारः 
( विशेषण ) जो, था वह अब नहीं है;. अतः, उन _ विशेषणादि को त्याग कर 
( जहत्‌.) देवदत्त का अंजहंत्‌ अर्थात्‌ केवळ सत्तांश को च्य कर वाक्यार्थ का 
( “यही वह देवदत्त है? इस वाक्य के अर्थ का) जो बोध होता दै वह जहत्‌ 
अजहत्‌ स्वार्थः ठत्तणा बळ से होता है-ऐसा कहद।.जाताः है] । इस कारण 
महावाक्य से. आत्मा या .ब्रह्म- के: सम्बन्ध में जहृदंजहतस्वा्थेलक्षणाबळ से 
जो बोध उदयः होता हैः वह -भो व्रिरोषणः रहितः निविंशेषः वस्तुविषयंक होते के 
कारण [. वह्‌ बोध-निर्विशेष अखंड, अढय त्रह्मस्ररूप आत्मा कोः बिषय करता 
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र Re वहः] ह न. होकर निर्विकल्प सांक्षात्कारस्वरूप ही होता 
। (ख ) मघुसूद का का अंवळर ष्यदीपिका में कहा गया 
है अथवा. ख अभिघात po ye अन्य किसी 
अकार के सम्बन्ध के बिना ही वाक्य के दारां जिस प्रकार सुत व्यक्ति जा्रत 
जहो जाता है. उसो प्रकार 'तत्त्वमसि! इत्यादि महावाक्य शुद्धचित्त व्यक्तियों के 
“हृदय में आत्मज्ञान उत्पन्न करते हैं। बह भी आश्चयं तुल्य है | इस विषय में 
शंका होगी कि यदि सम्बन्ध के विना ही शब्द अर्थ का बोध करा सकता है 
'तब अतिम्रसंगदोष होगा अथोत्‌ शब्द तथा अर्थ में जब वाच्यः वाचक सम्बन्ध 
है तब ऐसे सम्वन्ध बिना शक्यार्थ का. बोध होने से ( अथोत्‌ किसी शाब्द का 
.जा वाच्य ( अर्थ ) नहीं है उस शब्द के दवारा यदि उस अर्थ का बोध होता 
है तब ) किसी भी शब्द से किसी भी अर्थ का बोध होगा एबं इस कारण से 
"अतिप्रसंग ( अतिव्याप्ति ) का दोष होगा । अतः किसी सम्बन्ध के विना ही 
“तत्वमसि? महावाक्य आंत्मतत्त्व.को प्रकाश करता है यह कहना अथोक्तिक 
है ( युक्तिसंगत नहीं है ) | ; 


सिद्धान्ती -नहाीं ऐसा नहीं कह सकते हो क्योंकि लक्षण के पक्ष में 
भी यह दोष समान रूप से रद्देगा। शब्द के वाच्यार्थ से सम्बन्ध युक्त जो 
अर्थ है वही लक्षणाबल से प्रतीत होता है। लक्षणास्थळ में भी जो शक्य 
सम्बन्ध रहता है वह सम्वन्ध अनेक वस्तुओं के साथ रह सकता है अथात्‌. 
चह सम्बन्धं अनेक अथा में साधारणरूप से विद्यमान रहता है एवं इसलिए 
चे सभी ही उस स्थळ में साधारणरूप से लक्षण के द्वारा प्रतीत हो सकते हैं । 
जैसे गंगारूप वाच्यार्थे के साथ तट की तरह मत्स्ये तथा छुम्भीर आदि का 
भी सम्वन्ध ( अथोत्‌ गंगा शब्द के द्वारा छक्षण कर केळ गंगातट ही समभा 
जांयगा ऐसी बात नहीं है बल्कि गंगा में रहने बाले मत्स्य तथा कुम्भीर 
आंदि को भी समझा जायगा )। अतः शब्द के द्वारा सम्बन्ध विना बोध 
होने से यदि अतिप्रसंग दोष हो तबं लक्षणा कर वोध होने से वहाँ भी 
अतिप्रसंग का दोष उपस्थित होगा । ओर यदि कहो कि लक्षणांबल से जहाँ 
शब्द का बोध हो वहाँ । 


(२) श्रीधर-[ प्रश्न होगा-तब विढान्‌ व्यक्ति शोक क्यों करते हैं! 


उत्तर--आत्मा को न जानने के कारण ऐसा शोक होता है । आत्म 
ज्ञान होने से फिर शोक नहीं रहता हैं किन्तु यह आत्मा असन्त दुर्विज्ञेय है 
उसको जानना कठिन है ) । इसलिये कह रहे हैं] करिचित्‌ एंनं आइचर्य- 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


ODDO Dn ७0 NN 


NAN यह हक. कु नयन- “हल. आय 9 3५७ 9 # हु का शत झकः छा या ला आए प्र  अ कश्ि 


` 


} 


कर्मयोग] ` ` " | गीता २३७ 


चत्‌ पद्यति-कोई कोई शाख्न तथा आचार्यं उपदेश के अनुसार देखता 
हुआ इस आश्चर्यवत्‌ ( आश्चयै की भाँति) देखते हैँ अर्थात्‌ सर्वंगत नित्य- 
ज्ञानानन्द्स्वभाव आत्मा को ऐेन्द्रजालिक ( जादूगर के खेळ में होनेवाली ): 
अलौकिक घटना की तरह विश्वरूप में प्रकाशित देखकर असम्भावना दवारा 
अभिभूत होकर वे बिस्मययुक्तभाव के साथ देखते रहते हैं। आदइचर्यवत्‌ एव 
अन्यः वदति च - उसी तरह कोई आइचर्येबत्‌, इसके सम्बन्ध में ( अथात्‌. 
इस आतमा के सम्बन्ध में ) कहते हैं. ( बणेन करते हैं )। आइचर्यवत्‌ चः 
एनम्‌ अन्यः शष्णोति-फिर दूसरा कोई आश्चर्यवत्‌ इसको श्रवण करते हैं। श्रुत्वा 
अपि एनं कश्चित्‌ न चेव वेद--फिर कोई विपरीत भावना के द्वारा अभिभूत' 
रहने के कारण इस आत्मतत्त्व का श्रवण करके भी (वेदान्त महावाक्यादि' 
श्रवण करके भी ) आत्मा को यथार्थ रूप में नहीं जान सकते हैं । .इलोक में 
“च? शब्द्‌ के द्वारा यही सूचित किया जा रहा है कि आत्मा के सम्बन्ध में 
छोग जितना भी वर्णन करें, चाहे जितना भी श्रवण करें, जब तक कि आत्म 
तत्त्व का अपरोक्ष साक्षातकार न हो, तंब तक आत्मा के. सम्वन्ध में पूर्णतया: 
ज्ञान होना सम्भव नहीं है। 

(३) शंकरानन्द्‌-कदिचत्‌- शात कोटी ( करोड़ां) मनुष्यों में 
जो भाग्यवान्‌ मेरे ऋृपापात्र होकर इस कूटस्थ, असंग, चिद्स्वरूप, अद्बय 
अखंडानन्देकरस आत्मा को पइ्यति-देखने को इच्छा करते हैं अथोत. 
साक्षात्‌ करने की इच्छा करते हैं [ दरष्टव्य--“पर्यति शब्द्‌ का साक्षात्कारः 
करते हैं ऐसा अर्थ न कर शंकरानन्द ने साक्षातृकार को इच्छा करते हैं; 
ऐसा अर्थ किया है ]। आइचर्यवत्‌-वह आश्वर्यं की तरह प्रतीत होता है | 
( साधारण ) लोगों के डारा जो कर्म करना सम्भव नहीं होता है. वह कमे करः 
( अभ्यास के हारा ) आत्मदर्शन के योग्य होते है, यद्दी आश्‍चर्य है । जैसे 
हनुमान्‌ जी का समुद्र छंघन कार्य ( समुद्र को तेर जाना ) आइचर्य है उसी: 
तरह सभी विषयों की. आशा के बन्धन को दग्ध (जळा) कर मोक्ष के 
लिये इच्छा करना ही आश्चर्य है। मोक्ष को इच्छा अयन्त दुळम है क्योंकि: 
बहुत जन्म के बाद यह मोक्ष की इच्छा उत्पन्न होती है तथा बहुत से पुण्यों के: 
परिपाक से ही यह साध्य है. अर्थात्‌ ( पुण्यकर्म द्वारा उत्पन्न) चित्तशुद्धि 
ही मोक्षेच्छा का मूल ( सुख्यकारण ) है। अतः अशेष विषयों के आशारूप 
सिन्धु से (समुद्र से ) जो उत्तीर्ण हुये हैं तथा मोक्ष ही जिनके जीवन का 
एकमात्र काम्य है. ऐसा शुद्धात्मा मुमुक्षु अति दुरम है। यही 'आश्रयंवत? 
शब्द के द्वारा कहने का अभिप्राय है। 
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: : एनम्‌ अन्यः आइंचरयेवत्‌ च ञ४्णोति-अन्य व्यक्ति अर्थौ पूर्वोक्त 
( पहले कहे गये) आत्मदशानाभिळाषी पुरुष से भिन्न कोई इस - आत्मा के 
सम्बन्ध में श्रवण करते हैं वह भी आश्चर्य की तरह है। जैसे आकाशगामी 
पुरुष आश्वर्यं का पात्र है उसी तरह आत्मतत्त्व श्रवणकारी पुरुष भी असन्त 
आइर्य के पात्र है। तात्पय यह है कि 'प्राणाग करना सम्भव होने से 
ङुस्याउ्य विषयों में वैराग्य होना असन्त कठिन है। तथा किसी तरह से 
चेराग्य होने से भी साधनों के साथ कर्म समूह परित्याग करना ओर भी 
कठिन है। और अगर देव इच्छा से. कर्मों का संन्यास ( परियाग ) हो भी, 
तब भी अमानित्वादि, अक्रोधत्वादि तथा त्रह्मचयीदि देबी-साधन सम्पत्ति की 
आप्ति करना अयन्त दुलेभ ( अत्यन्त कठिन ) है। और अगर. भगवान्‌ की 
कपा से किसी भी. प्रकार वह प्राप्त भी हो जाय तब भी अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र 
नास्ति’, “आचार्यबान्‌ः पुरुषो वेद? ( अर्थात्‌ तत्त्वदशीं के उपदेशा के बिना 
'किसी को मुक्ति नहीं मिळ सकती है; जो आचायंबान्‌ अथौत्‌ जिनको सद्गुरू 
श्राप्त हुये हैं. वे ही आत्मा को जान सकते हैं) इस तरह श्रुति में उक्त (कहे गये) 
रह्ज्ञानी आचाय दुभ है। अगर उक्त साधन तथा गुरु की प्राप्ति हो 
भी गई फिर भी मेरी ( ईश्वर की ) प्रसन्नता ( कृपा ) के द्वारा जो श्रवणादि 
निष्ठा प्राप्त की जा सकती है, वह अत्यन्त दुलेभ है. क्योंकि जिनके ऊपर 
भेरा अलुम्ह है. उन्ही को वेदान्त .महावाक्य के श्रवण के ढ्वारा सम्यक्‌ ज्ञान 
उत्पन्न होता है तथा उसके फलस्वरूप मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए आत्म- 
स्वरूप विषय में निरुक्त साधनसम्पन्न श्रोता अयन्त तथा एव च अन्यः 
आइचर्यवत्‌ वद॒ति--निरुक्त सर्वं साधनसम्पन्न, अदश्ृत्वादि स्वधै- 
युक्त, मेरी कृपा के पात्र, ( उपयुक्त आत्मंदशनाभिलाषी तथा मोक्ष 
कामेच्छु श्रोता से भिन्न. अन्य ) ब्रह्मनिष्ठ पुरुष जो कि श्रवणादिनिष्ठा 
द्वारा आत्मतत्त्व को जान गये हैं वे ही इस आत्मा के अखंड, अद्य, इत्यादि 
-ळच्तणयुक्त निर्विशेष आत्मा के ) सम्बन्ध में कहने को सक्षम होते हैं अथीत्‌ 
शरणापन्न शुद्ध शिष्य को आत्मतत्त्व का उपदेश देते हैं, यह भी आश्चर्य की 

'तरह प्रतीत होता है । श्रुति में कहा गया गया है व्राह्मणः पांडित्यं निर्विद्य 
बाल्येन तिष्ठासेदू वाल्यं च पांडित्यं च निर्विद्याय झुनिरमौनं च मौनं निर्विद्याय 
हणः अर्थात्‌ ब्राह्मण श्रवण द्वारा पांडिय को ( परोक्त ज्ञान को) प्राप्त 
होकर बाल्यरूप में स्थित होंगे अथोत्‌ मनन करेंगे, वाल्य तथा पांडित्य ( मनन 
तथा श्रवण ) प्राप्त होकर सुनि दंगे अर्थात्‌ निदिध्यासन. करेंगे। इस तरह 
असौन तथा मौन को (श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन को) प्राप्त होकर पश्चात्‌ 
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ब्राह्मण ( त्कज्ञानी.) होंगे । इसके हारा ब्राह्मणत्व सिद्धि के हेतु ( उपाय ) 
अति दुःसाध्य है उसका प्रतिपादन किया है। अतः उक्तं लक्षण विशिष्ट तत्त्वो- 
पदेष्टा त्राह्मण अति दुभ है, इसमें सन्दे की बात क्या है ! 


इस प्रकार परमार्थ प्राप्ति का अभिळाषी, श्रोता, तथा-तत्त्व का उपदेष्टा, 
ये तीनों अति दुळभ है यह प्रतिपादन कर उक्त साधनरहित तथा ईश्वरविमुख 
पुरुष को आत्मवोध नहीं हो सकता है उसे भगवान्‌ स्पष्ट कर रहे हैं-एनं 
शरुत्वा अपि कक्तिचत्‌ न चैव चेद--आचार्यं ( गुरु ` तथा मेरे ( ईश्वर के ) 
प्रसाद से वंचित अमानित्वादिदेवीसम्पत्ति रहित कोई व्यक्ति अगर आत्म- 
तत्त्व को जानने के लिए श्रबणादि करे तव भी चूँकि वह उक्त ( शम दमादिं 
अमानित्वादि ) साधन सम्पत्ति रहित है इसलिए सैकड़ों वार, हजारों बार 
श्रबण करके सी तथा सनन करके भी | श्रुत्वा-श्रबण.कर तथा अपि 
अनन करके भी] प्रकृत (जिसके सम्बन्ध में कहा जा रहा है वह) 
आत्मा को “न एव? अथौत्‌ किसी भी प्रकार जान नहीं सकता है, तथा 
जानने का फळ मोक्ष को प्राप नहीं कर सकता है। इसके द्वारा यह सूचित 
होता है कि “ये सव तथा मैं ब्रह्मस्वरूप ही हूँ” इस प्रकार सर्वत्र ब्रहममात्रत्व- 
विज्ञान दुलेम है । 


(५) ज्ञारायणो टीका--आकचर्यवत्‌ पश्यति--श्रुति में कहा गया है. 
“नेच बाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा! (क० उ० २।३।१२ ) अथोत्‌. 
परमात्मा को वाक्य डरा अथवा चक्षु द्वारा भी जाना नहीं जा सकता है ( देखा 
नहीं जा सकता है )। फिर कहा गया है “यचक्षुपा-न पझ्यति येन चह्लुंषि 
पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं बिद्धि नेदं यदिदमुपासते? ( केन० उ० १७) अथीत्‌' 
चक्नु्ठारा जिन्हें कोई देख नहीं सकता है, जिनके प्रकाश से चक्षु की बृत्तियों को 
ळोग देखते हैं उन्हीं को ब्रह्म जानो किन्तु जिन्हे लोग ( आत्मा से भिन्न) 
इदं ( यह अथीत्‌ दृश्य ) रूप में उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। प्रश्न 
होगा तब आत्मा को कैसे देख सकते हैं ? आत्मदशेनभिन्न मुक्ति का दूसरा 
कोई उपाय नहीं है यही तो स्वेशासत्र का सिद्धान्त है। श्रुति इसका उत्तर दे 
रही हैं-“न सदृशे तिष्ठति रूपमस्य, न चक्षुषा प्यति . कहचनेनम्‌। हृदा 
मनीषा मनसाभिक्लुप्तो य एतद्विडुरम्ृता भवन्ति |? ( क० उ० २।३।९ ) अथोत्त 
आत्मा का रूप दृष्टि का विषय नहीं है |: इसे कोई भी चछ द्वारा नहीं देख 
सकते हैं। यह आत्मा मननरूप सम्यग दशन द्वारा अभिम्रकाशित होती हे 
[जो र्य है वह मुझसे भिन्न है क्योंकि 'में' कहने सें जो.चेतन्यांशा सवोबस्था में 
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बिद्यमान है वह सदो ही द्रष्टा है । ( शुद्धचेतन्य स्वरूप) सदा स्थिर 
अविकारी तथा सबभूत में समान रूप से अबस्थित द्रष्टूस्वरूप आत्मा ही में 
हूँ , इस तरह बिचार के द्वारा जो सम्यक्‌ दर्शन होता है उसके द्वारा आत्मा 


असिप्रकाशित होती है. ] । इस तरह आत्मा का प्रकाश तव हृदय में अवस्थित 


मनीषा द्वारा ( अर्थात्‌. मन की नियन्त्रा विकल्पविहीन बुद्धि द्वारा ) ज्ञातः 
होता है. [ अर्थीत्‌ निर्विकल्प समाधि में जिस आत्मस्वरूप का साक्षातकारः 
होता है. उसी को आत्मदशंन कहा जाता है । आत्मा विषयरूप में कभी ज्ञात. 
नहीं होती हें-अविद्यारूप कल्पित विषयसमूह (इतना कि देहेन्द्रिय का. 
बोध तथा अन्तः करण का वृत्तिसमूह्‌ ) जब बुद्धि के विकल्पशूऱ्यावस्था में 
लय होता है. तब स्वयं प्रकाश केवळ ( अकेली ) आत्मा ही रहती है. तथा 
अपने ही अपने को प्रकाश करती है ( अर्थात्‌ अपने ही अपने को जानती हैं ) 
यही आत्मदशेन है ]। जिन छोगों के हृदय में. आत्मा का प्रकाश होता है 
वे अमर होते हैं, अथात्‌. मोक्षलाभ करते हैं । बुद्धि की बिकल्पहीन-अवस्था में. 
सर्वप्रपंच. का. उपशम होने से तथा जीबरूपी 'में' नष्ट होने से यथार्थ 


“में को? ( मुझको अर्थीत्‌ शुद्ध - चेतन्यस्वरूप आत्मा को ) “मैं? ही ( शुद्ध 


चेतन्यस्वरूप आत्मा ही ) देखता हैं। इससे ज्यादा आश्चर्य क्या है! जो 


आत्मस्वरूप “में? देखता है उसका स्वरूप भी आश्चर्य है क्योंकि पारमार्थिक 


५७०७ 


मैं? र्य नहीं है (ज्ञेय नहीं है) फिर उसे देखता है यह भो आश्चयं है 
निर्विकल्पावस्था में दृकू-दर्शन-दहहय सब एक हो जाता हे फिर भी आत्मा 


आत्मा को देखती है ( जानती है) क्योंकि जानना या देखना चेतन्यस्बरूप' 


आत्मा का स्वभाव है | अतः यह्‌ दशेनरूप क्रिया भी आश्चर्येतुल्य है । 
आइचर्यवत्‌ बदति-_आत्मा पूर्ण तथा सत्‌ परन्तु असत्‌. ( झूठा ) परिच्छिन्न 


जगत्‌ के कण कण में वह अवस्थित हे, आत्मा देहस्थ होकर भी देह से. 


बिलक्षण है तथा देह के धर्मे के द्वारा पूर्णरूप में असंरिलष्ट ( अस्पृष्ट ) है, 
आत्मा ही सभी के कर्मों का प्रेरक है परन्तु वह निष्क्रिय अर्थात्‌ वह कुछ 


भी नहीं करती है जो कहते हैं कि आत्मा को जान गये हैं. वह नहीं जानते हैं,. 


इस तरह सैकड़ों विरुद्ध (बिपरीत ) वाक्य श्रुति स्म्ति इत्यादि में कहे गये हैं 


(गीता ९४-४५, १९, १४३७, १३१२, ४१४, ४।१३, १३।२९, केन० उ० २।३). 


आत्मतत्व वाणी या मन के अगोचर है ( अथोत्‌ बाणो या मन आत्मा को 


विषय नहीं कर सकते हैं ) इस प्रकर आत्मतत्त्व के सम्बन्ध में जो ब्रह्मनिष्ठः 


पुरुष दूसरे को समभाने के लिये वर्णेन करते हैं वे वक्ता भी आश्चयंतुल्य है। 
आत्मतत्त्व का वर्णन आश्वयंतुल्य है ( क्योंकि ब्रह्मनिष्ठ पुरुष निय समाहितः 
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रहकर कैसे: कहते हैं। तथा'उनके निकट जब्र अहिमा भिन्न दूसरी “सतुं का 
अस्तित्व ही नही रहता है, तव क्यों कहते हैं तथा किसको" कहते हैं, 
साधोरण-मञुष्य की बुद्धिः के 'बाहर है ।. -आत्मस्त्ररूप का चन ब्रह्मज्ञानी को 
व्युत्थानावस्था में ही-सम्भव होता है.>क्योंकि ब्रह्मनिष्ठ पुरुष ; कभी: नितस्व्ररूप' 
सें रहते हैं. फिर कभो ळीला में, भी रहते हैं किन्तु वह साधारण ` मचुष्य्र नहीं 
समभ सकता है। आइचयंचत्‌शणोति-- आत्मतत्त्व के श्रवणका अधिकारी 
होने के लिये अनेक जन्म की सुकृति के फळस्वरूप निष्काम रूप से स्वघंमैपाळन में 
रुचिसम्पन्न होकर चित्तशुद्धि: प्राप्त .कर - साधनचतुष्टयसम्पन्न -होना पड़ता है 
तथा फिर सद्शुरु का ( ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रियं गुरु का) आश्रय लेना पड़ता है । 
इस-तरह्‌ श्रवण के अधिकारी अयन्त दुळेभ है,. अतः आश्वयंतुल्य है-। फिर 
सद्गुरु की प्राप्ति भी आश्वरयतुल्य है। प्रत्यक्ष जगत्‌ झूठा है, अप्रत्यक्ष ब्रहम 
सत्य है ओर तुम ही बह ब्रह्म हो, इस तरह तत्त्वमस्यादि महावाक्य का तात्पर्य 
निर्णय कर आस्मस्त्ररूप के सम्बन्ध में श्रवणरूप क्रिया भी. आश्चयेतुल्य-है । 
श्रुत्वाप्येनं इत्यादि--श्रत्ण करके हों अथोत्‌ श्रवण, मनन, निदिध्यासन द्वारा 
हो इस आत्मा को जाना जा सकता है,, दूसरा कोई -उपाय नहीं है :( यही 
“अपि! शाब्द का.तास्पयं है )।- फिर अंधिकारी नहीं होने से: सहस्रवार श्रवण 

रके भी आत्मा को जान नहीं. सकता है |. इंसलिये -कहा गया “कश्चित्‌ न 
च एनं वेद” 5 

[ गीता-क्रे २।२८ म्छोक में... अव्यक्तादीनि भूतानि _, इत्यादि - कह कर्‌ 

भीष्माद्‌ शब्दं के वांच्याथ के _.लिये. (-अथोत:.देहः के: लियेः): शोकः करना 
उचित. नहीं हैं. यह्‌. कंह कर अब भीष्मादि शब्द के ळक्ष्याथ. अथात्‌. 
भीष्मादि को आत्मा के छियें भी शोक नहीं करना .चाहिये यह कह. कर 
श्रीभगवान्‌ प्रकरण का उपसंहार कर रहें हैं.]। 


न है देही  नित्यमवध्योष्य॑: देहे” सवस्य: भारत । 
तस्मात्‌ संबाणि भूतानिं न त्वं ` शोचितुमर्हति ॥ ३० ॥ 


अन्वय-दे भारत ! सर्वस्य देहे अझ. देही. ( आत्मा ). नित्यं अवध्यः तस्मात्‌ 
त्वं सर्वाणि-भूतानि न शोचितुम्‌. अहंसि॥ _ 2 


८ ~ उ अनुंबाद-दवेः भारत ( देह विनश्वर होने सेः भीः) सभौ? देहों में! यह 

देहधारी: आत्मा: ( देही ) सभी;ञअंस्थाओं में अबध्यं दवैः अथोत किसी भीं 

संमय में -इस देही (:आत्मा-) का कोई नाश -नहीं कर सकता: है'। इंसंळिये 
१६ 


~ 
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सभी भूतों ( प्राणियों ) के छिये अर्थात्‌ सभी का देह नारा होने से भी तुम्हे 
शोक ( दुःख ) नहीं करना चाहिये । - 
दीपिका-हे भारत !--( भा+ रत ) भा अथोत्‌ ब्रह्म या आत्मञ्योतिः 
उसमें रत। अजुन आत्मज्ञान प्राप्ति के अधिकारी हैं तथा श्रीभगवान की कृपा 
से फिर आत्मनिष्ठ भी होंगे । अतः उन्हें. साधारण व्यक्तियों की तरह अनात्म- 
देहादि के नाश के कारण शोक मोह में अभिभूत होना नहीं चाहिए, यह 
सूचित करने के लिये “भारत” शाब्द से सम्बोधन किया | 
. सर्वस्य देहे--सभी के देह में ( शारीर में) अवस्थित अयं देही 
यह रारीरी अथोत्‌ शारीरधारी यह आत्मा। [ सभी का देह आत्मा की 
उपलब्धि: का स्थान है। अतः सभी का देह आत्मा की उपाधि है। इसलिये 
सर्वदेहोपाधिमान्‌ होने के कारण आत्मा को देही कहा जाता है (शंकरानन्द) ] । 
नित्यं-सदा सभी अबस्थाओं में अवध्यः--वध के अयोग्य ह्वै अथात्‌ किसी 
भी अबस्था में विनाश प्राप्त नहीं होती है.। .आत्मा सर्वगत ( स्बब्यापी ) है 
इसलिये सभी रारीरों में यहाँ तक कि स्थावरादि ( प्रस्तर, मृतिका, बक्षादि ) 
चस्तु में भी समान रूप से स्थित है। देह सावयव है, अतः बिनाशशीळ है 
किन्तु सभी देहो में अबस्थित एक ही समरस चैतन्य ( चित्‌ ) स्वरूप आत्मा 
निरवयब तथा नित्य होने के कारण सभी देह अथोत्‌. ब्रह्मादि से लेकर स्तम्ब 
तक सभी भूत ( सुष्ट पदार्थ ) विनष्ट होने से भी किसी भी .समय यह देही 
आत्मा वध्य नहीं होती हैं ( विनाश प्राप्त नहीं होती है )। [ जैसे घटसमूह 
नष्ट होने से भी-उसके मध्यस्थित आंकारा नष्ट नहीं होता दै । (शंकरानन्द) ]। 
: तस्मात्‌--उसी तरह भीष्मादि की आत्माभी अविनश्वर हे तथा 
निय है अतः त्वं-तुम्दें सर्वाणि -भूतानि-भीष्म इत्यादि प्राणियों को 
उद्देदय कर न शोचितुम्‌ अहंखि--कैसे भीष्म द्रोण आदि गुरुजन के 
चिना जीवित रहेंगे इत्यादि रूप शोक नहीं करना चाहिये ( अथीत्‌ इनमें 
किसी के.छिये मूढ़ व्यक्तियों की :तरह-तुम्हें.रोक नहीं करना चाहिये )। 
, (१) मधुसूदन सरखती-देही-ठिगोपाधि आत्मा का ( छिंग देह 
अथीत्‌ पंच कर्मेन्द्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंचप्राण तथा अन्तःकरण ये षोडशा 
कळा जिसको उपाधि हैं उस आत्मा का ) स्थूल देह का नाश अपरिहाय है । 
अतः. उसके लिये शोक करना उचितः नहीं है । ओर लिंग देह के लिये भी 
शोक करना उचित नहीं है क्योंकि वह भी आत्मा की तरह अवध्य है अथीत्‌ 
मरता नहीं: है।इस तरह स्थूर देह अथवा लिंगदेहः अथवा' आत्मा इनमें 
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किसी के लिये शोक करना अनुचित है। [ आत्मा अवध्य है ( नष्ट नहीं 
होती है) क्‍योंकि यह नित्यं-नियत ( निश्चित ) है-इस - तरह मधुसूदन 
सरस्वती ने “नित्य! शब्द की व्याख्या की है ]। 

(२) श्रीघर-[ आत्मा अवध्य है यह संक्षेप में कह कर आत्मा के 
अशोच्यत्व का उपसंहार कर रहे हैं ] अर्थ स्पष्ट है । 

(३ ) शंकरानन्द-[ पहले “अव्यक्तादीनि भूतानि? इत्यादि इळोक में 
भीष्मादि शब्द के वाच्यार्थ के सम्बन्ध में ( अथोत्‌ उनलोगों के देह्ेन्द्रियादि के 
संघात के विषय में ) शोक करना उचित नहीं है यह कहा गया है। अब 
प्रतिपाद्य विषय को समाप्त करने के लिए भीष्मादि शब्द का रलक्ष्या्थ आत्मा के 
विषय में भी शोक करना अनुचित है यह कह कर उपसंहार कर रहे हें] 
हे भारत !-आत्मज्ञान सम्पन्न अजुन ! अयम्‌ देहों--सभी देह आत्मा को 
उपलब्धि करने का स्थान है क्‍योंकि आत्मा सभी देहों में समानरूप से 
विद्यमान है। इसलिये यह आात्मा खबंस्य देहे-सभी देहों में नित्यम्‌ 
अवध्य+--अ्रह्मा से लेकर स्तम्ब तक सभी प्राणियों के देह का नाशं होने से भी 
स्वयं सदा अवध्य ही रहती है। जैसे घट नष्ट होने से भी उसमें स्थित 
आकाश अविकारी होने के कारण नष्ट नहीं होता है, उसी: तरह अविकारी 
आत्मा सभौ देह नष्ट होने से भी स्वयं नष्ट नहीं होती है। तरुमोत्‌- चूँकि 
ऐसा है. इसळिये सर्चाणि भूतानि--सभी . प्राणियों के : लिये त्वं न शोचितुम्‌ 
अहंसि-आत्मा अनश्वर ( अविनाशी ) है यह जानकर, “ते ` इमेऽवस्थिता 
युद्धे प्राणांस्त्यक्स्वा धनानि च’ ( ये सब प्राण तथा धन को त्याग कर युद्ध के 
छिये अवस्थान कर रहे हैं--गीता १३३), - ऐसा कहकर तुम भीष्मादि 
सभी प्राणियों के छिये अथौत््‌ उनलोगों के शरीर को लक्ष्य कर शोक कर रडे 
हो [ ये मेरे स्वजन हे, इन लोगों का शरीर नष्ट होगा ऐसा सोचकर शोक 
कर रहे हो ] किन्तु तुम्हारे लिये इस प्रकार शोक करना उचित नहीं है। ये 
सभी निहत ( मृत ) होने. पर भी इनकी आत्मा कभी नाश को प्राप्त नहीं 
-होगी कारण आत्मा अनश्वर ( अविनाशी.) है. अतः जब आत्मा नित्य है तब 
आत्मा को लक्ष्य करके तुम्हें शोक तथा मोंह नहीं करना चाहिये । इस संसार में 
'देह तो नष्ट हो ही जाता है। यह देह मेरा है ऐसा देह में आत्माभिमान 
नहीं है तथा देह के सम्बन्ध में शोक मोह जिसका नहीं है, उस अभ्रतिवद्ध- 


'अपरोक्ष ज्ञान सम्पन्न - विद्वान के 'दैवाधीने शरीरेऽस्मिन्‌ गुणभावेन कर्मणा’ 


[ अथीत्‌ गुणमय कर्मे के द्वारा सर्ट होने के. कारण यह शरीर वेवाघीन है] 
इस नियम के -अनुसार शारीर प्रारब्धाधीन होने के कारण अपनी शरीर- 
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यात्रा के लिये/भी:कोई कमे;कर्‌ना 'सम्भंव नहीं है, दूसरे कर्म की ब्राते-तो. 
दूर ही रहे । अतः - 'सरवभूतानि-नं त्वं शोचितुमहसिं’ इस पद केऽ द्वारा ब्रह्मः 
ज्ञानी को ही सर्व कमसंन्यास ( त्याग ) में अधिकार है, यहसूचित किया 
गया है|... -.. ` 

[ पहले कई इळोकों में- परमार्थे वस्तु का विचार करने से शोक याः 
मोह सम्भव नहीं हो सकता है यह कहा गया है । केवल बही नहीं, अपने 
क्षात्रधर्मं की ओर देखने से भी. शोक या मोहःका कोई -कारण नहीं रहः 
सकता है, वह अब कहा जा रहा है ]। 


टिप्पणी ( ७) नारायणी टींका--जीवदेह तीन प्रकार का है (क ) 
स्थूल देह--जिसे जाग्रत अवस्था-में हम ग्रद्यक्ष देखते हैं । इस देह में अभि- 
मानकारी 'चेतन्य पुरुष को (आत्मा को ) वेश्वानर कहा जाता है। (ख) 
सूक्ष्म देह या लिंग देह--[ पंच प्राण, पंच कर्मेन्द्रिय तथा पंच ज्ञानेन्द्रिय 
तथा/अन्तःकंरण: ( मन, बुद्धि, अहंकार तथा चित्त) इन सोलह अंशों की 
समष्टि कोः लिंगदेहःकहा जाता है ]। ये स्थूल देह के बिना हो स्वप्नावस्था में 
स्वतन्त्र रूप से कर्म करते हैं । वह लिंग देह ही मृत्यु के समय देह को छोड़कर 
कर्ससंस्कार तथा वासना लेकर गमन करती है तथा दूसरी योनि में जन्मग्रहण 
करती है-अथीत्‌'जन्म ( स्थूळं देह का ग्रहण ) तंथा सत्यु ( स्थूल देह का त्याग ) 
लिंग देह के हीं होते हैं। लिंग देंह से उपहित चेतन्य जिसे आत्मा कहा जाता 
है" उसका; जन्ममृत्यु नहीं होता है। वहं संदा ही एक ही तरह ( एकरूप ) 
रहती है । इस लिंग देहःमें अभिमानकारी चेतन्यं को तेजस कहा जाता है ।' 
( गः) कारण देहअ्थोत्‌ अबिंद्या या अज्ञान, जिसमें कर्मसंस्कार तथा 
बासनाःअच्यक्तावस्थाःभें रहता है। सुषुप्ति में देही ( आत्मा ) इस अव्यक्ता- 
वस्था मेंअभिमान कर अवस्थानं करते हैं। तब इसको प्राज्ञ कहा जाता है। ' 

वश्वानर तंजस तथा प्राज्ञ-ये “व्यष्टि देह के ( प्रथक्‌ पथक्‌ देह में) 
अभिमानी पुरुष की तोन अवस्थाएँ हैं। संमष्टि देह की इन तीन अवस्थाओं कों 
यथाक्रम से विराट: हिरण्यगर्भ तथा ईश्वर कहा जाता है. 

स्थूळ देह.का नाश अंबश्यम्मावी.है. ( गीता २।१८ देखो ), अतः वह: 
अशोच्य है. अर्थात्‌ स्थूल. देह के लिये शोक करना नहीं चाहिये । जब तक 
जन्म. तथा मत्यु है. अथोत्‌ जंब तक प्रत्येक जीब का अबिद्याकल्पित यह संसार- 
नक्र चछता रहेगा तब तक लिंग देह का नाश नहीं .होता. है। अतः उसके 
लिये भी शोकं करना नहीं चाहियें-। जब. तक अज्ञान नष्ट. होकर तत्त्वज्ञानं 
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के द्वारा मोक्ष की अवस्था प्राप्त नहीं होगी तब तब कॉरण' देह का भी. विनाशा 
नहीं दै अतः उसके ढिये भी शोक “नहीं किया जा सकता है। ओर आत्मा 
( देही ) जो इन तीनों देहों में अवस्थानं करः बिभिन्न नामों को प्राप्त होती 
हैं वह इन तीनों देहों से विळक्षण है'( क्योंकि आत्मा साक्षी है तथा ये सव 
साक्ष्य या ङ्य हैं) । यह आत्मा स्वरूपतः सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः अथीत्‌ आत्मा 
ससस्वरूप, ज्ञानस्वरूप, अनन्त (अपरिळिन्न)' स्वरूप ब्रह्म ( सबसे बृहत्‌) है । 
अनन्त वस्तु का. कोई अन्त - नहीं हो सकता है, अतः आरमां अविनाशी तथा 
अव्य्रक्त है । इस कारण उनके लिये शोक तो :हो'ही नहीं सकता है । एक 
सञ्चिदानन्दस्वरूप आत्मा सभी प्राणियों में विराजमान हैं, अतः सभी 
देहो का बिनाश होने से भी आत्मा का कोई विकार या परिवतेंन' नहीं होता 
है [ जिस तरह घट सूह का नाश होने से भी घटाकाश का नाश या किसी 
प्रकार विकार नहीं होता है ]। इसंलिये श्री भगवान्‌ आत्मा के अविनाशित्व को 
स्मरण कराकर भीष्मादि के देह के नांश को ळक्ष्य कर अज्जुन को .शोक 
करने को मनां कर रहे हं। : - 


स्व्समादि चावेक्ष्य - न. विकम्पितुसहसि । 
घ्याव युद्धाच्छेयोऽन्यत्‌ क्षत्रियस्य न विद्यते॥ ३१ ॥ 


अन्चय--भपि च स्वधर्मम्‌ अवेक्ष्य त्वंन विकम्पितुम्‌ भह॑सि, दवि ( यस्मात्‌ ) 
अर्म्यात्‌ युद्धात्‌ अन्यत्‌ क्षत्रियस्य श्रेयः नविद्यते । -- 

अनुचाद्‌-अपना धर्म विचार करके भी तुम्हें विचलित ' होना. अथीत्‌. 
युद्ध से निवृत्त होना नहा. चाहिये' क्योंकि क्षत्रिय के:लियि' धमेयुद्ध को अपेक्षा 
दूसरा कोई श्रयः ( कल्याण का ) साधन :नहीं है। 

दीपिका-अपि च स्वधर्मम्‌ अचेक्ष्य--अधिकन्तु (अपिं 'च) क्षत्रिय के 
युद्धरूप स्वधर्म [ क्षत्रिय के स्वाभाविक, (स्वभावप्रयुक्त बणोश्रमोचित ) धमे 
अर्थात युद्धेक्षेत्र से अपलायनरूप धर्म ] अवेक्षण कर [ शाख्रोक्ति के अनुसार 
आलोचना कर ( मधुसूदन) ] न विकम्पितुम्‌ अर्हसि विकम्पित ( अथीत 
अपने. स्वाभाविक धर्म से विचलित ) होना. तुम्हारे: लिये उचित 'नहीं है | 
हि धर्म्यात्‌ युद्धात--क्योंकि (हि) क्षत्रिय ` का स्वधर्मे ` युद्ध है । वह 
पृथ्वी की जय के द्वोरों धर्मरक्षा तथा प्रजा की रक्षां करेते -हैं। अतः उस 
युद्ध के हिंसात्मक होने परः भी तथा भीष्म, द्रोण आदि के बध की सम्भाबना 
रहने पर भी इसे 'धर्मयुद्ध/ ही कहा जायगा । [अभिप्राय यह है कि क्षत्रिय के 
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डिये युद्ध से बिसुख होकर पलायन करना ही अधमे है अथोत्‌ इससे विमुख 
न होकर युद्ध करना ही क्षत्रिय के लिये धर्म हैः। इस प्रकार शाख्जविहित 
धर्म से अनपेत ( अस्खलित अथोत. स्वतोभाव से युक्त ) यह युद्ध है । अतः 
यह युद्ध धम्ययुद्ध ही है ]। क्योंकि मजु ने कहा है 'आंततायिनमायान्तमपि 
वेदान्तगं रणे । जिघान्सन्तं जिघांसीयान्न तेन ब्रह्महा भवेतः। अथोत्‌ वेदान्त- 
शाख्नज्ञ जाग भी अगर आततायी होकर वध करने के लिए आता है तब 
उसका बध “करने से ब्रह्मघाती नहीं होता है ( अथोत्‌ ब्रह्महा का.पाप उस 
घातक को स्पर्श नहीं करता है )। फिर कहा गया है-- 


उदयतेषुं रणे इष्टा ब्राहमणं क्षत्रबन्धुवत्‌ यो हन्यात्‌ समरे करुद्धं युध्यन्तम- 
पलायिनम्‌ | ब्रह्महा न तस्य स्यादिति धर्मेषु निर्णयः ॥ ( मनु ५।१७८।५१ ) 
अथीत ब्राह्मण अगर युद्ध में . घनूबीण उद्यत कर ( उठाकर ) करुद्ध होकर युद्ध 
करने को आता है. तथा रणभूमि से पछायन-नहीं करता है तव उसे क्षत्रिय के 
धर्म के अनुसार वध करने से भी बद्माहत्यारूप पाप उसे स्पशे नहीं करेगा, 
यही धर्मशाख् का सिद्धान्त है । अतः कहा गया यह युद्ध धर्म से युक्त है 
( धर्म्य ) अथौत्‌.धर्मैशा्-संगत-अधर्मे का लेश मात्र भो इसमें नहीं है 
( मधुसूदन ) | अतः इस धर्मे युद्ध से अन्यत्‌ क्षत्रियस्य श्रेयः न विद्यते 
अन्य श्रेयः अथोत्त कल्याण का दूसरा कोई साधन क्षत्रिय के लिए नहीं है। 
बाद में भी गीता में १८२३ इलोक में “युद्ध चाप्यपलायनम्‌? ( युद्ध से 
पलायन न करने को ) क्षत्रिय का स्वाभाविक धर्म कहा गया है। अग्नि का 
गुण - है तपाना दग्ध करना ( जलाना) तथा प्रकाश देना ( रोशनी 
देना )। ये सभी गुण अगर वत्तेमान न रहे तब अग्नि को अग्नि नहीं कहा 
जायगा क्योंकि यह सब अग्नि का स्वाभाविक धमे है । [ उसी तरह क्षत्रिय का 
जो विशेषत्ब है, - उसके. नहीं रहने से क्षत्रिय को क्षत्रिय नहीं कहा जायगा 
बही राज्यरक्षा तथा प्रजापालन के लिये युद्ध ही क्षत्रिय का कतेव्य कर्म है 
अर्थात्‌ वही क्षत्रिय का स्वाभाविक धमे है। जगत्‌ के प्रत्येक जीव का ( मनुष्य, 
कीट, पतंग प्रत्येक का) स्वभाव अलग-अलग है इसलिये घर्म भी अळगा-अळग है, 
इसलिये बिश्वनाट्य में सभी जीवों की भूमिका अहग अळग है अपनी अपनी 
भूमिका में स्थित रहकर इश्वरापंण बुद्धि से स्वाभाविक कर्म करने से ही 
नटराज की लीळा के छन्द का भंग नहीं होता है । इसलिये भगवान्‌ जुन को 
इस सनातन धर्म का रूरण कराकर युद्ध से निवृत्त होने के लिये मना कर 


रहे हैं। ] 
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(१) मधुसूदन ( क ) न विकम्पितुम्‌ अहंखि--अर्जु न 'यद्यप्येते 
न पश्यन्ति! ( गीता १।३८) ( यद्यपि ये छोग देख नहीं सकते हैं) इत्यादि 
शलोक से आरम्भ कर “नरके नियतं वास» ( गीता १४४ ) अथीत्‌ अवश्य ही 
नरक में सारां जीबन वास करना पड़ता है.। इतने इलोकां में युद्ध करने से 
पाप ही होगा ऐसा अजुन ने जो कहा तथा 'कथं भीष्ममहं संख्ये” ( गीता 
२४ ) अर्थात्‌ युद्ध में मैं किस तरह भीष्म के साथ वाण के द्वारा युद्ध करूंगा 
इत्यादि इछोक में गुरुबध (गुरु हत्या) तथा ब्रह्म वध (ब्रह्महत्या) नहीं करूँगा ये 
कहकर जो अभिसन्धि (मन का भाव) प्रकाशित, किया वह सब ही धर्मशाख्र के 
तात्पर्य की सम्यक्‌ रूप से पयोलोचना न करके हो कहा था। श्रीमगबान 
इसीलिये कह रहे है कि धं्मेशास््र को तात्पये आलोचना न कर, स्वधमे में 
अधर्म की बुद्धि रखकर तुम अगर युद्ध से हट जाओ ( मुख मोड़ छो ) या 
विकम्पित हो जाओ तब बह तुम्हारे लिये बहुत ही असंगत (अनुचित) होगा । 

( ख ) श्रेयः--अजु न ने पहले कहा है. “न च श्रेयोऽनुपऱ्यामि हत्वा 
स्पजनमाहवे? (गीता १।३१) अथोत्‌ स्वजनों की युद्ध में हत्या करने से आतमा को 
उसमें कोई श्रेयः ( कल्याण ) लाभ होगा यह हम नहीं देख रहे हैं । भगवान 
अज्जु न को आइवासन देकर अब कहद रहें हैं-इस तरद यदृच्डाप्राप्त युद्ध 
करना केवल तुम्हारा कत्तव्य ही नहीं है, इसकी अपेक्षा श्रेयस्कर अथोत्‌ 
जीवन को कल्याण का साधन क्षत्रिय के लिये ओर नहीं है क्‍योंकि जिसका 
जो धर्म या कर्तव्य है वही उसके लिये श्रेयः या कल्याण का साधन होता हे. । 
कषत्रिय का प्रजापालन, ्राह्मण का सेवा इत्यादि कत्तव्य कमे है । दुष्ट का दमन 
नहीं करने से प्रजापालन नही होता है. और युद्ध नहीं करने से दुष्ट का दमन 
नहीं होता है। इसी कारण से तथा धर्मशाख्न में विहित होने से युद्ध ही क्षत्रिय का 
घर्स है तथा बह युद्धरूप धर्म पालन करने से ही चत्रिय का श्रेयः ( कल्याण ) 
होता है। अत्र शंका होगी, शाख में तो जो भूमिपाल ( राजा ) है वह ब्राह्मण 
ही हों या क्षत्रिय हों या दूसरे कोई बणे के हो उन्हीं को युद्ध कर प्रजापालन 
इत्यादि कम करना धर्मे है। अतः युद्ध सवे साधारण घर्मे है-—क्रेवळ क्षत्रिय का 
धर्म नहीं है। इसके उत्तर में कहा जायगा--नहीं, ऐसा नहीं कह सकते है 
क्योकि पराशार ने कहा है क्षत्रिय प्रजापालन करके तथा हस्त में शख्रधारण- 
पूर्वक दुष्ट के दमन में तत्पर रहकर शबत्रुपक्ष के सैन्य को पराजित कर धर्म के 
अनुसार पृथ्वी की रक्षा करेंगे। मनु ने भी कहा है राजा प्रजापालन ' करते 
करते अगर अपने तुल्य अथवा उत्कष्ट अथवा अधम व्यक्ति के द्वारा युद्ध में 
आहूत होंगे तब क्षत्रिय धर्म को स्मरण करके युद्ध से निवृत्त नहीं दोगे । युद्ध 
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¢ ॥ ४० 


से-तिडत्ति न' होना, प्रजापालन तथा-ब्राह्मणो की ,सेवा-ये-सभी .क्षत्रिय के लिये 
परम.श्रयूस्क ह ॥ उक्त पराशरः. बचन्‌ःमें; “क्षत्रियः; हि अ्थीत्ः क्षत्रिय ही तथा 
मनुः कें बंचन.में क्षात्र धर्म! ऐसा स्पष्ट, निर्देश रहते के कारण: युद्ध आदि सभी 
क्षत्रिय का साधारण-धे है यह अस्वीकार नहीं: किया-जा. सकता है | फिर 
राजा? शब्द्‌ केवल क्षत्रिय के. लिये ही है (ह्मण. या . दूसरी. किसो. जाति-के 
लिये. नहीं है.) बह. “अवेष्टि? : अधिकरण. में. ( मीमांसादशेन ` के: दवितीय 
अध्याय के तृतीय पाद्‌ के द्वितीयाधिकरण में ) निर्णीत हुआ .है ,अथीत.राजसूय 
प्रकरणान्तगत जो अवेष्टि नामक इष्टि (यज्ञ) का उल्लेख किया गया है उसमें राञ्य- 
प्राप्त ब्राह्मण तंथा.वैइ्य को. अधिकार नहीं है. इसप्रकार, निर्णीत. हुआ है । अत 
मनु के बचन में जों “राजा?- शब्द का उल्लेख कियां:गया है वह क्षत्रिय का ही 
चाचक है । अब शांका होगी युद्ध से क्षत्रिय का जब दूसरा कोई श्रेयः नहीं है 
तब तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि क्षत्रिय को. युद्ध करनाही. उचित है 
प्रजापाळन, ब्रामण सेवा इत्यादि दूसरा. धर्म पान . नहीं करने से कोई हानि 
नहीं होती है । ऐसा इसके उत्तरं में कहा जा सकतों है, नहीं ऐसी युक्ति ठीक 
नहीं है। 'अपशवो वा.अन्ये गो अश्वेभ्यः पशबो गोत्वइवाः? अर्थात्‌ गो तथा 
अइच के अलावा अन्य पशुसमूहं अपशु ( पशु नहीं ) है. किन्तु गो तथा अरब 
ही पशु है--इस वचन में गो तथां अश्व की . प्रशंसा ही - की गयी है. किन्तु 
य पशुओं में पशुत्व नहीं है इस तंरह.-का अथ .प्रकाशित .करने के - लिये 
ऐसे बचन कहने.क॑। उद्देय नहीं हवै । उसी तरह :क्षत्रिय के , छिये? युद्ध के 
अलावा. दूसरा .कोई श्रेयः साधन नहीं है ऐसा कहने से. त्तत्रिय.के लिए 
यद्ध प्रशंसों के रूप, में ही .कहा...गया है किन्तु क्षत्रीय. इसके अतिरिक्त 
दूसरे धर्म का ( प्रजापार्लन,. ब्राह्मण सेवा इत्यादि: धर्म) पालन नहीं करेंगे 
इस प्रकार की कोई बात कहने का यहाँ उदद इय. नहीं है:। “न च. .श्रेयोऽलु- 
पश्यामि हत्वां स्वजनमाहवे,-( गीता १३१ ) अथातू -स्वजन को -युद्ध में वध 
करंने से मेरा क्या. श्रेयः होगा वहःमें नहीं देख-सक. रहा हूँ, ऐसा कहकर 
अजुन ने युद्ध क्षेत्र सें दुःख . भ्रकारित .किया .है.। उनके-इस तरह की उक्ति के 
उत्तर में भगवान्‌ ने इसी इलोक में. क्षत्रिय का युद्ध. करना - ही श्रेयः लाभ का 
श्रेष्ठ साधन है. उसका प्रतिपादन.किया। दूसरे -चात्रधर्म यथा ( प्रजापालन, 
ब्राह्मण सेवा इत्यादि ) से अजुन को निब्वत्त.करने.का यहाँ-कोई अभिप्राय 
नहीँ हें ।  .- 
(२ )श्रीघर-- अर्जुन ने जो. कहा वेपथुश्च. शारीरे मे” (गीता.२।२९) 
(सेरा शरीर -काँप रहा: है), वह भीं..युक्तिहीन है यह भगवान अब - कह. रहें 
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हैं--] आत्मा का जवं नाश नहीं है :तव इनलोगों का वध करने में तुम्हें 
कम्पित होना उचित नहीं है. अपि च-आंत्मां "अविनाशी हैं इस वोत को 
'छोड़कर भीःखधर्मम्‌ अपि अवेक्ष्य स्वधर्मः को ( क्षत्रिय के धर्म की) ओर 
देखकर भी. न. विकस्पितुम्‌ अर्हसि--तुम्हें: ऐसा.बि ( विशेष रूप से ) कम्पित 
होना शोभा: नही देता है । ओर तुमने, जो कहा “न च श्रेयः अनुंपझ्यामिं हत्वा 
स्वजनमाहवे? (गीता १।३१.) अर्थत. युद्ध में स्वजना का वध कर मैं श्रेयः 
( लाभ) नहीं देख रहा हूँ, यह भी ठीक नहीं है क्योंकि धर्म्यात्‌ हि युद्धात्‌- 
यस्यै ( धरे से ओतप्रोत न्याययुक्त ). युद्धे के अतिरिक्त | युद्ध क्षत्रिय का 
घ््यै है अर्थीत्‌ धर्मयुक्त है ( कत्तव्य रूप में: शांस्न के द्वारा विहित है ) | यह्‌ 
असिद्धि प्रकट करने के लिये “हि” शब्द का प्रयोग किया गया है ]। 


अन्यत्‌ क्षत्रियस्थ श्रेयः न विद्यते-और दूसरा कर्म क्षत्रिय केलिये 
शरेयोजनंक [ श्रयः अर्थात्‌ पारमार्थिक कल्याण का साधन ] नहीं है। 


(३) शंकरानन्द वेदाविनाशिनम्‌? ( गीता २।२१ ) इत्यादि हछोक को 
व्याख्या में यह. स्पष्टोकत - किया गया है कि जिनको “ये सत्र ( दृश्य) 
बस्छु . तथा मैं - ब्रह्मस्वरूप ही हूँ? इस प्रकार आत्मा की कृपा के द्वारा सवेन्र 
ब्रह्ममात्रत्बविज्ञान उत्पन्न हुवा है उनके लिये कत्तव्य कुछ रह नही सकता है। 
इस तरह ज्ञानी भिन्नः झुमुछ का ( जिनका "में? तथा “मेरा? ऐसा अभिमान है 
उनका ) ज्ञान सिद्धि के लिये : चित्तशुद्धि का .दवेतुभूत शास्नविधिप्रदर्शित 
स््रधसै का अञुष्ठान करना कत्तव्य है.। श्रुति भीं ऐसा कहती हैं--“ब्राह्मणा 
बिचिदिषिन्ति यज्ञेन दानेन? अर्थात्‌ ब्राह्मण यज्ञ तथा दांन इयादि क्म के द्वारा 
तत्त्व जानने की इच्छा करेंगे । चित्तशुद्धि के लिये. स्वंधमोनुष्ठान करना होगा 
यहद. बोध अजुन. के हृदय में उत्पन्न करने के; लिये ही - यह प्रंकरण आरम्भ 
किया गया अर्थीत्‌ अजुन को अभी तक आस्मज्ञान. नहीं हुवा है भगवान यह 
छद्ष्य कर अपने भक्त तथा सुमुक्षु . अञ्जु न को -कत्ञेव्यरूप स्वधर्मे में प्रदत्त 
करने के:लिये अब कह रहें हैं । खधर्मम्‌' अपि च-[ जब कतो, : करण तथा 
कार्य सभी ब्रह्म है? ऐसा -ज्ञान होता हैं. तव कोई . कत्तेग्यशेष नहीं रहता है। 
और,अगरः तुम्हे ये मेरे हैं . तथा मुझसे ये निहत होंगे” ऐसा : भेदज्ञानं है ] 
तब (अपिः) किन्तु ( च ) स्वधर्म को [ अथोत्‌ युद्धं खधमोः नरपतेः: अजानों 
प्रतिपालनम्‌, ( युद्ध तथां प्रजापाळनः राजा का र्मे है ) इदि शास्त्र में जो 
स्वधर्म क्षत्रिय के लियेःकत्तेव्यरूप में :विहित है-उसं. स्वंधर्म को | अवेक्ष्य-- 
चुद्धि केद्वारा विचार कर न विक्रम्पितुम्‌,अहसिं =उससे (स्तरधर्म-से) विंचंछिते 
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` होना उचित नहीं है | इसके द्वारा यह सूचित होता है कि युद्ध स्वधर्मरूप 
से प्राप्त होने के कारण क्षत्रिय के लिये. यागादि कर्म की तरह युद्धरूप कर्म में 
हिंसादि दोष का बिचार कर्‌ विद्वान्‌ व्यक्ति को .शोक तथा मोह से अभिभूत 
होना उचित नहीं है। धर्म्यात्‌ हि युद्धात--धर्मशाल्् से प्राप्त अथोत घमे- 
राख्न के. द्वारा कत्तव्यरूप में विहित (अतः धम्ये ) युद्ध से अन्यत्‌ श्रयः 
क्षत्रियस्य न विद्यते- क्षत्रिय के लिये दूसरा कोई श्रेयः अर्थात्‌ श्रेयः लाभ का 
कोई साधन नही है। युद्ध में जयछाभ कर ( बिजयी होकर ) जो धन प्राप्त 
होता है उस धन के द्वारा ही याग, दान, ब्रतादि कर्म अनुष्ठित होते हँ तथा 
उन कमो को निष्काम भाव से अनुष्ठित होने पर चित्तशुद्धि का छाभ होता हैं । 
चित्तशुद्धि से ज्ञान तथा ज्ञानसे मोक्ष ळाभ होता है। इसलिये युद्ध हा 
क्षत्रियो के लिये श्रयः लाम का श्रेष्ठ साधन है। अतः तुम्हारे छिये युद्ध हौ 
कत्तव्य है यह सिद्ध हुआ । हिय युध्यन्ते प्रधनेषु शूरासः' अथोत्‌ जो वार 
रणक्षेत्र में युद्ध करते हैं वे स्व॒गप्राप्त करते हैं, ऐसा प्रसिद्ध श्रुतिवाक्य है। इसे 
सूचित करने के लिये शछोक में “दि? शब्द का प्रयोग किया गया । 

टिंप्पणी (४) नारायणी टीका-अपि च स्वधर्मम्‌ अवेक्ष्य-- 
भीब्म, द्रोण आदि तथा अपने स्त्रजनों की सृत्युभय से शोक तथा मोह में 
अभिभूत होकर अज्जु न अपने स्वाभाविक धर्म को त्यागकर परधमे ( भिक्षाट- 
नादि बृत्ति ) ग्रहण करने के लिये तैयार हुये । अविवेक से मोह उत्पन्न होता 
है। मोह से शोक होता है। शोक तमोगुण का लक्षण हैँ, इसलिये कत्तव्य 
कर्म में प्रमाद ( असावधानी ) तथा आलस्य भी शोक के साथ साथ उप्रस्थित 
हाता हवै एबं स्वाभाविक धर्म ,परित्याग कर परधर्मे ग्रहण करने में प्रबृत्ति आती 
हैं। अजुन को भी वही हुआ।: अज्जुन का शोक मोह-के दवारा अभिभूत 
होना सभी प्रकार से अनुचित है वह श्री भगवान्‌ ने पहले आत्मा के पारमार्थिक 
स्वरूप का ( अविनाशित्व, नित्यत्व, अविकारित्व ) निर्णय कर सममाया कि. 
अगर आत्मा की ओर दृष्टि डालो तब तुम्हें किसी के लिये शोक करना उचित 
नहीं है क्थोंकि आत्मा की मृत्यु ( नाश.) नहीं है। बाद में देह के स्वभाव की 
आलोचना कर 'अन्तबन्त इमे देहाः’ ( गोता २।१८ ) इत्यादि द्वारा देह का 
विनाश अवइयम्भावी है तथा वह अपरिहार्ये हे यह कहकर सममाया कि 
अगर देह की मृत्यु होगी यह सोचकर शोक कर रहे हो तब वह युक्तियुक्त 
नहीं है क्योंकि जो अवइ्यम्भावी है. उसको रोका नहीं जा सकता हैः। अतः 
शोक का कोई कारण ही नहीं रह सकता है ऐसा समझाया ।- अब क्षत्रिय का 
स्वधर्म उल्लेख कर कह रहे हैं अगर इस तरफ से. भी देखो तब भी तुम्हें 
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शोक करना उचित नहीं है । गुरुबध इत्यादि की सम्भावना रहने पर भी यहः 


युद्ध घर्मसंगत है क्योंकि यह तुम्हारा स्वधमे है।। इससे अधिक श्रेयः लाभ का 


( मोक्ष लाभ का) उपाय तुम्हारे लिये ओर दूसरा कुछ नहीं है। इस धर्म- 
युद्ध से बिचलित ( स्खळितः) होना तुम्हारे लिये उचित नहीं होगा अथीत. 
यह युद्ध अज्ञुन को करना चाहिये, यही भगवान्‌ के बहने का अभिप्राय दै. । 
[ शास्नबाक्य में श्रद्धा रखकर. निष्काम रूप से स्वधर्म पालन करने से चित्त- 
शुद्धि होती है। चित्तशुद्धि होने से श्रबण मननादि द्वारा ज्ञान लाभ कर 
मोक्ष आप्त किया जा सकता है । इसी कारण से क्षत्रिय का स्वधमे (शाख्नविहित. 
युद्धादि कर्म) श्रेय+--छाभ का साधन द्वै ] । 


[ दवितीय अध्याय.के ११ छोक से लेकर ३८ श्लोक तक जो कहा गया 
है वहः सांख्यबुद्धि का विषय है. यह भगवान ने “एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिः” 
ऐसा कहकर स्पष्ट किया । किन्तु ३१ श्छोक से लेकर ३७ इलोक तक जो कहा 
गया वह परमार्थवस्तु ( आत्मानात्म बस्तु ) के विवेक का विषय नहीं है । 
अतः वह सांख्यबुद्धि का भी विषय नहीं है। तथापि वह क्यों प्रासंगिक. 
रूप से कहा गया ? ऐसी शंका दो सकती है । इस शंका को मिब्त्ति के लिये 
उन ७ २छोकों को ( ३१ शलोक से ३७ इंछोक तक ) आध्यात्मिक व्याख्या प्रथमः 
अध्याय के परिशिष्ट में द्वितीय अध्याय के तात्पर्य में दी गयी है-। उसी 
व्याख्याओं पर ध्यान रखकर इन इळोकों के तात्पर्यं का निर्णय कर ळें ]। 


[ युद्ध में शुरु प्रश्रति अनेक प्राणियों की हिंसा करनी होगी, अतः 
“अहिंसा परमो घर्मः” इस शाख्र वचन के अनुसार परम घर्मे के विरोधी 
होने पर भी युद्ध कत्तव्य है ऐसा क्यों कह रहे हो? इसके उत्तर में भगवान्‌ 
कह रहे हैं ]-- 

यह्च्छया चोपपन्नं स्त्रगंद्वारमपाइतम्‌ । 
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थं लभन्ते युद्धमीदृशम्‌ ॥ ३२ ॥ 


अन्वय--हे पार्थ ! यदृच्छया च उपपन्नम्‌ अपात्तम्‌ स्वगंद्वारम्‌ (इव ) 
ईदशम युद्धं सुखिनः कषत्रियाः रभन्ते । 


अनुबाद्‌--अपने से उपस्थित खुले स्व॒गंद्वार की तरह ( अर्थीत्‌ 
अनायास स्वर्गाभ का ' उपायभूत ) ऐसा युद्ध  मग्यशाली क्षत्रियों को ही 


प्राप्त होता है। ` 
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~ ` ` (दीपिका हे पार्थऽअञ्जुन ! तुम्हारी माताः एथा <( कुन्ती ) भी 
अनेक. विपदाओं से घिरी होते .हुए भी कभी :स्बधर्म से च्युत नहीं हुई । 
अतः तुम भी ` युद्धरूप स्वधर्म से निवृत्त नहीं होंगेःयह . विइवास मुझे है 
-ऐसा-भाच सूचित करने के लिये भगवान्‌ ने परार्थ कहकर सम्बोधन किया । 
यदृच्छया च उपपन्नं “यदृच्छा” का अर्थ अप्रार्थना है। बिना प्रयत्न 
या प्रार्थना से' अर्थोत्‌.-अपने ही से उपपन्न अर्थात्‌ आगत। [ “च? शब्द 
अवधारण के अथ में ( निश्चयार्थ में ) प्रयुक्त हुआ है ( मधुसूदन ) | | 
अपाद्वतम्‌. खगद्वारम्‌ इच--उन्सुपक्त या उद्घारित स्वर्गद्वार की तरह । [अथोत्‌ 
युद्ध अप्रतिबद्ध रूप सं ( प्रतिबन्धक विना तथा काल कें व्यबधान के बिना ) 
ही स्वगे के जनक होते हैं ].।. ज्योतिष्टोम प्रश्चति यज्ञ आदि: बहुत बिळम्ब से 
स्वरे के जनक होते हैं क्योंकि देह के विद्यमान रहते हुए : ( म्रत्यु न होने पर ) 
स्वगे की प्राप्ति नहीं हो. सकतो है अथीत्‌. देह की स्थिति.ही.उयोतिष्टोमादि के 
फलस्वरूप स्त्रगं प्रापिःकी प्रतिबन्धके होती हे- किन्तु सम्मुख युद्ध में 
क्षत्रियं की मृत्यु होने से ही .साथ-साथ स्वगे की प्राप्ति होती है । इसलिए 
कहा,गया है कि स्वर्गद्धार मानो इस अकार के धर्भेसंगत युद्ध में जो क्षत्रिय 
ग्राणयाग करता है उसके लिए सदा ही. उन्धुक्त रहता है.।: ( मधुसूदन ) | 
ईशां युदरूँ-इस प्रकार कां युद्ध अथीत्‌ जिस. युद्ध में भीष्मद्रोणादि वीर- 
पुरुष प्रतिदृन्द्वी हें एवं जिस युद्ध में जयलाभ करने से दृष्टफल के रूप में 
( अथोत्‌ प्रक्ष फळ के रूप में ) कीति तथा राज्यप्राप्ति होगी, इस प्रकार का 
युद्ध खुखिनः क्षत्रियाः लभन्ते-भाग्यशाली क्षत्रिय लोग प्राप्त करते हैँ। 
(क्योंकि यदि जयं हो तब'अनायास ही' यश तथा राज्य की प्राप्ति होगी 
ओर यदि पराजयः होने के -कारण देह का नाश हो जाय तब: अतिशीघ्र ही 
स्वगं की प्राप्ति होगी । अतः दोनों दृष्टि से ही ऐसा युद्ध लाभंदोयक है ओर 
इसी कारण ही भाग्यवान व्यक्तिछोग ऐसा. युद्ध करने के .छिए सोभाग्य प्राप्त 
करते हैं ( मधुसुदन ) ]। ' ` 
(१) मधुसूदन (क) स्वगद्वारमपाब्ृतम्‌~'स्वगद्वारम्‌? शब्द 
रहने के कारण ऐसा सूचित हो रहा है कि श्येनादि:याग की तरह युद्ध में 
पाप की आशांका नहीं है । श्येनादि याग भी शास्रबिहित है, अतः स्वयं अनिष्ट 
जनक न होने पर भी उसका परिणाम ( यथा शन्रुवध ) हिंसा दोष से दुष्ट 
होने के कारण : प्रवय ( पाप) जनक होता है. क्योंकि “किसी भी 
प्राणी की हिंसा नहीं: करोगे”: ब्राह्मण का 'बध ' नहीं करोगे इत्यादि शास्र 
चाक्य के द्वारा हिंसा को निषिद्ध किया गया है एवं हविंसानिषिद्ध होने के 
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कारण-बह प्रत्यवायजनक- है -अथीत्‌.पाप काः हेतु है;॥ शंका होगी जत्र छयेन 
आदि. यज्ञः शास्त्रविहित है :-तब.-वह अंत्यवायजुनुक: किस-प्रकार से: होगाः 
इसका- उत्तर -यह है. कि श्येनादि - याग के -फछविष॒य:में:-( हिंसांत्मक : शाब्रुः 
वध में) शाख्र-का-कोई विधिविधान न रहने के कारण: विधिरुप्ठष्ट में (शास्र- 
विहित विषय में.). निषेध का.अवकाश नहीं है? .यह नियम प्रयुक्त ( लागु ) 
नहीं होता है.। दूसरी ओर क्षत्रिय.के लिए युद्ध शाख्बिहित है। युद्ध का 
फल है स्वर्ग एवं शाख में. . स्वरोरूप फल का . कहीं भी - निषेध-नहीं क्रिया 'है। 
अतः युद्ध ( हिंसात्मक होने परं भी) पापजनक, नहीं-है। इसलिए -मनुः 
कहते हँ--जो सब राजन्यबगं युद्ध में अपरांगमुख होकर (नहीं भासते हुए ) 
अपनी - अपनी सामर्थ्य के ' अनुसार -परस्पर के साथ युद्ध -करते-करते 
परस्पर की हिंसा करते हैं.( एक दूसरे के. ढ्वारा हत होते हैं ).वे.-लोग 
स्वग सें जाते हैं । 

(ख ) डितीयतः--अग्निषोमीयादि यज्ञ.में जिसप्रकार पशु का आलम्भ 
( वध ) शाञ्नबिहित है.उस प्रकार युद्ध में भी -हिंसा विहित हे. | अतः षोडशी: 
नामक यज्ञपात्र ` विशेषः के ग्रहण को-तरह क्षत्रिय के लिए युद्ध भी कर्म है, 
वह निषेध के. द्वारा स्पष्ट नहीं होः- सकता है.। ; अभिम्रायः-यह है. किमा 
हिंस्यात्‌ सची भूतानि’ (किसी भी आणो-की हिंसा. नहीं करोगे ) यह; सामान्य 
शाञ्न है. ओर. “अग्नीषोमोयं पशुमाळ्भेत' एक विशेषशास्त्र है। जिस प्रकार: 
अतिरात्र यज्ञ में . षोडशी रूप यज्ञपात्र विशेष का. ग्रहण. तथां. अग्रहण-दोनों 
ही शाख सें विकल्परूप से. विहित - हे, अतः दोनों ही सम्वळ ( सहारा ) 
होने के कारण किसी का भी इच्छानुसार'अलुष्ठान किया जा सकता. है.। किस; 
स्थळ सें ग्रहण करना चाहिए एवं किस स्थळ-में ग्रहण. नहीं . करना-चाहिएं 
उसे वाक्यान्तर.(.बिधि के. अनतर्गत..दूसरे' वाक्यः) पयीळो चना...कर- समकः 
लेना चाहिए, उस. प्रकार विशेष शास्र के. द्वारा ही सामान्य-शासख् का-संकोच 
होना. चाहिए । सामान्य शास्र तथा बिशेष राख्न दोनों-हीं स्थळभेद्‌.के अनुसार: 
प्रमाण है-कोई भी अप्रमाण नहीं'है-।: इन. दोनों में. सामंजस्य:-करने के लिए. 
यही: कहुना.पड़ेगा कि अग्नीषोमीयादि. विहित स्थळ के.अळाबा- दूसरे अबिहित 
स्थल में .ही. हिंसा: अनर्थजनक - होने के कारण -निषेध - है।. इसके -अलावाः 
सामान्यविशेषयोः _ विशेषविधिः". बछवान! . अथीत्‌ सामान्यविधि -- ( साधारणः 
रूप से जिस. विधि के .बारे में कहा . गया.है -उस विधि - एवं विरोषविधि:में 
विशेषविधि.ही.. बलीयान्‌ हैः. “मा. हिंस्यात?.(. हिंसा नहीं -करो).यह सामान्य 
विधि. है एबं “अर्निषोमीयं पशुमालभेत? ( अग्निषोमीय यज्ञ में -पशुवध-> यहः; 
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-विशेषतिधि है । अतः विशेषविधि के द्वारां सामान्यं बिधि बाधित होने के 
कारण हिंसा साधारणतः अधर्म होने के कारण प्रयवायजनक होने पर भी 
-विशेषस्थळ में ( जिस प्रकार अग्नोषोमीयादिं यज्ञ में अथवा क्षत्रिय के लिए 
युद्धादि विषयों में ) हिंसा धर्म के रूप में विहित होने के कारण वह ्रयवाय 
पाप ) जनक नहीं होता है । इसलिए वेदान्त दर्शन में कहा गया है “अशुद्धः 
'मिति चेत. न शब्दात्‌? ( वेदान्तदरशंन--३।१।२५ ) अथोत्‌ यज्ञादि कर्म हिंसा- 
बहुल होने के कारण अशुद्ध ( पापजनक ) है ऐसा नहीं कहा जा सकता है 
“चूँकि बह शास््रविहित है। के द 
(ग) वुतीयतः--भीष्म, द्रोण प्रभृति .गुरुजनों का तथा ब्राह्मणों का 
बंध करना भीं तुम्हारे लिए पापजनक नहीं होगा क्योंकि शास्त्र के अनुसार 
वे लोग आततायी हैं । इसलिए मनु कहते हैं--आंक्रमणकारी आततायी गुरु 
ही हो या बालक ही हो, बृद्ध ही हो या शास्नज्ञ ब्राह्मण ही हो बिना बिचार 
“किये ही उसका वध करना चाहिए । आक्रमणकारी आततायी वेदांग पारंगत होने 
पर भी यदि वह हनन करने की इच्छा करे तब उसका वध करने के लिए अग्र- 
मसर होओगे । उसका वध करने पर ब्रह्मघ्न (( ब्राह्मगधाती ) नहीं होना पड़ेगा 
क्योंकि आततायी का वध करने पर घातक का कोई दोष नहीं होगा इत्यादि । 
अब शंका हो सकती है: जब दो स्मृति sl में उपस्थित हो 
-तंब न्याय ही ( युक्तियुक्त स्ट्रति बचन ही ) बळवान्‌ होता है । ओर "ब्राह्मण का 
he मत i अथवा ध्मा हिंस्यात? ( किसी की भी हिंसा नहीं करोगे ) यह 
“धर्मशास््र है, क्योकि इसमें दष्ट प्रयोजन की सिद्धि की कोई अपेक्षा नहीं है। 
दूसरी ओर “जिघांसु ( हनन करने के इच्छुक) व्यक्ति को ह्या करने को 
इच्छा कर अग्रसर होओगे? यह है अर्थशास्र, चूँ कि यहाँ अपने जीवनरक्षारूप 
-दष्टप्रयोजन विद्यमान है। ( शंका ) घेमेशाख्न अर्थशाख्न की अपेक्षा वलवान्‌ है 
यहीं स्थितिं ( नियम ) है-याज्ञवल्क्य के इस वचन के अनुसार -आततायी 
-ज्ाह्मण का बध करने पर वह पाप तो अवश्य होगा ही अथोत्‌ इस नियम के 
अनुसार युद्ध में वथ करना भी अधर्म होने के कारण पापजनक होगा ही? 
इसके उत्तर में. इस प्रकार कहा जा सकता है कि “हाणे ज्ाह्मणमालमेत' 
-अथोत ब्रह्मा के उद्देश्य से ब्राह्मण का आळम्भन ( वध ) करेंगे इस शाख्न की 
तरह त्रह्मविषयक राञ्ज भी (जो bo स्वधमे पालन का उपदेश देकर चित्त- 
जुद्ध के डारा आत्मतत्त्वज्ञान का अथोत्त जह्याज्ञान का सहायक होता है ऐसा 
-शाख्न भी ) धर्मेशाख ही. है। भगवान्‌ आगे कहेंगे “सुखदुःखे समे त्वा 
-ळामांछामौ जयाजयो । ततः युद्धाय युध्यस्व नवं ` पापमवाप्स्यसि’ । ( गीता 
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२।३८) अथोत् सुख तथा दुःख में, छाभ तथा हानि में, जय तथा पराजय में 
समबुद्धि रखकर केवल कत्तव्यबुद्धि से युद्ध के छिए सब्मित होओ; इसप्रकार 
से युद्ध करने पर पाप तुम्हें स्परां नहीं करेगा । अभिप्राय यह है कि यदि 
दृष्टप्रयोजन की भपेक्षा न कर युद्ध करो अथोत्‌ राज्यप्राप्ति के लिए युद्ध न 
कर केवलमात्र कषात्रधर्म की रक्षा के लिए ही कतंब्यबुद्धि से युद्ध करो तव वह 
धर्भशात्न के द्वारा अनुमोदित धर्म होने के कारण पापजनक सिद्ध नहाँ-होगा । 
उपर्युक्त बचन का तात्पर्यं यह है कि दष्ट (लौकिक ) प्रयोजन की सिद्धि ही 
जिसका उद्देश्य है अथीत्‌ राज्य की प्राप्ति ही जिसका उद्देश्य है ऐसे कूटयुद्ध में 
यदि ब्राह्मण का वध किया जाय तब व्राह्मण का वध करने से पाप होगा 
क्योकि यह धर्मयुद्ध नहीं है । किन्तु यदि किसी फल को आकांक्षा न कर 
केबल कर्तव्य के बोध से युद्ध किया जाय तव उस प्रकार के युद्ध में यदि कोई 
ब्राह्मण आततायी के रूप में उपस्थित हो तब उसका वध करने से कोई पाप नहीं 
होगा क्यांकि ऐसा युद्ध क्षत्रिय के लिए धर्मशा्न द्वारा विहित है। इसप्रकार 
स्मृतिहय में ( दो प्रकार के स्मृति बचनों में ) जो विरोध है उसे परिददार 
किया गया । अतः धर्मयुद्ध करने पर स्वगसुख की प्राप्ति सम्भव है यह कहकर 
अजु न पहले जो कहते हैं--स्वजन हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव 
(गीता ११७ ) अर्थात्‌ हे माधव ! हमलोग स्वजनों की हत्या कर किसम्रकार 
सुखी होंगे ? अज्जुन की इस उक्ति का प्रत्युत्तर भगवान्‌ ने दिया अथोत्‌ 
अजुन की इस प्रकार की उक्ति जो शाब्मसंगत नहीं है उसे भगवान्‌ ने स्पष्ट 
कर सममा दिया । Ee 

(२) श्रीधर--[ किन्तु यह महाश्रेयः ( महा कल्याणकारी कतेंव्य 
यद्ध ) स्वयं उपस्थित है, अंतः तुम कम्पित क्यों हो रहे हो ? यह बात कहते 
इ] हे पार्थ-हे अर्जुन! यदच्छ्या च उपपन्नं-अप्नार्थित होकर भो 
स्वयं उपस्थित अथोत्‌ प्रात अनांद्वृतं स्वगंद्वारम्‌ एच--मुक्त ( खुला हुआ) 
स्वर्गद्वार की तरह ईदशम्‌ युद्ध-इस प्रकार का युद्ध सुखिनः क्षत्रियाः 
ळभन्ते-सौभाग्यवान्‌ क्षत्रिय लोग प्रांप्त करते हैं अथवा जो क्षत्रिय छोग इस 
प्रकार का युद्ध प्राप्न करते हैं वे ही सुखी ( सौभाग्यवान्‌) हैं इसके द्वारा 
“स्वजनों का वध कर इमळोग किस प्रकार से सुखी होंगे-अजुंन ने जो 
ऐसा कहा था वह निरस्त हुआ अथीत्‌ वह जो असंगत है वह दिखाया गया। 

(३) शंकरानन्द्‌-यदिं युद्ध में जय हो तब युद्ध श्रेः साधन होगा 
और यंदि मरण हो तब तो कोई लाभ ही नहीं होगा ? इस प्रकार की शंका के 
उत्तर में भगवान्‌ कह रहे हें-हे पाथे-हे एथापुत्र अजुन! यच्छ्या च 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


३५६ गीता [ अ. २ इछोक, ३२: 


उपपन्नम्‌ प्रयत्नः के चित्ता प्राप्त ` एवं स्वर्गद्वारम्‌: अपाबृतमः-उन्‍्मुक्त संवर्ग: के 
द्वारस्वरूप अथोत्‌ स्वगग्राप्ति के: उन्सुक्त ( प्रतिबन्धकंरहित ) द्वारस्वरूप ईर्म 

युद्धमूत इस प्रकार का युद्ध सुखिनः--स्वगंसुख प्राप्त :करने के इच्छुक धन्य 
( भाग्यवान) : क्षत्रियाः ळभन्ते=क्षत्रियः लोग पुण्यफळःसे- ही ग्राप्त-करते हे 
अथोत्‌ अयन्त भाग्यवान्‌ पुण्यशाली क्षत्रिय के निकंट ही ऐसा यद्ध उपस्थितः 
होता है क्योंकि युद्ध में मृत्यु होने पर स्वर्गसुखं की प्राप्ति होतो है ( ओर जय 
होने पर तो राउयसुख की प्राप्ति होगी ही )। यह यद्ध दोनों प्रकार से फल की 
प्राप्ति का हेतु है, अतः यदध तुम्हें अवऱय हो करना चाहिये; यह अर्थ 


(-8 ) नारायणी रीका-यदच्छया च उपपन्नं युद्वम्‌ ईदशम्‌- 
इस विषय पर अज्जु न के -मन-में संशय हो सकता है--( क ) अगनीषोमोयं 
यज्ञ में हिंसा की विधि द्वै किन्तु यह यज्ञ करना ही पड़ेगा ऐसी कोई बिधि 
नहीं है ।. इस . प्रकार सामान्य शास्र में क्षत्रिय के हिंसापूर्ण युद्धादि विहित 
होने-पर भी. वेसा युद्ध करना: ही पड़ेगा ऐसा कोई नियम' नहीं है: क्योंकि: 
बिशेष.शाख्न में “अहिंसा परमो धर्मः? ऐसा -कहकर हिंसापूर्ण कम का. भ्रतिषेध 
किया गया-हैं। (ख ) जो छोग युद्ध में प्रबृत्त होते हैं उनळोगों को :इहकाल 
तथा. .परकाळ में स्थायी 'सुख-की:. प्राप्ति नहीं- होती है. अर्थात. इहलोक के 
पृथ्वीव्यापी राज्य की प्राप्ति होने.पर भी- प्राणवियोग होने परे-उस राड्यसुख सेः 
वंचित” होना . पड़ता दैः: पुनः (.ग;) सृत्यु के बाद स्वगः कीः ग्राप्ति जो होगी 
ही उसमें ही निश्चयतां क्या हे ! अजुन के मन में तीन प्रकारं का. संशय 
हो.सकता.है, ऐसी आशंका करर -श्रीभग॒वानू पहली शंका. केःनिबारण के लिए 
कह रहे हैं. कि “यहच्छुया. चोपपन्नम!---यह युद्धः तुम्हारे निकटः अपने से 
ही उपस्थित: हुआ. है एबं - तुम्हें इसका परिहार भीः: नहीं कंरना -चोहिए 
चूँ कि-तुमने-स्वयं.इसे आह्वान नहीं किया है. इसलिए: तुम्हें ` हिंसारूपः पाप 
स्पर्श नहीं कर सकेगा... क्योंकि :एऐसा-युद्ध-..्षन्रियके-.लिए.शाख्नबिहितः धमे 


शाख्रःसे ही.जाना जा सकता.है.।.-इसे खुद्धि के; वाराः निणेय: नहीं किया जॉ 
सकता. हैँ । -कत्त त्वाभिमान्त. एवं, सभी कमे तरथा. कर्मफळों को --त्याग के चिना 
अथात्‌. पूण: संन्यास के. विना.पूर्णरूप से- अहिंसा की -प्राप्ति-कभी भी, सम्भव 
नहीं. है.। -अतः जबतक (उस, अवस्था को ,्राप्ति्तः हो: तब॒तक क्षत्रिय्-काः धर्म 
पालन करना ही. तुम्हारा. कत्तेव्य है। 5 ८५ र 
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कर्मयोग ] गीता २०७ 


द्वितीय और तृतीय शंका के उत्तर में भगवान्‌ कहते हैं. 'स्वर्गह्वारमपा- 
बृतम्‌? ( इस युद्ध के द्वारा स्वर्गड्वार उन्मुक्त होगा अथीत्‌ इस युद्ध के द्वारा 
अनायास ही स्वगं की प्राप्ति होगी )। शास्र में है. कि वेदाध्ययन, महत्‌ यश, 
तपः अनुष्ठान, युद्ध में मृत्यु यह सब ही स्वर्ग का हेतु है किन्तु नियमपूबक 
वेदों का अध्ययन आदि कमा कों नहीं करने पर स्वरं की प्राप्ति सम्भव 
है। परन्तु सम्मुख युद्ध में प्राणत्याग करने से ही क्षत्रिय को स्वर्ग की 
प्राप्ति होगी इसमें बिन्ढुमात्र भी सन्देह नहीं है, क्योंकि यह राख्न का 
सिद्धान्त है । अतः ( क ) इस युद्ध में जयळाभ करने से इहलोक में राज्य- 
सुख की प्राप्ति होगी । ( ख) और यदि युद्धादि स्वधर्म को निष्काम रूप से 
भगवदर्पण बुद्धि से अनुष्ठान कर चित्तशुद्धि प्राप्त कर इस जन्म में ही ज्ञान के 
द्वारा मोक्ष प्राप्त करने में समर्थं होओ तब तो परम पुरुषार्थ को सिद्धि होगी । 
(ग) ओर यदि मोक्ष की प्राप्ति न हो तंब भी सृत्य के बाद स्वगे की प्राप्ति 
होगी ही । महाभाग्य के फलस्वरूप ही इस प्रकार के धर्मयद्ध की प्राप्ति 
होतो है। अतः किसी प्रकार से ही तुम्हारे छिये यद्ध यांग करना उचित 
नहीं होगा । 


[ स्वधर्भेरूप युद्ध को श्रद्धा के साथ करने पर स्वर्ग आदि महाफल की 


प्राप्ति होती है इसे दिखाकर अब कह रहे हैं कि उसे न करने से क्या प्रत्यवाय 
( पाप होता हे--] 


अथ चेत्‌ त्वमिमं धम्य संग्रामं न॑ करिष्यति । 
ततः खधम कीतिश्व हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३ ॥ 


अस्वय--भथ चेत्‌ त्वस्‌ इमं धम्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्ति 
च हित्वा पापम्‌: अवाप्स्यसि । 


अनुवाद--दूसरी ओर तुम यदि इस धर्मयुद्ध को ( न्याय यद्ध ) 
“नहीं करोगे तब स्वधर्म तथा कीतिं त्याग (नष्ट) कर पाप को प्राप्त करोगे 
(पापी हो जाओगे )। : 


दीपिका-अथ चेत्‌-अथ शब्द का अर्थे है दूसरी ओर अर्थात्‌ इस 
युद्ध को तुम्हारे कत्तव्य के रूप में प्राप्त किया है तब' भी यदि त्वम--तुम 
धम्यं संध्रामं-धम्ये युद्ध अथीत्‌ धर्मं से अनपेत ( अस्खलित ) अथीत्‌ 
'शाञ्ज के विधान के अजुसार क्षत्रिय घर्म संगत है इस युद्ध को न करिष्यसि- 
हिंसा के भय से या ळोगों के भय से भौत होकर न करों. अथोत्‌. युद्ध से 
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तः गीता [ भ. २ इलोक. ३३ 
जिश्त्त होओ तंतः-तब शाख्रविहित कर्म को (न्याय युद्ध को ) न करने के 
कारणस्वधर्म कीर्ति च-स्वंधमे ( क्षात्र धस ) एवं सगवान्‌ शंकर, इन्द्र 
अश्चति के साथ युद्ध में. जयलाभ कर . पहले जिस कीर्ति को प्राप्त किये हो उस 
कीर्ति को भी हित्वां-्याग कर अथीत्‌ स्वधर्म तथा कीर्ति से बंचित होकर 
पापम्‌ अवाप्स्यास-केषळं पाप. को ही प्राप्त करोगे। [ क्योंकि . स्एति 
शास्त्र में है. “न .लिबतंत संग्रामात! अथोत्‌ क्षत्रिय को कभी भी संग्राम से 
निबवत्त नहीं होता चाहिये ]।. | "क ) व ल 
- टिप्पणी (-१ ). मधुसूदन इमं--इस अथोत्‌ dhe द्रोण अश्चति वीर 
युरुष छोग जो युद्ध में प्रतिइन्द्दी है इस धर्म्य संग्रामं_-धर्मसंगत संग्राम [जो 
शास्त्र के अल॒ुसार हिंसादि दोषदुष्ट नहीं दै अथवा जो सग्राम सत पुरुषों के 
चम से अनपेत (अस्खलित):है इस प्रकार का संग्राम | सत्‌ पुरुषों के धर्मे के 
सम्बन्ध में मनु इस प्रकार कहते हैँ--योद्धा युद्ध करने के समय सत्‌ पुरुषोंके 
अर को स्मरण कर कूट युद्ध में कूट अख के द्वारा ( गोपन अख के द्वारा) 
शत्रुओं को प्रहार नहीं करेंगे कर्णी ( जिसका अग्रभाग कण के सदश है), 
दग्ध ( बिषाक्त) अथवा जिनका अग्रभाग अग्नि के द्वारा जळा हुआ है. एसे 
अख के द्वारा कभी भी युद्ध नहीं -करोगे । स्थळारूढ़ ( भूमि में दंडायमान ), 
कळीव, कृताञ्जलि, सुक्तकेश एवं उपविष्ट व्यक्तियों का वथ नहीं करोगे एवं 
जो व्यक्ति 'में तुम्हारा हूँ? इस प्रकार कहकर शरणागत होगा उसे, प्रसुप्त 
व्यक्ति को, विसुन्नाह ( जिसके. पास युद्ध का पोषाक नहीं है उसे ), 
नग्न ( शिरख्ाण आदि से झ्य), निरायुध (निरसन) व्यक्तिको ज्ञ 
मारोगे। जो व्यक्ति युंद्ध नहीं करं रहा है, जो युद्ध देख रहा है, जो 
खूसरा के साथः युद्ध ` में ` व्याप्त है, जिसका अखन टूट गया है 
(अर्थोत्‌ खङ्ग दट गया है अथवा जिसका धनु ज्या से शून्य है--अख 
सम्बन्धो ऐसा विपद्‌, जिनके. पास उपस्थित: हुआ है ) उसे, अथवा आत्त, 
अयन्त परिक्षत ( अयन्त क्षत विक्षत), भीत तथा परांगमुख ( युद्ध क्षेत्र से 
पलायनपर ) व्यक्ति का बध नहीं करोगे ।' मसु के द्वारा, कहे गे सत्‌ पुरुषों के 
धर्मों को उलंघन कर जो व्यक्ति युद्ध करता है उसे पापी बनना पड़ता है। ओर 
'तुम' (अर्जुन) यदि प्रतिपक्ष के द्वारा आहूत होकर भी न करिष्यसि, ततः स्वधमे 
कीर्ति चं _हिंत्वा- पापम्‌ अवाप्स्यसि--इस . सद्‌ -धमे-संयुक्त संग्राम को न 
“रोगि अथीत्‌ यदि धर्मेभय से अथवा प्रतिपक्ष कें बळ के.भय से इस शास्रालु- 
मोदित यद्ध से नित्त दोओगे तब “निजित्य परसैन्यानि क्षितिं घेण पायत! 
अर्थीत्‌ श्रु को सेनाओं को परास्त कर धर्मे के अनुसार प्रथ्वौ का पालन करोगे, 
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कर्मयोग] गोता २५९ 
इस रकार शास्तन में क्षत्रिय के लिए जो युद्ध विहित किया गया है उसे यदि न 
क्रो तब तुम स्वध्स का परित्याग करते हुए माने जाओगे ( स्वधर्म हित्वा) | 
केरळ यहीं नहीं महादेव, इन्द्र प्रश्नतियों के साथ युद्ध कर तुम जिस कीर्ति को 
अजेन (संग्रह) किये थे, उस कीर्ति को भी तुम्हें परित्याग करना पड़ेगा, (कोतिं 
च हित्वा) अथोत्‌ उस कीरिं से भी तुम्हें बंचित होना पड़ेगा । इसके अछाबा 
“न निवर्तेत संग्रामात? अथोत्‌ संग्राम से निबवत्त नहीं होओ इस प्रकार का जो 
संग्राम क्षत्रिय के लिए शास्र में. विहित किया गया है उस संग्राम से विमुख 
होने के कारण तुम्हें केवछ पाप-को ही भोगंना पड़ेगा ( पापम्‌_ अवाप्स्यसि )। 


अथवा “पापम्‌ अवाप्स्यसि? पद का अर्थ इस प्रकार से भो किया जा 

सकता है--इस प्रकार के धर्मयुद्ध को "परित्याग करने के कारण तुमने जो 

इतने दिनों तक धर्मीडुष्ठान का पालन किया है एवं उससे जिसं सुकृति का 

संचय हुआ हे. उसे परित्याग कर ( अथोत्‌ राजा उस पुण्य को .प्राप्त करते हैं 

इसलिए उस पुण्य से स्वयं वंचित रह कर ) तुम्हारे राजा के. पाप को तुम 

आप्त करोगे क्योंकि शास्र में कहा है कि राजा के द्वारा युद्ध में नियुक्त होकर 
यदिःकोई स्वेच्छा से उस युद्ध से निबृत्त हो तब. राजा के समस्त पापों को उस 
युद्ध से परांगमुख व्यक्ति को प्राप्त करना पड़ता दै। अतः युद्ध से विरत होने 

पर (-क ) तुम्हारे शत्रुलोंग अवश्य ही तुम्हें निहत कर देगें; ( ख ) स्वधर्म का 

त्याग करने के कारण अपनी सुकृति के द्वारा अजित पुण्य से -वाचित होओगे, 

(ग ) इतने दिनों तक अर्जित कीर्ति से भी बंचित होओगे; (.घ ) युद्ध से 

विसुखता के लिए दूसरों के अर्थात्‌ राज्ञा के द्वारा अर्जित पापः का भी तुम्हें 

मांगी बनना पड़ेगा । मनु भी इसी प्रकार कहे हैं--यस्तु भीतः “परावृत्तः 

-सं्ामें हन्यते परेः यत्‌ भुंदुष्क्रतं किञ्चत्तत्‌ सब प्रतिपद्यते | यच्चास्य सुक्त 
-किञ्चिदुत्ार्थमुपाजितम्‌। भती तत्‌ सवंमादत्तं परावत्तहतरय तु । अथीत्‌ जो 
व्यक्ति भीत होकर संग्राम से बिसुख होकर शत्रु के द्वारा निहत होता है वह 
“व्यक्ति उस प्रभु के समस्त पापों को भो श्राप्त करता है। ओर उस युद्ध से 
बिमुख होकर निहत व्यक्ति का समस्त उपार्जित पुण्य जो कि परळोक के लिए 

* संचित रहता है वे समस्त ही उसके मरु को प्राप्त हो जाता है. याज्ञवल्य भी 
"कहते हैं 'राजां सुकृतमादत्ते हतानां विंपलायिनाम्‌? अर्थात्‌ भागे हुए तथा निहत 
“व्यक्तियों के समस्त पुण्य राजा को प्राप्त होता है। सुतरां 'पापमेवाश्रथेद्स्मान्‌ 
-हत्वेतानाततायिनः' (.गीतां १३६ ) 'एतांन्‌ः न' हन्तुमिच्छामि न्नतोऽपि 
मधुसूदन’ ( गीता १।३५ ) अथोत्‌ इन ( आचार्य द्रोणं प्रश्नति) आततायियों की 
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हया कुने पर मलोग निश्चय हो पाप का भागी होंगे ।-अतः ये छोग हम 
लोगों को मार दे फिर भी हम इनको मारने की इच्छा नहीं करते. हैं, 
अजु न का यह कथन निराकृत हुआ अथात्‌ ऐसी युक्ति जो असार तथा युक्ति- 
हीन है ( शाख्रसम्मत नहीं है) वह प्रमाणित हुई । 
` (२) श्रीधर-[ (पूर्वव इछोक में यचच्छा प्राप्त स्वधर्मेरूप युद्ध 
करने के लिए भगवान्‌ उपदेश दिये हैं )। उसके बिपरीत आचरण करने से 
क्या दोष होता है. उसे इस ःछोक में वर्णन कर रहे हैं--] ओर सब स्पष्ट है । 
[ शब्द की व्याख्या भाष्यदीपिका में द्रष्टव्य है ] । 
` (३) शंकरानन्द-[ मोक्ष का साधन है शास्रविधि के द्वारा प्रति- 

पादित स्वधर्म का पाळन अतः सुसुछु को स्वधर्मे के .पालन में कोई प्रमाद 
( असावधानता ) नहीं रहना. चाहिए इसे सूचित करने के लिए कत्तव्य के 
रूप में प्राप्त स्वधर्मरूप युद्ध के अकरण से प्रसवाय ( पाप ), अकीति प्रश्वति 
अनर्थं परम्परारूप से प्राप्त होगा इस प्रकार से नीति तथा भय दिखाकर 
भगवान्‌ अर्जुन को अब पाँच ३छोकों में स्वधर्म में अबृत्त कर रहे हैं। उनमें 
प्रथम श्लोक में कह रहे हैं कि युद्ध हिंसात्मक होने के कारण यदि युद्ध को 
दोषयुक्त मानो अथवा भीष्मादि मेरे ही स्वजन हैं, इस स्वीयत्व बुद्धि से यदि 
स्वधर्मरूप युद्ध का त्याग करो तव उसके द्वारा प्रयबाय (पाप ) होगा एवं 
कीतिं का भी नाश हो जायगा] अथ--युद्ध के लिए तैयारी हो जाने के वाद 
चेत्‌-यदि धम्ये-धर्मैरूप से दृष्ट अथात्‌ शास्नविधि के द्वारा उक्त ( प्रति- 
'पादित ) संग्रामं न करिंष्यसि--संग्राम ( युद्ध ) न करो ततः-तब ( उस 
कारण ) | [ यदि धर्म अथीत्‌.शाख्न के द्वारा बिहित क्षत्रिय धर्मे के रूप में प्राप्त 
इस युद्ध को न करो तब अर्थीत्‌. उसके अकरण से स्वधमे कीतिं च हित्या- 
स्वीय कीर्ति एवं स्वधमे ( अश्रीत्‌ (क ) तुम महादेव आदि के साथ युद्ध 
करके जिस कीर्ति को अजेन किये हो एबं ( ख ) तुम्हारी अस्खलित स्वधम- 
निष्ठा के कारण तुम्हारी जो कीतिं लोगों में प्रसिद्ध है, उसे परित्याग करोगे 
( अर्थात्‌ उस कीर्ति से बंचित होओग ) एवं साथ साथ अपना धर्मं ( क्षात्रधर्मे 
अर्थात्‌ जिसके द्वारा घर्म प्रतिपाळित होता है उस वेदादि रूप स्वधर्म ) तुम 
परित्याग करोगे क्योंकि वेदोक्त कमे का परित्याग करने से वेद का भी परित्याग 
क्रिया जाता है। अतः इस प्रकार. स्वधर्म तथा कीर्ति को त्याग करने के कारण 

चेद तथा वेदोक्त कमों को व्याग करने के फलस्वरूप जो पाप होता है उसे तुम 
प्राप्त करोगे, संन्यास का ( अर्थात्‌ कर्म्याग करने का ) फल तुम नहीं प्राह 
करोगे, यही कहने का अभिम्राय है ]। ः 
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(४) नारायणी टीका-इमं धमम्य॑ संग्रामं इल्रादि--इस युद्ध को 
जिसे तुम ( अजुन ) प्राप्त हुए हो वह “धम्यं? युद्ध है अथोत्‌ सम्पूर्णरूप से 
शाख्नसम्मत है | शाख्न में क्षत्रिय के लिए जो धर्मयुद्ध विहित हुआ है. उसके 
साथ इस युद्ध के किसी अंश में एवं किसी प्रकार से ही विरोध नहीं है । 
अतः इस धर्मे के हारा ओतप्रोतरूप युद्ध तुम्हारा स्वधर्म है। इस युद्ध को 
नहीं करने पर तुम स्वधर्म (क्षात्रथसै ) परित्याग कर पापी बन जाओगे । 
अतः स्वज्ञनों का वध करने से तुम जिस पाप के (१।३६) तथा नरक के 
अय ( २४३ ) से भीत हो वह पाप तथा पाप का कारण नरक का “मोग तुम्हें 
इस स्वधर्मरूप युद्ध न करने से ही होगा-युद्ध करने से नहीं होगा। केळ 
चही नहीं, तुमने महदेव आदियों के साथ युद्ध कर अदूभुत बीरता दिखाकर 
एबं इतने दिनों तक स्वधर्मनिष्ठ रहने के कारण इस जगत्‌ में जिस कीतिं को 
आप्त किये। उस कीर्ति को अंगर तुम युद्ध से परांगमुख हो जाओ तव तुम्हें 
परिव्याग करना पड़ेगा, अथोत्‌ तुम्हारे इतने दिनों के अर्जित महायश तथा 
कीर्तिं का भी नाश हो जायगा । अतः जिस युद्ध में तुम अभी भ्रवृत्त हुए हो 
उसे परित्याग करना तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार से न्यायसंगत नहीं होगा । 

[ स्वघर्मरूप युद्ध परितद्याग करने से केचळ जो आदुपंगिक पाप ही 
होगा ( अथौत्‌ परलोक में भोग करना. पड़ेगा ) ऐसी बात नहीं बल्कि रिष्ट 
जनों के दारा निन्दित होकर एहिक.( जागतिक ).अकोति का भी. भोग करना 
पड़ेगा । अर्थात्‌ इस युद्ध को परितद्यांग करने से केवळ स्वधर्भ तथा पूर्ीजित 
कोतिं का ही परित्याग करना पड़ेगा ऐसी बात नहीं बल्कि सभी छोग तुम्हारी 
अकीर्ति की दीर्घकाल तक घोषणा करते रहेंगे । मान्य व्यक्तियों के' लिए एसी 
अकीतिं मृत्यु से भी अधिक असहनीय है, इसे ही अब कह रहे है] 


अकीतिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययां । ` 
सम्भावितस्य  चाकीतिमरणादतिरिच्यते ॥ ३४॥ 
अन्वय--्पि च भूतानि ते अव्ययाम्‌ अकीर्तिं कथयिष्यन्ति । सम्भावितस्य 
झकी्तिः मरणात्‌ च अतिरिच्यते । 


अनुवाद्‌-पुनः लोग तुम्हारी चिरस्थायिनी ( अनेक दिनों तक) 
अकीर्ति घोषणा करते रहेंगे । सम्मानित व्यक्तियों के लिए अकीतिं मरण से 
भी न है अथोत्‌ सम्मानित व्यक्ति के लिए अकीर्ति की अपेक्षा मरण 
ही श्रयः हे । 
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„= ~ _ दीपिका । अपि च अधिकन्तु भूतानि-प्राणी .छोग.| देवर्षि, मनुष्य 
अश्वति लोग ( मधुसूदन ) ] ते-तुम्हारै अव्ययाम्‌ दीर्घकाल तक-“एवं 
समस्त देशों में अकीतिं-अज्जुन युद्ध से भाग गये थे: अतः ,अर्जु न बीर या 
'स्वधमेपरायण नहीं माने जा संकते हैं--ऐसा अपयश या अकीर्ति कथ- 
यिष्यन्ति--धोषणां करेंगे अंथोत्‌ परस्पर की बातों के सिळसिले मैं प्रचार 
करते रहेंगे। सम्मावितस्य-प्रतिष्ठित. अर्थात: धर्मोत्मा वीर इत्यादि गुण 
सम्पन्न होने के कारण जो छोग छोकसमांज में प्रतिष्ठा ( सम्मान ) प्राप्त किये 
हैं ऐसे व्यक्ति की अकीर्तिः--अकोर्ति मरणात्‌ च--मरण से भी अधिक है 
अर्थात्‌ ऐसी अकीति की अपेक्षा मरण ही श्रेयः, है । [ युद्ध में मृत्यु होगी ऐसे 
भय से कातर होकर कापुरुष. व्यक्ति प्राणरक्षा के लिए अकीतिं को भी सहन 
कर सकते हैं किन्तु तुम मृत्युंमंय'से भीत नहीं हो, तुम धर्मात्मा हो, महावीर 
आशुतोष को पराजित कर उनकी: कपा लाभ किये हो, स्वर्ग में इन्द्र के साथ 
“अधंसिहासन में बैठने का सौभाग्य प्राप्त किया था, निवातकबच. आदि 
असुर्‌ का वध कर तुम धंराधांम में अपूर्व कीर्ति को प्राप्त किये हो, वही तुम 
'अगर इंस युद्ध से निवृत्तं होंओ तब तुम्हारा अपयश सवत्र अनेककाल तक 
घोषित होता रहेगा, मान्य ( प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए अकीतिं ( अपयश ) 
मृत्यु से भी अधिक दुःसहनीय है.। अतः अपयश या अकीति की _अपेक्षा 
“तुम्हारी तुरह'के वीर व्यक्ति की अमर युद्धक्षेत्र में मृत्यु भी हो जाय तब भी 
“बह मृत्यु शतगुण श्रयस्कर होगी, यही कहने का अभिम्राय है ]। 
` _ ˆ टिप्पणी (१) मधुसखदन--(:क ) ` अपि च--इन दोनों. निपात 
.( अध्यय शब्द्‌ ) का प्रयोग कीतिं तथा स्वधर्म के नाश का समुञ्चय-दिखाने के 
लिए ( अथोत्‌. कीति तथा स्वधर्म का नाश दोनों ही युद्ध का परित्याग 
करने के सांथ साथ ही हो जायंगा, इसे दिखाने के लिए) किया गया है । 
अतः यहाँ कहने का अभिम्राग्र यह है कि युद्ध से निवृत्त होने पर तुम कीर्ति 
तथा धर्म को त्याग कर केळ -पाप को प्राप्त करोगे। -अथव। केवळ जो पाप 
तथा अकीति को ही प्राप्त फरोगे यही नहीं बल्कि समस्त प्राणी ही उसे दीर्घ- 
-काळ तक घोषणा करते रहेंगे, इस अर्थको एक साथ प्रकाश करने के लिए 
उन “अपि’ एवं “च? निपातों ( अव्यय ) का प्रयोग किया गया है। 
` ज¬ (() अकीर्तिं भूतानि कथयिष्यन्ति इत्यादि-शांका होगी-युद्ध में जब 
-अपनी-मरत्यु भी हो जा सकती है ऐसा संशय है तब उसे ( सृत्य का ) परिहार 
करने के लिए अकीतिं होने से भी उसे सहना चाहिए क्योंकि आत्मरक्षा 
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अझन्त आवश्यक है | महाभारत के शान्ति पर्व में कहा गया है--साम क्रे, 
हारा, दान के दारा, अथवा भेद के द्वारा प्रथक्‌ प्रथक रूप से किंबा एक. 
साथ उन उपायों के द्वारा रात्र को जय करने की चेष्टा करोगे किन्तु कभी 
भी युद्ध कर जयळाभ करने की कोशिश नहीं करोगे क्योंकि य॒थ्यमान. 
व्यक्तियों में किसको जय होगीं उसको कोई स्थिरता नहीं दै, पराजित होने को , 
सम्भावना ही अधिक ( ज्यादा ) है। अतः ( यथासम्भवं ) युद्ध को परि. 
ताग करना - चाहिए ।- किन्तु: जब पूर्वोक्त तीनों-उपाय हो असम्भव हैँ तत्र 
सम्यक अकार से यत्नशीळ होकर इस प्रकार से युद्ध करोगे. ताकि शंत्र परा-, 
जित हो जाय।? अजु का कथन भो इसी प्रकार है. (-मचुस्म्रति )। अतं: जो, 
व्यक्ति मरण की आशंका से भीत है. उसके निकट अकीतिंजनित : दुःख ओर; 
क्या हो सकता है ? ऐसी आशंका का. अंपनोदन करने के उद्देश्य से. भगवान्‌, 
कह. रहे हैं-सम्भावितस्य--भधोत यह व्यक्ति धसोत्मा, वीर, है--इस; 
प्रकार अनन्य छथ्य ( असाधारण) गुणों के द्वारा जो व्यक्ति गोरबान्त्रित है, 
उसके लिए अकी्तिः मरणात्‌ अतिरिच्यते-अकोर्ति मरण से. सी अतिरिक्त, 
( अधिक ) होता है। च यहाँ “व” शाब्दं का हेतु--अर्थ में प्रयोग किया गया, 
हैं। कहने का अभिप्राय है. कि. चूँकि सम्भ्रान्त व्यक्ति के. लिए अंकीतिं; 
मरंण से भी अधिक है. इस कारण अकीतिं जितना दुःखप्रद्‌ _ है, -सृत्य॒ उससे; 
कम दुःखप्रद है। इस स्थान में भगवान्‌ कां कहने का अभिप्राय यह है: कि; 
तुम भी जव मह।देब आदियाँ कें साथ समागमवश _अतिं सम्भावितं हुए, 
हों ( सम्मानित हुए हो ) तब तुम अकीतिंरूप दुःख. नहीं . सह संकोगे क्योंकि, 
वह मरण से भी अधिकतर दुःखदायक होगी.  . : _... .: 


ˆ महाभारत के शान्तिपवे में जो युद्ध से तिबृत्त होने का उपदेश' दिया 
गया है वह अर्थेशा्र से सम्बन्धित है। -अतः “न निबतेत संग्रामात? अर्थात्‌ 
संग्राम से निवृत्त नहीं - होओगे, इस  धर्मशाख्न से बह दुबल है। [ घंमे” 
शास्र की अपेक्षा अर्थशास्र ओ दुबळ है. उसे याज्ञवल्क्य के बचन को उद्धत 
कर २।२३ तछ्योक को टिप्पणी में कहा -गया है। याज्ञवल्क्य संहिता के 
टीकाकार मिताक्षर का कहना है-धर्मफळक.( प्राणय्याग करके भी धमे की 
रक्षा करना ही जिंसका फळ . अर्थात्‌ प्रयोजन हैः) तथा अर्थफलक ( दृष्ट 
प्रयोजन ही, यथा अपने जीवन रक्षारूप दृष्टप्रयोजन हो जिसका प्रयोजन है ); 
इन दोनों प्रकार की क्रिया की प्रबृत्ति जिस स्थळ में होती है उसे . स्थळ में 
यदि कोई धर्मफलक क्रिया का परिद्याग कर, अर्थफळक क्रिया को ग्रहण 
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करे तब. 'उसके लिये द्वादश वार्षिक . प्रायश्चित विहित है। अतः. क्षत्रिय के 
लिए कत्तव्यरूप में विहित युद्ध का. कभी भी परित्याग करना-नहीं चाहिए ] । 
(२) श्रीधर--और भी देखो--अव्ययां--शाइवत काळ (दीर्घकाल) 
तक ( सभी छोग तुम्हारे. अपंयश गाते रहेंगे) सम्भावितस्य च अकीर्तिः-- 
बहुमान्य व्यक्ति का अपयश मरणात्‌ अतिरिच्यते-(मरण से भी) 
अधिकतर है। ` | 
- (३) शांकरानन्द्‌-[ युद्ध परित्याग करने से केवल कीर्तिनाश तथा 
पाप ही होगा ऐसी बात नहीं इससे अधिक अनर्थ भी होगा ] | भूतानि --यहां 
और दूसरी जगह जो छोग हैं. वे छोग ते-तुम्हारे अव्ययाम--( स्वधर्मे का 
त्याग करने के लिए ) चिरकाळ स्थायिनी अकीर्ति च अपि कथयिष्यन्ति 
सभा के सभी ळोगों में अर्जुन पापिष्ठ तथा स्वधर्मद्यागी है--इस प्रकार 
तुम्हारो अकीतिं ( दुष्ङ्कति अर्थोत्‌. निन्दा ) का प्रचार करेंगे। स्वजनों का 
चध करने से जो निन्दा होगी एवं युद्ध से विरत होने के छिए जो निन्दा होगी 
उसे सहने के लिए में सक्षम रहूँगा, ऐसा यदि कहूँ ? इसके उत्तर में कहा 
जा रहा है ह्मणे ब्राह्मणमाळभेत' ( ब्रा के लिए ब्राहमण की बलि देंगे) इस 
स्थान में ब्राह्मण को बलि देना शा्विहित होने के कारण निस प्रकार 
दोषरूप नहीं माना गया है, उसी प्रकार युद्ध. भी शास्रबिहित है। अतएव 
युद्ध भें स्वजनों का वध करने से कोई दोष: नहीं है।- किन्तु युद्ध से विरत 
होना अशाख्नीय ( शाख्नविरुद्ध) है । अतः युद्ध न करने पर तुम्हारी अकीति 
( दुष्क्ृति ) प्रचारित होगी ।- “च’ शब्द को 6? ( किन्तु ) अर्थ में प्रयुक्त 
किया गया है। सम्भावितस्य च ' अकीतिरमरणादतिरिच्यते--किन्तु यह 
अकीर्ति या दुष्कीति तुम्हारी तरह सम्मानित. पुरुष के लिए [ अर्थीत्‌ अञ्जु 
धमोत्मा, सत्पप्रतिज्ञ वीरों में श्रष्ठ है--इसप्रकार सर्वत्र सभी के द्वारा कीतित 
( म्रशांसित ) तुम्हारे समान पुण्यात्मा पुरुष के लिए ] मरण से भी अधिक 
होगी | “च? शब्द तु! अर्थोत्‌ किन्तु अर्थ में व्यवहृत किया गया है । ( मधु- 
सूदन के मत में 'च' शब्द को हेतु अर्थ में प्रयुक्त किया गया है) इस 
ठोक में मृत्य का दुःख कुछ समय के लिए ही रहता है. किन्तु अकीति से 
सत्पुरुष को (सम्मानित पुरुष को ) जो दुःख होता है वह दीघेकाळ तक 
स्थायी रहता. है, इसलिए मरण.से वह दुःख महत्तर है ( अर्थात्‌ अधिक 
दुःखदायक है ) अतः दुष्कीतिं या अकीतिं से मरण श्रेष्ठ है । 
~, (४) नारायणी..टीका-अकीर्तिश्चापि अव्ययाम्‌-तुम यदिः इस 
य॒द्ध को परित्याग कर स्वधर्मपालन से विसुख होओ तब देवता, ऋषि तथा 
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मनुष्य लोग दीर्घकाळ तक एबं सभी जगह यह कहकर तुम्हारी अकीर्ति का 
परस्पर बातों के सिळसिले में प्रचार करते रहेंगे कि “अजुन प्राणमय 
कारण ( अपनी प्राणरक्षा करने के छिए ) युद्ध से भाग गया है?। तुम्हारे 
समान सम्भावित अर्थात महामान्य एवं. सुप्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए ऐसी 
अकीर्ति मरण से भीं अधिक होगी अ्थीत. युद्ध से स्र॒त्यु होगी ऐसी आशंका 
कर कापुरुष व्यक्ति प्राणरक्षा के लिए युद्धभूमि परित्याग कर अकीर्ति सहन 
कर सकता है किन्तु शौर्य, वीर्य, थैये एवं स्वधर्मनिष्ठा के लिए इहछोक में तुम 
अपूर्वं कोतिठाभ कर सुप्रतिष्ठित हुए दो। तुम्हारे छिए ऐसी अपकीतिं 
(अपयश) की अपेक्षा झृत्यु शतगुण श्रेयस्कर है । अंतः तुम्हारे लिए युद्ध्षेत्र में 
मृत्यु को वरण करना भी अच्छा है. तब भी युद्ध से विरत होकर अकीति का 
पात्र होना उचित नहीं है । 


[ इसके अतिरिक्त ओर भी कारण हैं जिसके लिए तुम्हें युद्ध करना 
ही चाहिए । क्योंकि युद्ध न करने से केबळ हुम पाप का ही भोग करोगे या 
अकीर्ति प्राप्त करोगे ऐसी बात नहीं बल्कि बड़े वड़े वीरों को दृष्टि में भी तुम 
अति हीनता प्राप्त करोगे ]। 


भयाद्‌ रणादुपरतं मंस्यन्ते. .त्वां महारथाः । 
येषां च स्वं बहुमतो भूत्त्रा यास्यसि लाघत्रम्‌।। ३५ ॥ 


अन्वय--मद्दारथाः त्वां भयात्‌ रणात्‌ उपरतं मंस्यन्ते, येषां च त्वं बहुमतः 
भूत्वा ( तेषाम्‌ ) लाघवं यास्यसि । 

अलुवाद-हुर्योधन प्रश्वति महारथगण ऐसा सोचेंगे कि तुम भय के 
कारण रण ( युद्ध ) से निबवत्त हुए हो। जिन व्यक्तियों के पास तुम अति 
सम्मानित ब्यक्ति माने जाते थे ( अर्थीत्‌ जिनके पास तुम पहले अनेक 
गुणों से युक्त होते हुए सम्मानित व्यक्ति माने जाते थे ) उनके पास ( अब ) 
तुम ळघुता को प्राप्त होओगे अर्थात्‌ उपहास के पात्र बन जाओगे ! 

दीपिका-महारथा-दुर्योधन प्रशवति मद्दारथी त्वां-तुम्हें भयात्‌-कऋण 
प्रश्नति बीरों के भय से उपरतं-- युद्ध से बिरत अर्थात्‌ निवृत्त हुए हो मंस्यन्ते- 
ऐसा मानेंगे । [ निश्चय करेंगे ( शंकरानन्द ) ] आत्मीय स्वजनों के प्रति कृपा 
या दया कर तुम युद्ध से विरत हो रहे हो, विपक्षीय महारथी छोग ऐसा नहीं 
मानेंगे। वे लोग ऐसा ही सोचेंगे कि तुम अवश्य ही विपक्षीय बीरों के भय से 
भीत होकर युद्ध से निवृत्त इए हो। येषां च-जिन द्रोण, भीष्म प्रश्नति 
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गुरुजनों के निकट एवं दुर्योधन प्रश्चति महारथो के निकट न्वं-तुम बहुमतः 
भूत्वा- बहुंगुणों सें यक्त ( शोय, भेये; यद्ध, चातुयोदि गुणों से उत्कष्ट ) माने 
गये हो ( अथीत दुष्ट दुर्योधन आदि भी कि : हमलोगों के शत्रु अज्जु न महा- 
बलवान ,अपूत यद्धनिपुण है”, ऐसा सोचकर तुम्हें मंन मन में बहुत ही सम्मानं 
देते थे.) । तेषां-उन सभी की दृष्टि में लाघवं यांस्यसि-छघुता को प्रां 
होभोगे अथोत्‌ सभी के निकट अनादर का विषय ( पात्र) बन जांओगे | अतः 
दुर्योधन प्रति के उपहास से अपनी रक्षा करने के लिए भी संग्राम में प्रवृत्त 
होना तुम्हारा अवश्य ही कत्तेव्य है.। | 
“ टिप्पणी ( १ ) भ्रीधर- दूसरे कारेण सं भी तुम्हें यद्ध करना 
ही 'चाहिए ]। 
येषां बहुमतः भूत्वा ( आसीः )-जिनके निकट. तुम - पहले अनेक 
गुणों से संयक्त होने के कारण सम्मानित थे। महारथाः त्वं अयात्‌ रणात्‌ 
उपरतं मंस्यन्ते--वे महारथी लोग ऐसा सोचेंगे कि तुम भय के कारण युद्ध स 
निवृत्त हुए हो। . ४ 
(ततक्च पू ) बहुमतः भूत्वा लाघवं यास्यंसि-- एंबं इस कारण 
तुम अनेक गुणों से युक्त हाने के कारण जिनके पास बहुत ही सम्मानित थे 
उन्हीं की दृष्टि में तुम लघुता (:हेयता ) को प्राप्त होओग | 
(२) शंकरानन्द--[ केळ अकीति ही होगी ऐसी बात नहीं, वल्कि 
बड़े-बड़े बीर तुम्हें लघु मानेंग, तुम्हारा तिरस्कार करेंगे, यही कहा जा रहा है ] 
महारथाः-महारथी वाल्हीक, भगदत्त, सोमदत्ति, द्रपद आदि धीर 
पुरुष तुम्हारे विपक्षी के प्रति दयावश यद्ध से उपरत होने पर भी त्यां 
तुम्हें भयात रणात्‌ उपरतं--भीष्म, द्रोण, कर्ण एबं दूसरे बीरों के साथ 
य॒द्ध करने में असमर्थता के.कारण उनसे डरकर भजु न युद्ध से विरत हुआ है 
किन्तु दयावश विरत नहीं. हुआ है ऐसा मन्स्यन्ते - मानेंगे अथीत्‌.निश्चय 
करेंगे । येषां च त्वं बहुमतःभूत्वा-पहले जिनके पास तुम अपने 'शोर्थ, वीर्य, 
यद्ध चातुयादि गुणों के कारण उत्कृष्ट माने जाते थे, उन लोगों के पास बही 
लुम अब लाघवम्‌ यास्यसि-छाघव अर्थीत्‌ अज्जुन के भय के कारण युद्ध क्षेत्र से 
भागः गया है, इंस प्रकार ळघुत्ब ( अपमान ) प्राप्त करोगे। किंसी के बारे में 
उसके पीछे तिरस्कार करने को अकोति कहा. जाता है. एबं उसके सामने ही 
अपमान करने को, ( तिरस्कार को ) लघुऋृति कहा जाता हैँ। 'अकोर्ति” एबं 
#छाघव” इन दोनों शब्दों में यही भेद है।' ` ` ' 
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. (३) नारायणी टीका--यह बात कोई भी .नहीं मानने को प्रस्तुत 

गे किं तुम केरुणांवश ( कृपाविष्ट- होकर ) यद्ध से विरत हुए हो. इतने 
दिनों तक स्वपच तथा विपक्ष सभी के:पास तुम अपने शोर्य, वीर्ये, तथा कत्तव्य 
निष्ठा के “लिए अति सम्मानित थे परन्तु अब युद्ध क्षेत्र का परित्याग करनें 
पर सभी: मानेंगे कि अज्जुन कापुरुष है-विपत्तियो के भय से वहः 
भाग गया है | अतः उन्न सभी की दृष्टि से ही तुम छाघव अथोत्‌ ( द्वेग्नता ) “को 
प्राप्त करोगे । [ स्वधर्म से एवं शाख्रंबिहित आचरण तथा नीति से' कोई व्यक्ति 
अष्ट होने से ` केबळ पाप का “ही भागी होता 'है ऐसी बात नहीं बल्कि वह 
अनेक गुणों से युक्त होने पर भी गुरु की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से, लोगों को 
दृष्टि से एवं अपनी दृष्टि से भी. ळघुता ( हेयता) को प्राप्त होगा अर्थात्‌ वह 
सभी का ही अश्रद्धा तथा परिहास का पात्र बन जायेगा, यही यहाँ कहने-का 
असिप्राय है ] । 5 


[ भीष्म, द्रोण आदिका वध करने से जो क्लेश होगा उसकी अपेक्षा 


इन सहारथियाँ के निन्दाबाक्य से क्या अधिक क्लेश होगा ! अजुन की इस 
शंका के उत्तर में भगवान कह रहे हैँ-] 


अवाच्यवादांश वहून्‌ वदिष्यन्ति तवाहिताः 
निन्दुन्तस्तब सामथ्यं ततो - दुःखतरं चु क्रिम्‌ ॥ ३६ .॥ 


अन्वय--तव _ अहिताः तव. सामर्थ्यं॑निन्द॒न्तः. बहून्‌.` अवाच्यवादान्‌ चः 
वदिष्यन्ति । ततः कि नु दुःखतरं ( स्यात्‌.) । 


: अनुचाद--तुम्हारे रात्रळोग तुम्हारे साम्ये की निन्दा कर अनेकः 
अवाच्य (जो कहना नहीं चांहिए ) वाक्य भी कहेंगे । -उससे दुःखकर.ओर 
क्याःहो संकता. है; ! म ड 


दीपिका-तव अहिताः-दुर्योधन ' प्रभृति तुम्हारे शात्रुलोग, तच 
तुम्हारे साम्यं निन्दन्तः-पहले निवात कवच आंदि युद्धों में तुमने जो 
सामर्थ्यं या पराक्रम का परिचय दिया था उस पराक्रम की निन्दा कर अर्थात्‌. 
धिक्‌ अजुन का साम्नथ्ये .! कणोंदि के भय-से अज्जु न यद्ध क्षेत्र से भाग गया, 
ऐसी निन्दा कर बहून्‌ अवाच्यवादान्‌ च वदिष्यन्ति- और भी अनेकः 
प्रकार के अवाच्य शब्दों को कहेंगे अथोत्‌ जो कहना उचित नहीं है वैसे कठोर 
तथा मर्मघाती अनेक प्रकार के अनुचित शब्दों का ( दुष्ट बचनों का) प्रयोग 
करेंगे । ततो--उससे अंथीत्‌ उस निन्द्रा श्राप्तिरूप “दुःख से कि जु दुःखतरं 
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-स्यात-क्षत्रियाभिमानी बीर के लिए दुःखतर और क्या हो सकता है ! 
भीत्‌ उससे अधिक कष्टदायक दुःख और नहीं है। [ “अच्छा, भीष्म, द्रोण 
आदि के भय से मुझे जो कष्टकर दुःख होगा उसे में सहन नहीं कर सकू गा, 
युद्ध से निवृत्त होने पर ळोग जो मेरे पराक्रम या सामथ्ये की. निन्दा करेंगे 
-उसे बरं में सहन कर सङ्गूं गा” अज्जु न का ऐसा मनोभाव..ळच््य कर भगवान्‌ 
कह रहे हैं ( मधुसूदन )-क्षत्रिय की प्रकृति ही ऐसी है किं सब कुछ सहन 
कर सकता है किन्तु अपने सामथ्यै के सम्बन्ध में छोगों की निन्दा नहीं सहन 
कर सकता है क्योंकि शौये, तेजः तथा इश्वरभाव ( प्रभुत्व भाव ) क्षत्रिय का 
सहज ( स्वाभाविक ) कर्म है ( गीता १८।४३ ) । अतः युद्ध से बिरत होने पर 
शत्रु्लोग़ जो तुम्हारे सम्बन्ध में अवाच्य शब्दों को कहेंगे उससे तुम्हें जो 
महान दुःख उपस्थित होगा उस दुःख से अधिकतर कष्ट कर दुःख तुम्हारे 
लिए कुछ भी नहीं हो सकता है | इसलिए तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए ]। 


टिप्पणी । ( १) श्रीधर--[ इसलिए भी युद्ध करना चाहिए क्योंकि | 
पतच अहिताः वहून्‌ अवाच्यवादान्‌ चः चदिष्यन्ति-तुम्हारे शत्रुलोग अनेक 
अकार के अकथ्य शब्दों का भी: अर्थात्‌ जो कहना नहीं चाहिए ऐसे अनेक 
श्रकार के दुष्ट शब्दों का भी ( तुम्हारे सामथ्यै को निन्दा करते करते ) प्रयोग 
करेंगे । और बाकी सब शब्द स्पष्ट है। | 


(२) झांकरानन्द्‌--[ विद्या, कुछ, शीळ, धर्म तथा कर्म के द्वारा जो 
अतिष्ठित हुए हैं उनके लिए अकीति दुःखदायक है। और उससे भो अपमान 
अधिकतर दुःखदायक है । पुनः अपमान से भी अधिक दुःखदायक है प्रतयक्ष 
-दूषण (निन्दा ) । अतः भगवान्‌ कह्‌ रहे हें] तब अहिताः--दु्योधन, 
करण, विकणं आदि तुम्हारे शत्रु लोग निन्दन्तः तव सामथ्य--तुम्हारे 
सामथ्यै की अथीत्‌ अृऱ्यमान पौरुष की ( पराक्रम की ) निन्दा करते हुए- 
“शुद्ध से जब अजुन भाग गया है. तब उसमें ओर शोर्य ( वोरत्व ) क्या हो 

सकता है ? ( अर्थात्‌ अजुन में वीरत्व कुछ भी नहों है)' इस प्रकार से 
-निन्दा करते हुए बहन अवाच्यवादान्‌ च--जो कहने के योग्य नहीं हैं ऐसे 
बहु अवाच्य बचनों को ( धिक्कारपूर्वक अनेक प्रकार के दुष्ट शब्दों को ) 
-चदिष्यन्ति-परस्पर कहते रहेंगे । ततः--उससे अर्थीत्‌ उन कर्णकठोर एबं 
अर्नघाती निन्दावाक्यों से डुःखतरं कि सु-क्षत्रियामिसानी बीर के छिए 
और ढुःखतर ( अधिकतर दुःख दायक.) क्या हो सकता है | अर्थात्‌ उससे 
“बढ़कर और कुछ भी दुःखतर नहीं हो सकता है। 
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(३) नारायणो टीका--अ्जुन जो युद्ध में प्रवृत्त हुआ है बह बिना 
प्रयत्न के ही आया है एवं शाख में क्षत्रिय के लिए जिस धर्मयुद्ध के सम्बन्ध में 
निर्णय किया गया है उसके सारे लक्षण ही उस युद्ध में बिद्यमान रहने के 
कारण इसे धर्म्ययुद्ध कहा जाता है (२।३२-३३ )। अतः अञ्जुन यदि यह्‌ 
युद्ध न करे तब एक ओर जैसे उसे स्वधमे के पालन से बिच्युत होने के लिए 
पाप का भागी बनना पड़ेगा उसी प्रकार दूसरी ओर जगत में कीतिं से बंचित 
रह जायेंगे, यह भगवान्‌ कहेंगे (२।३३)। पापका फल्या तो भविष्यत्‌ 
जन्म में भोग करना पड़ेगा किन्तु अपकीर्ति या अपयश का दुःख इस जन्म में 
ही भोगना पड़ेगा। इसके अलावा जीव में जबंतक अहंकार विद्यमान रहता 
है तवतक वह जो कुछ करता है उसे कोर्तिछाभ के लिए ही करंता है। विशेष 
कर प्रतिष्ठित ( बन्धुजनो के दवारा सम्मानित ) व्यक्ति प्राण देकर भी कोति 
( सुयश ) की रक्षा के छिए चेष्टा करता है। इसलिए उनके निकट अकीर्ति 
मरण से भी अधिकतर दुःखदायक होती है ( २३४ )। तत भी अकीतिं को 
सहन करना सम्भव है. किन्तु पहले जो लोग सम्मान की इष्टि से देखते थे 
वे लोग अगर हेयद्दष्टि से देखना आरम्भ ( शुरू ) करे तब तो वह ओर भी 
म्मान्तक हो जाता है | विशेषतः जब इन्रुपक्षीय लोग “कापुरुष, वोयहीन, 
भय से कातर होकर युद्धक्षेत्र से भाग गया है” इस प्रकार किसो क्षत्रिय बीर के. 
प्रति आच्तेप कर उपहास कर उपे ळघु ( हवेय) प्रकट करता रहता है तवः 
किसी भी क्षत्रिय के छिए वह सहनीय नहीं है (२।३५)। किन्तु उस लघुता 
से भी और: असहुनीय होता है जब कि शाब्रुलोग प्रद्मक्षरूपस अनेक अप- 
शब्दों को व्यवहार कर सामथ्ये को निन्दा कर गाळी देते रहते हैं। क्षत्रिय का 
धर्म है दुष्ट का दमन तथा शिष्ट का पालन; अतः श्रवणगोचर कर जो कहना 
उचित नहीं है. बेसे अवाच्य शाब्द के ( दुर्वचन के ) द्वारा शत्रुओं की निन्दा 
क्षत्रिय के लिए किसी प्रकार से भी सहनीय नहीं है (२।३६ )। अतः तुम्हारे 
स्वभाववश तुम्हें अवश्य ही युद्ध करना पड़ेगा क्योंकि युद्धभूमि का परित्याग 
करने पर परम्पराक्रम से पाप, अकीतिं, ळघुता ( हेयता ) एवं प्रत्यक्ष निन्दा का 
भागी बनना पड़ेगा। तुम उसे किसी भी तरह से .सहून नहीं कर सकोगे। 
किन्तु रणभूमि परित्याग न कर अभी ही यदि इस धर्मयुद्ध में प्रब होओगे 
तब पाप, अकीतिं, हेयता या लोकनिन्दा प्राप्त न कर स्वधर्म के पाळत के 
निमित्त पुण्य एवं इहलोक में महाकीर्ति, मान्यता तथा सभी की प्रशंसा को 
प्राप्त करोगे । अतः इस युद्ध से निवृत्त होना तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार से 
उचित नहीं होगा--यही भगवान्‌ के कहने का अभिम्राय है । [ देह्दात्मबुद्धि से 
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उत्पन्न अहंकार ` ( कठ त्वाभिमान ) एवं बुद्धि. के. द्वारा कर्म एवं कमफल का 
बिचार अज्ञान के निमित्तः जवतक चलता .रहता है .तव : तक . लौकिक मान 
अतिष्ठा इत्यादि का त्याग करना असम्भब है| अजुन में अभी भी. कदू त्वा- 
'भिमान है एवं अपनी बुद्धि तथा- विचार के ऊपर विश्वास भी है। इसलिए 
भगवान ने. युद्ध त्याग करने से छोकिक दृष्टि से अज्ञुन को क्या हानि होगी 
यह स्मरण करा दिया ]। , 

:- . [इसके अलावा भी: युद्ध करना तुम्हारा: कत्तव्य हेः क्योंकि कर्ण 
आदि के साथ युद्ध में जय होने से राज्य की प्राप्ति होगी एवं निहत होने से 
स्वग की प्राप्ति . होगी । अतः दोनों ओर से -युद्ध करना तुम्हारे -लिए लाभप्रद 
है| न चतद्विदाःः इत्यादि गीता के २।६. इलोक: में अज्जुन को जो संशय 
“हुआ. था.उसके उत्तर में कह रहे हैं]-- 


हतो वा प्राप्स्यसि स्त्रग जित्या वा भोच्यसें महीम्‌ | 
तस्मादरत्तिष्ठ कोन्तेय युद्धाय `. कृतनिश्रयः॥ ३७॥ 


५ अन्चय-हत्वं इतः वा स्तय प्राप्स्यसि, जित्वा वा भहीं भोक्ष्यसे; तस्मात्‌ हे 
कौन्तेय ! युद्धाय कृतनिश्चयः. ( सन्‌ ) उत्तिष्ठः। 
` ` अनुचाद-युद्ध में यदि तुम 'निहत- ह्ोओगे तब स्वगोदि की प्राप्ति 
-करोगे ओर यदि जयी हो सको.तब प्रवी का भोग कर सकोगे। अतः हे 
कौन्तेय, युद्ध के लिए कृतनिश्चय होकर अथीत्‌ युद्ध ही करूँगा ऐसा निश्चय 
कर युद्ध के लिए उद्यत होओ'। : 
' ` दीपिका_त्वं-तुम हतः वा=कर्णं आदि के साथ. युद्ध में हत 
होने से स्वग प्राप्स्यसि स्त्रगं की प्राप्ति करोगे जित्वा वा--और कर्ण आदि 
चीरा को जय करने से महाँ भोकष्यसे-प्रथ्वीव्यापी निष्कन्टक राज्य का भोग 
-करोगे। अथोत्‌ युद्ध में हत होओ अथवा.जयलाभ करो दोनों अबस्थाओं में 
-ही तुम्हारा लाभ है। [ जय होगी या पराजय होगी इस विषय में कोई नियम 
(निश्चय) नहीं रहने-से भी इस विषय में कोई सन्देह नहीं है कि तुम्हारा जय 
“हो या पराजय हो दोनों अवस्थां “में ही लाभवान्‌ होओगे, यही कहने का 
'अभिम्राय है ]। ` 
अतः हे कौन्तेय-दे ङन्तीनन्दून अजुन !. युद्धाय. कृतनिश्चयः -- 
(स॒न्‌) युद्ध में या तो शत्रु को जय करूंगा या स्वयं मरूँगा ऐसा निश्चय कर 
-अर्थीत्‌ युद्ध करने में दढ़ंसंकल्प होकर उत्तिष्ठ--उठो | [ साध्वीं कुन्ती तुम्हारी 
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माता है। अतः तुमने परिशुद्ध क्षत्रिय कुळ में जन्म प्रहणं क्रिया । युद्धक्षेत्र मे 
उपस्थित होकर युद्ध के लिए तैयार होकर पुनः उस स्वधर्मेरूपं युद्ध सेःविरत 
होना. तुम्हारे लिए अनुचित है |. इसे ही स्मरण करा देने के लिए 'हे.ोन्तेय़! 
शब्द का उप्रवहार किया गया है ( आनन्दगिरिः) ]। ३ = 775 


टिप्पणी ( १ ) मधुसूदन तथा आनन्द्गिरि-पूरवेवर्ती शलोक में कहे 
गये भगवान्‌ के वचनों को सुनकर अजुन के मन में शंका हो सकती है कि 
मेरे द्वारा भीष्म, द्रोण आदि गुरुजन यदि युद्ध में ह॒तं हो जाय तब तो मध्यस्य 
छोग मेरी निन्दा करने लगेंगे ओर पुनः युद्ध से निव्वत्त होने से शाब्रुळोग निन्दा 
करने छगेंगे। "अतः मैं देख रहा हूँ “उभयतः पाशारञजु' अथात्‌ जिस ओर 
ही मैं "क्या नें जाऊँ. ( निन्दाळाभरूप बन्धन अवश्यम्भावी होने के कारण ) 
दोनों संकटों सें ही में पतित हो गया हूँ । इसके उत्तर में भगवान्‌ कह रहे 
हैं--युद्ध से निवृत्त होने से ही निन्दा का भय रहेगा किन्तु यदि युद्ध में प्रदत्त 
होओगे तब जय ही हो या पराजय ही हो दोनों ही ओर से तुम्हारा लाभ 
निश्चित है । अतः युद्धं के लिए कृतनिश्चय होकर ( युद्ध करना .अवश्य कत्तेव्य 
है यह निश्चय कर) युद्ध के लिए उत्थित होना ( उठना ) ही तुम्हारे लिए 
उच्वित हे। इस वचन के द्वारा “न चेतद्विद्मः -कतरन्नो ' गरीयः’ ( गीता २।६) 
यह कहकर अजुन के मन में ज्ञिस शंका का उद्य हुआ था उसका परिहार 
( समाधान ) किया गया है। ` 


:. ; (२) श्रीधर--[ अज्जुन ने कहा था “न चेतद्विद्मः कतरन्नो गरीग्र इति? 
(गीता २।६) अर्थात मैं यदि बिजयी . होऊँ या ये लोग यंदि मुझ पर विजय 
आप्त करें तो इनमें मेरे लिए कोन अधिकतर श्रेयः है यह भी तो में नहीं 
जानता हूँ। इसके उत्तर में. भगवान्‌ अंब कह रहे हैं-] तुम युद्ध में मारे 
जाओ या -विजय प्राप्त करो, दोनों ही तुम्हारे. लिए लाभप्रद है। [ क्योंकि 
'र्भयुद्ध में हत होने से स्वर्गे की प्राप्ति होगी एवं जयलाभ .करने.से प्रथ्बी का 
भोग करोगे। अतः युद्ध अवश्य कतव्य है ] ऐसा कंतनिश्चय ( दृढसंकल्प ) 
होकर युद्ध के लिए उठो । ˆ. > 


(३) शंकरानन्द! अच्छा, -युद्ध में गुरु आदिं. का वध. करने से 
शिष्ट पुरुष. निन्दा करेंगे और युद्ध -न करने से. शत्र॒.लोग. निन्दा करेंगे] अतः 
युद्ध करने से अथवा न.करने.पर दोनों. ही ओर से. निन्दांजनित ढुःख की: ही 
प्राति होगी । इसके अलावा तो ओर कोई परिणाम नहीं दिख .रहा है । ऐसी 
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आशंका के उत्तर में कह रहे हैं--नहीं, ऐसा कहना युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि 
युद्ध स्वधर्म होने के कारण यागादि क्रिया में पशुहिंसा की तेरह युद्ध में 
गुरु की हत्या होने पर भी युद्ध को स्वधर्मे ही मानना चाहिए। अतः युद्ध 
आदि के व्यापार में क्षत्रिय की न तो शिष्टजन द्वारा निन्दा हो सकता है 
और न तो शत्रूनिन्दा । अधिकन्तु जय ही हो या पराजय ही हो, युद्ध केः 
द्वारा दोनों प्रकार के इष्टफल की ही प्राप्ति होती है क्‍योंकि हतः वा खगे 
आ्राप्स्यसि--युद्ध में अगर कर्ण आदि के छारा निहत होओगें तब तुम्हें, 
स्वर्ग की प्राप्ति होगी; जित्वा वा महीम्‌ भोक्ष्यसे-ओर यदि शत्रु को 
पराजित कर सको तब निष्कण्टक प्रथ्बी का भोग कर सकोगे। अतः क्षत्रिय के 
'छिए दोनों ही ओर से युद्ध लाभदायक है किन्तु किसी भो प्रकार से. विफल 
नहीं होता हैं । तस्मात्‌ू-उस कारण युद्धाय कृतनिश्चयः--युद्ध के लिए. 
कृतनिश्चय होकर हे कौन्तेय ! -दे अजुन! उत्तिष्ट--अठो (तैयार 
होओ.)। _ 

' ` (४) नारायणी टीका--इस इलोक में भगवान्‌ ने जो कुछ कहा वह 
सुनकर अजु न के मनमें शंका हो सकती है कि “प्रथ्वी का निष्कण्टक राज्य” 
ओर 'स्वर्ग' दोनों ही तो अनिय है। प्राणबियोग होने पर राअ्यसुख का 
अस्तित्व और नहीं रहेगा एबं पुण्य के क्षय हो जाने पर स्वगे से च्युत होकर 
पुनः इस सृत्युधाम में आना पड़ता है ( गीता ९२१ ) । अतः ऐसो क्षणस्थायी 
बस्तु के लिए युद्ध न कर सभी वासनाओं का त्याग कर चिर शान्तिमय नित्य 
मोक्ष पद के लिए क्यों नहीं चेष्टा करूँगा ? उत्तर में कहा जा रहा है, देखो, 
जो जिसका स्वभावसिद्ध कर्म है उसे स्वेच्छा से त्याग -करना सम्भव नहीं: 
है। क्षत्रिय में युद्ध के लिए बासना एबं यश को ग्रासि के लिए बासना दोनों 
ही स्वभावसिद्ध है--और यही क्षन्नियत्व है। निष्कामरूप से अर्थात्‌ फछा- 
कांक्षा त्याग एबं कटंत्वाभिमान ( मैं ‘कत? हूँ यह भाव ) त्यागकर भगवानकी 
प्रसन्नता के लिए भगवदर्पण बुद्धि में अपने-अपने स्वभावसिद्ध कसै करने से 
चित्तशुद्धि होती है ( अथोत्‌ चित्त का वासनारूप मळ निर्गत होता है )॥ 
चित्तशुद्धि न होने तक तत्त्वज्ञान की प्राप्ति कर मोक्षपद्‌ को प्राप्त करना 
किसी के लिए भी सम्भव नहीं है । अतः मोक्ष की प्राप्ति भी यंदि तुम्हारे 
जीबन का उद्देश दो तब भी 'युद्धाय कृतनिश्चयः उत्तिष्ठ' अर्थात्‌ युद्ध करनेका' 
निचयं कर--युद्ध के लिए ( मैं क्षत्रिय हूँ-युद्ध ही मेरा कव्य है? इस 
विंधय में संशायरहित होकर दढ़संकल्पपूर्वेक युद्ध करने के छिए ) उद्योगी 
होओ । युद्ध त्याग करने की कल्पना त्याग करो क्योंकि तुम अभी भी कर्म केः 
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हो.अध्रिकारी हो;। अतः युद्ध करना ही,तुम्हारा कत्तव्य है। निष्कामरूप से . 
युद्ध कर चिद्धशुद्धि प्राप्त कर ज्ञान के छारा मोक्ष की प्राप्ति कर सकोगे एवं 
परमपुरुषार्थ (मोक्ष) प्राप्त ' कर “जीवन को कृतकृत्यः कर -सकोगे। यदि वे 
वातं नहीं भी हो तब भींयढ़ि युद्ध में: जयलाभ कर सको तब प्रथ्वी केः ऊपर” 
राजत्व प्राप्त कर जागतिक सुख का भोग कर सकोगे एवं पुनः यदि 'हृत'भी ' 
होओ तव भी स्वर्गसुख की ग्राप्ति कर सकोगे ( क्योंकि' पहले ही कहा गया है. » 
कि क्षत्रिय की मृत्यु अगर सम्मुख समर में . हो तब बह स्वरे में. .गमन 
करता है ) । अतः सभी ओर से तुम इस:युद्ध के द्वारा लाभवान्‌ हो सकोगे-- .. 
अतः युद्ध करना ही तुम्हारा कत्तव्य है । कट: 

[ युद्ध में जयछाभ न करने से पाप का भोग करना पड़ेंगा.यह "बात 
तुम्हारे कहने पर भी मेरे मन में अभी तक पाप का. भय विद्यमान है. इस 
कारण मैं युद्ध के लिए कृत-निश्चय होकर: उद्योग नहीं कर सकऊरहाः हूँ 
क्योंकि स्वर्ग प्राप्ति के उद्देशय से युद्ध करने से: बह काम्य कर्म होगाः।: काम्य-ः 
कर्म नित्यकर्म नहीं है उसके अकरण ('नःकरण ):से पापः नहीं हो सकता ' 
है । और यदि राज्य प्राप्ति के ( प्रथ्वी के भोग के ) लिए-ग्ुद्ध/ करू: तब ब्रह . 
भोग जीवन धारण के उपयोगी होने के कारण केवळ >दृष्टप्रयोज़नःको ही सिद्ध'5 
करता है । इसलिए ऐसा युद्ध अर्थशाख्न-की -विधि के अन्तर्भूत होगा । { “माः- 
हिंस्यात? इत्यादि, हिंसा निषेधक धमशाख्के.“एथ्बी भोग के (लिए; युद्ध, करो? 
(२३७ ) ऐसी अथशाख् की विधि दुबल. हो: जातीः है: ऐसे -युद्ध भें 
गुरु, त्राह्मण प्रश्नति. को : ऐहिक राज्य “की प्राप्तिरूप-हइृष्टप्रयोजनः की 
सिद्धि के लिए बध करना पंड़ेगा:।:अतः ऐसे . युद्ध: के ढवारा हमलोगों क्रो 
धर्म न होकर पाप ही होगा। अतः “अथ चेत्‌?. (गीता २।३३) 
इत्यादि इलोक में जो कुछ कहां गया है वह युक्तिविरुद्ध ही मालूम 
होता है ( मधुसूदन) । अर्जुन की ऐसी शंका का . निराकरण करने के लिए. 
शुद्ध मेरा. स्वधमे है? ऐसा जानकर जो व्यक्ति युद्ध करने में प्रवृत्त है. उसके . 
लिए किस प्रकार से युद्ध करना पड़ेंगा--इसका उपदेश श्रीभगवान्‌ अब . 
देश दे। A हक मानस मिल कक मे hos 5 

पु 8 
सुखदुःखे समे कृत्वा लामालाभो जयाजयो । 
ततो युद्धाय ` युज्यख नेव॑ पापमवाफ़्यप्ति ॥ ३८ ॥ 
अन्वय-सुखदुःखे समे ( तथा ) छांभालामो जयाजंयों ( च समो कृत्वा ) 


i 
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अनुवाद--पहलेः सुख तथा दुःख, लाभ तथा अलाभ, जय तथा 
पराजय की समान विवेचना कर: उसके बाद युद्ध करने के लिए उद्योगी होओ। 
ऐसा करने से ( समबुद्धि में युद्ध करने से ) पाप को नहीं प्राप करोगे अथात्‌ 
पाप के भागी नहीं होओगे:। Fp 

दीपिका -सुखदुःखे समे कत्वा- आत्मीय स्वजनों के जीवित रहते 
हुए अथवा शान्ुधन तथा राज्यप्राप्ति में सुख एबं उनके विपर्यय में ( उल्टा 
होने से ) दुःख होता है--इन दोनों अवस्थाओं को ही सम अथोत्‌ तुल्य 
मानकर. अर्थात्‌ सुख में अनुराग तथा दुःख में छंष न कर तथा 
ळाभाळाभौ जयाजयौ समौ इत्वा--उस प्रकार सुख तथा दुःख के कारण 
लाभ तथा अछाभ में समान भाव रखकर ततः--उसके बाद अथोत युद्ध में 
सेरी जय होने से लाभ तथा सुख को प्राप्ति होगी एवं पराजय होने से अलाभ 
एबं दुःख होगा इस भावना को त्याग कर केवळ “यह युद्ध मेरा स्वधर्म है” 
[जो सर्वभूत के अन्तयोमी होकर सभी कर्मों के प्रेरक हैं उस ईश्वर की 
प्रीति के लिए ईइबरार्पण बुद्धि में यह युद्ध करना मेरा कत्तव्य है. ( शंकरा- 
नन्द्‌ ) ] इसे ही निश्चय कर युद्धाय युज्यख--युद्ध के लिए तैयार (सञ्जित) 
होओ ।'पचं न पापम्‌ अवाप्स्यसि--इस प्रकार से सुख प्राप्ति तथा दुःख को 
निवृत्ति की .वासना को परित्याग कर स्वधर्म बुद्धि में य॒द्ध करने से पाप 
नहीं होगा। भगवान्‌ का यह उपदेश प्रासंगिक हे । [ क्यों प्रासंगिक है उसे 
परवर्ती श्छोक की उपक्रमणिका में कहा जायगा ]। 


टिप्पणी ( १) मधुसूदन--नैच पांपम्‌ अवाप्स्यसि श्रीभगवान्‌ के 
कहने का अभिप्राय यह है कि--युद्ध अनिवार्य होनें से क्षत्रिय के लिए 
युद्ध अवश्यकत्तव्य हैं। 'मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे युद्ध करना ही पड़ेगा, इससे 
जय ही हो या पराजय हीं हो, सुख ही हो या दुःख ही हो, इसमें कोई बात 
नहीं है,” ऐसी बुद्धि से केवल मात्र कत्तव्यता के अनुरोध से यदि युद्ध करो तव 
तुम पर गुरुबध या त्रह्माहत्या का दोष नहीं ळगेगा । युद्ध के जिन परिणामों के 
अर्थात्‌ इहलोक में राज्यप्राप्ति तथा परलोक में स्व॒र्गप्राप्ति रूप जिन परिणामों के 
सम्बन्ध में कहा गया है (गीता २।३७) उनको कामनाएँ ,न रहने पर 
भी आनुषंगिक रूप से उनकी प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है | 

आपस्तम्भ स्मृति में कहा गया है. “जिस प्रकार आम की श्रत्याशा से 
आम के वृक्ष के रोपे जाने पर भी उससे हमें छाया तथा गंध स्वतः (आलुषंगिक 
रूप से ) ही मिल जाती है उसी प्रकार धर्म का आचरण किये जाने पर काम 
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अथात्‌ भोग की प्राप्ति उनसे आनुषंगिक रूप से ( साथ-साथ ) हो जाती है । 
और अगर उसकी प्राप्ति नहीं भी हो तब भी धर्म में कोई दोष नहीं 
आता है |” अतः युद्ध करना क्षत्रीय के लिए ( स्वथमेरूप ) कोई काम्य 
कर्म नहीं है, वह क्षत्रिय के नित्यकमें-की-तरह अबइयक्तेव्य दै । 
नित्य कर्मों को नहीं करने से पाप होता है. किन्तु युद्ध मेरा स्वधमे हैं? यह 
निश्चय कर युद्ध करने से किसो प्रकार से भी पाप का स्पर्श नहीं होगा । जो 
व्यक्ति फळ की कामना से युद्ध करता है. बह व्यक्ति गुरु तथा ब्राह्मणों का बध 
करने से पाप का भोग करता है। तथा जो क्षत्रिय होकर भी स्वेच्छा से 
स्वधर्सरूप युद्ध का परित्याग करता है. वह भी पाप का भागी होता है । अतः 
फळ की कामना से रहित होकर यदि कत्तव्य बुद्धि से धमेयुद्ध का अनुष्ठान 
करो तव दोनों प्रकार के पापों में कोई भी तुस्हं स्पश नहीं कर सकेगा, यही 
कहने का अभिप्राय है। अज्चुंन पहले ही ऐसा कहकर पाप के भय से युद्धकाये से 
चिरत होने की इच्छा कर रहे थे । [“पापमेवाश्रयेदस्मान्‌! इत्यादि (गीता १।३६) 
अथोत्‌ हमलोगों को केवळ पाप ही आश्रय करेगा ]। युद्धशाख्रः दष्ट- 
प्रयोजन की सिद्धि का हेतु न होने के कारण वह धर्मेशाख्न है ( अर्थेशाख्न नहीं 
है ) इसे इस इलोक में प्रमाणित कर भगवान्‌ ने अजुन के पाप की आशंका का 
निराकरण किया। ऐसे समत्वभावसम्पन्न होकर युद्ध में शुरु, पितामह 
प्रश्ृति का वध करने से भी क्यों पाप नहीं होता है उसका रहस्य यह है-- 
देह के द्वारा ही युद्ध आदि कर्म साधित होते हें। पुण्य तथा पाप का फल भी 
देहादि ( देह इन्द्रिय आदि ) ही भोग करता है। जबतक देह में आत्मबुद्धि 
रहे (देहादि में 'मैं? एवं 'मैं कत्ती हूँ? भैं भोक्ता हूँ” इद्यादि अभिमान रहें.) एबं 
ऐसी फलाकांक्षा रहे कि मैं ऐसे कर्म के द्वारा ऐसा फल भोग कहूँगा तब तक 
पाप तथा पुण्य के साथ सम्बन्ध रहता है अथीत्‌ अहंकार ( कठ त्वाभिमान ) 
तथा कर्मफल की वासना ही पाप तथा पुण्य को भोग करने का हेतु है । जव 
कोई व्यक्ति निष्कामरूप से भगवान्‌ के हाथ में यंत्र की तरह: अहंकार तथा 
मन की कामना से शून्य होकर स्वधमे का पालन करता है तब वह शुभ तथा 
अशुभ कर्मे के बन्धन से मुक्त रहता है । गीता में दूसरी जगह पर भी यह बात 
` कही गयी है (गीता ९२७, २८,१८।१७)। प्रकृत भक्त में अपनी कोई सत्ता नहीं 
` रहती है. अथोत्‌ अपने “अहं ( मैं.)” नाम-को कोई “चीज. नहीं .रहती दै; 
भगवान्‌ के “अहं को ही 'में' मान कर, अपने अहंकार को बलिदान कर देता है 
. अथीत्‌. अशरीरी शुद्ध चेतन्य में उनका मन निविष्ट रहता है-अपनी - कोई 
' स्व॒त॑त्र सत्ता बोध उनमें नहीं रहता है। इसलिए ही भगवान्‌ ने अजुन को 
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यतरं कें रूप में ( भगवान्‌ का प्रेरणा के अनुसार ) निष्काम रूप से अपना | 
स्वधर्म युद्धरूप-कर्म करने, के लिए कहा :एवं -आइवासंन दिया कि इसप्रकार: रेः ` 
कर्म करने पर सुखदुःख में,.लाआंळाभ में, जय पराजय में समभाव प्राप्त होआरे - 
एवं युद्धादि कर्म में हिंसा होने पर भी.लुम पाप कें आगी नहीं होओगे। 

ग (र) अआरीधर-- तुम ( अजुन) कहे थे-'इन आततायीओं का 
बधं करने पर हमलोगों को. पाप होगा! ( गीता १।३६ ) इसके उत्तर में कह 
रहा हूँ -] सुखदुःखे 'समे कत्वा-सुख तथा दुःख में समभाव रखकर 
ळांभालांभो (समौ) कृत्वा--छाभ होने से सुख एवं अलाभ (नुकसान) होनें से | 
दुःख होता है। अतः सुख तथा दुःख के कारणभूत लोभ तथा अलाभ में भी 
समत्व बुद्धि (तुल्यः दृष्टि ) रखकर पुनः जयाजयौ ( अपि समौ कत्वा) 
जय होने से लाभ एवं पराजय होने से अळाभ होता है, अतः उस लाभ तथा 
अलाभ के कारण भूतजय ' तथा अजय में (पराजय में) समज्ञान रखो । इनमें 
समत्व बुद्धि का कारण है हर्षं. तथा विषादशून्यता अथोत्‌ हषे तथां विषाद- 
रहित होकर सुंख दुःख, ळाभाळाभ, जयपराजय की तुल्य बुद्धि रखकर 
युद्धाय युज्यस्व--युद्ध के लिए सन्नद्ध (सञ्जित अ्थोत्त उद्योगी) होओ । एंबं- 
इस प्रकार से सुखादि की अभिळाषा त्याग- कर स्वधर्म बुद्धि में युद्ध करते 
रहने से पापं न प्राप्स्यस्ति--पाप को प्राप्त नहीं करोगे । 


(३ ) शंकरानन्दू--[ हतों वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्‌ ( यदि विहृत होओ 
तंब स्वर्ग को प्राप्त करोगे) इत्यादि वाक्य के. द्वारा युद्ध इहलोक तथा 
परलोक के सुख का. साधन प्रतीत होता है. किन्तु 'घर्मोद्धि य॒द्धाच्छेयोऽन्यत्‌? 
( क्षत्रिय के लिए धर्मयुद्ध से भिन्न श्रेय: प्राप्ति का दूसरा कोई साधन नहीं है / 
ऐसा कहने पर भी युद्ध श्रेयः साधन है अथोत्‌ मोक्षरूप श्रेयः प्राप्ति का साधन 


(उपाय ) है, ऐसा.नहीं माना जा सकता है। _ 


अतः जो लोग इन्द्रियाराम हैं अथोत्‌- इन्द्रिय की ठृप्तिसाधन में ही 
व्यस्त रहते. हैं. ऐसे लोगों के लिए युद्ध कत्तव्य है क्‍योंकि युद्ध स्वगीदि सुखों का 
हेतु. होता- है-लेकिन. वहः -मी.(. वहः स्वर्ग. सुख भी ) बन्धन का ही कारण 
होता है | इसलिए. जिन. छोगों को . परमार्थे की ( मोक्ष की.) अपेक्षा .रहती है 
उनलोगों को युद्ध नहीं करना- चाहिए, ऐसा यदि कहूँ ! इसके उत्तर में कहा 
ज़ा रहा है--नहीं, ऐसी शांका. करना ठीक नहीं है क्योंकि भावना के भेद के 
अलुसार युद्ध,के. फळ में भी-भेद होता है । जिस प्रंकार ज्योतिष्टोम यज्ञ. को 
यदि स्वर्ग की कामना के साथ किया जाय तव वह स्वर्ग का हेतु होता है किन्तु 
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यदि कामना से शून्य होकर उसे किया जाय तब बह उयोतिष्टोम यज्ञ ही चित्तः 
शुद्धि का हेतु होता है। उस प्रकार युद्ध, प्रजापालन एं दोनरूप कमं को 
( जो क्षत्रिय का बिशेष धर्म है उसे) कामना के साथ करने से वह स्वग 
जैसे फलों का हेतु होता है और उन कमो कों निष्काम रूप से करने पर 
उससे चित्तशुद्धि की उत्पत्ति होती है। अतः यदि -तुम श्रेयः की प्राप्ति के लिए 
अभिळापी होओ तब अकामना के द्वारा ( कामनाझन्य होकर ) युद्ध करो । 
इसे ही इस इलोक में भगवान्‌ स्पष्ट कर रहे दैँ-] लाभालाभौ जयाजयो- 
लाभ तथा अलाभ में, जय तथा पराजय में एवं उनके फळभूत [ अर्थीत्‌ छाभ 
तथा जय से फळ के रूप में जिस सुख की उत्पत्ति होती है -एबं अलाभ तथा 
अजय ( पराजय) से फळ क्रे रूप में जिस दुःख की उत्पत्ति होती है वह ] 
सुखदुःखे च-सुख तथा दुःख में समे इत्वा-समबुद्धि रख कर अरथीत. 
लाभ आदि के सिद्धि तथा असिद्धि में हर्ष [वषाद न कर मेरे प्रति भक्ति के 
द्वारा विधि-विधेय ( अर्थीत्‌ शास्रबिधि के अधीन ) होकर ततः--उसके वाद 
युद्धाय--विधिबिहित स्वधर्मेरूप युद्ध के अनुष्ठान के छिए युज्यख--मयत्न- 
शीळ होओ। एबं--इस प्रकार से “वर्णाश्रम के अनुसार जो छुछ शास्त में 
मेरे.लिए विहित किया गया है. उस कमें को मैं ईश्वरापेण बुद्धि से करूँगा! 
ऐसा निश्चय कर युद्ध करने पर पापं न, अवाप्स्यसि-कोई पाप तुम्हें नहीं 
होगा। '्रह्मणे' जाह्मणमालभेत” ( ब्रह्मा के लिए ब्राह्मणको वछि दो ) इस 
प्रकार श्रुति में, उक्त वाक्य के अनुसार नरमेध यज्ञ में त्राह्मण-कां -वध कर 
कता जिस प्रकार पाप का भगो नहीं होता है उस भकार “ये युध्यन्ते प्रधनेषु' 
( जो छोग समर चेत्र में युद्ध करते हैं ) एसे श्रुतिबाक्य के (अनुसार स्वधमे- 
रूप युद्ध में गुरु घ्रश्रति का वघ करके भी (नरमेथ यज्ञकारी को तरह ) क्षत्रिय 
पाप का भागा नहीं होता है । STDs 
(४) नारायणी. टीका--श्रीभगवान्‌ ने . अजुन को :सुख दुःख में, 
छाभाछाभ में एबं जयपराजय में समभाच रख कर ( निर्विकारचित्त होकर ) 
युद्ध में उद्योगी होने के छिए.कहा ।.एबं आश्वासन दिया कि इस प्रकार से युद्ध 
करने पर किसो प्रकार का पाप नहीं होगा । प्रइन है ( क ) इस प्रकार से युद्ध 
करना कैसे सम्भव है? इसका उत्तर यह है कि--संबंभूत के अन्तयोमी 
भगवान्‌ की प्रेरणा से ही संभी प्राणी अंवश होकर कमं कर रहे ह 
"- ६ गोता १८१९-६१ ), इंस' सथ को अवधारण" कर. अहंकार या "कटे त्वा- 
भिमान को त्याग कर एवं फळाकाँक्षारहित होकर सभी कर्मों को ईश्वर को 
आराधना के रूप में करने से ही उक्त प्रकार के समभःव को (निर्विकारता को) 
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प्राप्त करना सम्भव है । जिस प्रकार यंत्र या कठपुतळी के डारा काम कराये 
जाने. पर भी सभी अवस्था में वे निर्विकार रहती हैं उसी अकार मेरी « 
आज्ञाओं का पालन करते हुए अगर केवल यंत्र के रूप से युद्ध करते रहो तब ८ 
तुम ळाभालाभ में, जय-पराजय में सुख दुःख का अनुभव नहीं करोगे, यही 
श्रीभगवान्‌ के कहने का अभिप्राय है । 
. ¬  [ “श्वधर्ममपि चावेक्ष्य” (.गोता २३१ इळोक ) से “नेंबं पापमवा- 
. प्स्यसि? (गीता.२।३८ इळोक ) तक जो कुछ कहा गया उसे श्रीभगवान्‌ ने 
` अजुन के स्वजनों की सत्यु तथा गुरुप्रश्नति की आशंका के निमित्त शोक तथा 
मोह को अपनयन ( दूर ) करने के लिए लोकिक युक्तियों को अवलम्बन कर |. 
कहा ( क्योंकि यह शोक तथा मोह हो सम्यक्‌ ज्ञानळाभ का प्रधान प्रतिबन्धक . 
है। [आनन्द्गिरि] ) वास्तविकरूप से उन युक्तियों में कोई प्रकृत (पारमार्थिक) " 
तात्पयं नहीं है। परमार्थ का ( परमात्मा का ) दशन ही इस गीता शाख का 
प्रतिपाद्य विषय है । 
` इस विषय के विभाग को म्रदशित करने के लिए 'एषा तेऽभिहिता” ७ 
` 'इ्यादि इछोक की अवतारणा के द्वारा उस परमार्थे दर्शन का उपसंहार किया - 
जा रहा है । ज्ञानयोग के द्वारा सांख्यों की तथा कर्मयोग के द्वारा योगियों की 
सिद्धि लाभ होती है--ये जो दो प्रकार की निष्ठायें हैं इनके सम्बन्ध में शास्त्र " 
तांकि उपदेश के द्वारा अनायास ही मुसुश्षु में प्रबृत्ति उतपन्न कर सके एवं जो ६ 
लोग सुनेंगे ( श्रोटुलोग) वे भी विषयों में बिभाग रहने के कारण अनायास ; 
'ही अपने अपने अधिकार के अनुसार सांख्ययोग या बुद्धियोग में (कर्मयोग में) 
{कसी एक साधन का ग्रहण कर सके, इसलिए अब कहा जा रहा दै-“एषा ` 
~. ते” इत्यादि ]— , ; 
एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विम्ां शृणु । 
बुद्धया युक्तो. यया पार्थ कमंत्रन्ध प्रहास्यसि | ३९॥ 
अन्वये पाथं! पषा सांख्ये बुद्धिः ते अभिद्दिता। यया बुद्धधा युक्तः | 
( सन्‌ ) कर्मबन्धं प्रहास्यसि ( ताम्‌ ) इमां तु योगे ( इुद्धिम्‌ ) णु । | 
* ` अज॒वाद-हे- पार्थ, इस परमार्थं आत्मतत्त्व के सम्बन्ध में तुम्हारे 
- निकट बुद्ध ( ज्ञान ) अभिहित ( कथित ) की गयी । जिस बुद्धि की प्राप्ति से * 
“ ` तुम सम्यक्रूप से कर्मबन्धन का परिहार कर सकोगे उस योग के विषय में « 
(कमयोग के विषय में) तुम अब बुद्धि को श्रवण करो । 


( 


fy 
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दीपिक्रा.। एषा सांख्ये बुद्धिः ते अभिहिता-अब तक जो कुछ कहा 
गया है अथोत्‌ 'न त्वेवाहं जात! (२।१२ श्छोक ) से 'सुखःखे समे कृत्वा” 
(२३८ श्छोक ) तक जो कहा गया.है- वह ( एषा) सांख्यबुद्धि है. अथोत्‌ 
अनात्म वस्तु से आत्मवस्तु को 'पथक कर. सांख्य में ( परमाथतत्त्व के प्रकृत 
स्वरूप के सम्बन्ध में ) जो बुद्धि (ज्ञान ) है वह तुम्हें कहा गया है.। शोक, 
मोह, राग, द्वेष, कद्रेत्व, भोक्ठुरच आदि हा अनर्थ. संसार के स्वरूप है। 
इसका कारण है अज्ञान। उस अज्ञान को: दूसरी किसी चीज की अपेक्षा न 
रखकर अर्थीत्‌ निरपेक्षरूप से निवृत्त करने में एकमात्र सांख्यबुद्धि (तत्वज्ञान) 
ही सक्षम है। सभी अनर्थो को नित्वत्तिके साक्षात्‌. ( कारण ) इस ज्ञान 
( तत्त्वज्ञान के ) सम्बन्ध में तुम्हें कहा गया है । 

यया बुद्धा युक्तः ( खन्‌) तु-जिस बुद्धि के द्वारा युक्त होने पर 
कर्मबन्धं -धसे तथा अधर्मरूप कर्म का बन्धनः अथौत्‌ ध्मोधमरूप कर्म के 
निमित्त संसाररूप जो बन्धन होता है उसे प्रहास्यसि--ईश्वर के प्रसाद के 
हारा ज्ञानप्राप्त कर प्रकृष्टछप से याग कर सकोगे उस योगे-योग के सम्बन्ध में 
(उस निष्क्राम कर्मयोग के सम्बन्ध में ) अथोत्‌ कर्मफल में आसक्ति को 
परित्याग कर तथा सुखदुःख, शीतोष्ण आदि इन्ढ को ट्याग कर ( सहन कर्‌) 
ईश्वर की आराधना के लिए शास्नविहित कर्मानुष्ठान एवं बाद में उस कमो- 
ुष्ठान से प्राप्त होता है. जो योग ( चित्तबृत्ति .का निरोधरूप समाधियोग ) 
उसके सम्वन्ध में इमां बुद्धि--इस बुद्धि को अर्थात्‌ कमयोग का अघुष्ठान 
कर जिस बुद्धि के छारा ज्ञान की प्राप्ति.की जाती है एवं जिसके सम्बन्ध में 
अभी आगे कहा जा रहा है उस बुद्धि को >एणु-श्रबण करो।' * 


[ निष्काम कमयोग के द्वारा जो. कर्मबन्धन का त्याग किया जा सकता 
है उसे गीता ५।२७-२८ श्छोक में भी बाद में कहा जायगा ] । 


इळोक में "तु? शब्द को कमौधिकारी से जो ज्ञानाधिकारी सम्पूर्ण 
विलक्षण ( प्रथक्‌) है, इसे सूचित करने के लिए प्रयोग किया गया है। 
बुद्धया युक्तः यया पार्थ कर्मवन्धंग्रहमस्यसि’ ऐसा कहकर भगवान्‌ कमयोग की 
स्तुति ( प्रशंसा ) कर रहे हैं: ताकि कमयोग के प्रतिः श्रद्धायुक्त होकर लोग 
कर्मयोग में प्ररोचित-( म्रवर्तित ) हो सके ।.अब प्रश्‍न हो सकता है कि तत्त्व- 
- ज्ञान: के रिना, कमौनुष्ठानविषय बुद्धि से -अज्ञानजनित कमेंबन्धन की. निवृत्ति 
किस प्रकार हो सकती है ? [ क्योंकि कर्मबन्धन का मूळ जो अज्ञान हैः उसको 
.-निवृत्ति-तो एकमात्र तत्त्वज्ञान के द्वारा ही हो सकती है? ' ( आनन्द्गिरि )। 
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“इस शांका काः निराकरण करने केलिए भाष्यकार ने- कहा “ईश्वरश्रसाद-निमित्त 
ऽज्ञानध्रापतरित्यमिम्रायंः अर्थीत्‌ निष्कामः कमं के दवारा ईश्वर की ` कृपा से ज्ञान 
० प्राप्त कर कमंबन्धन का मूल जो 'अज्ञान है उसकी निवृत्ति होती है. अर्थात्‌ 
:निष्काम कर्म केद्वारा उत्पन्न चित्तशुद्धि से.तथा ईश्वर को कृपा से तत्त्वज्ञान 
: श्राप्त होता है; तत्त्वज्ञान से अज्ञाःएवं. अज्ञानमूलक . कमं से ` जो: शुभ तथा 
अशुभ फ़ळ की उत्पत्ति होती है उसकी निवृत्ति होती है एवं उसके वाद आत्म- 
साक्षात्कार ( परमाथंदशंन:),करःसोक्षःकी प्राप्ति होती है, यही यहाँ कहने का 
अभिप्राय है ] । 


-. (.१ ) मधुसूदन--अच्छा नो व्यक्ति ऐसी बुद्धि के द्वारा युद्ध करता 
: ` है कि 'युद्ध मेरा स्वधर्म है, अतः यह मेरा अवश्य कत्तेव्य है? उसको कोई पाप 
: नहीं. होता है तव भी तुम्हें. ऐसा -उपदेश नहीं देना चाहिए था कि युद्ध हो मेरा 
= कत्तव्य. है क्योंकि तुमने स्वयं ही कहां था कि 'जो व्यक्ति अपने को हन्ता’ अथवा 
हृत? मानता है. वह तत्त्व नहीं.जानता है. इत्यादि (.२।२९ ) पुनः जो आत्मा को 
अविनाशी, निय, अज-तथा अव्यय मानता है वह पुरुष किस प्रकार से एवं 

४ किसका चथ कर सकता है. या वध करा सकता है (गीता २।२१.) ? अतः 
जब विद्वान्‌ व्यक्तियों के. छिए सभी कमो को निषिद्ध किया गया है 
तब एक ही व्यक्ति के लिये 'में एक ओर अकतों तथा अभोक्ता हूँ, पुनः युद्ध 
= भी करूंगा एवं उसका फळ भी भोग . करूँगा,” इस प्रकार ज्ञान तथा कमे का 
समुच्चय ( अंधकार तथा प्रकाशा के एक साथ रहने की . तरह ) असम्भव है | 
अतः ही मेरे प्रति एक ही समय में ज्ञान तथा कर्म का उपदेश देना 
” युक्तियुक्तं नहीं है। अजुन की ऐसी शंका वाद में भी “ज्यायसी चेत्‌ कर्मणस्ते 
मता बुद्धिजनादन” (गीता ३।१') अर्थीत्‌ 'कर्म से यंदि ज्ञान को श्रेष्ठ 
° मानो-इत्यादि „इलोक में परिस्फुट ..( प्रकट ) हुयी है। भगवान्‌ अजुन की 

! “इसः शांका को निवारण करने: केः-लिए अब: कह. रहः हैं कि विद्वदवस्था में 
> अवस्थित व्यक्ति (तत्त्वज्ञानी ) के.छिए ज्ञान का उपदेश तथा-अविद्ठदवस्था में 
~~ अबस्थित व्यक्ति (: अज्ञानी;) के लिए क्रमे काः उपदेश देना ही उनका अभि- 
--ग्रायःदै, एषा+=-*न त्वेवाहं जातु! #(गीता (२१२) अधौत्‌ मैं कभी ` भी-नहीं 
--"थां, ऐसी बात नहीं, इत्यादि-इलोक से :“नेबं पापमवाप्स्यसि? (२।३३:)- रलोक 
ऊूव्तक्र ते =तुस्हे अभिहिता--नो-कहा गयाः हे वह 'सांख्ये-सांख्य के सम्बन्ध में 
! ₹ (कहानायाःदै ) । “जिसकेःडारा श्वे उपाध्ियों से:ःवजित परमार्थतत्त्वः्सम्यक 
रूप से ( सम्‌) ख्यात अर्थात्‌ प्रकाशित होता है ( ख्यायते ) उसे सांख्य 
कहा जाता है | सांख्य शब्द का अर्थ है उपनिषद | इस उपनिषद्‌ नामक 
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सांख्य का तात्पर्य जहाँ परिसमाप्त होता है उसे अथोत्‌ निर्विशेष अद्वेत आत्म- 
` नन्त्वरूप औपनिषद्‌ (उपनिषद्‌ के द्वारा प्रतिपाद्य ) पुरुष को सांख्य कहा 
जाता है। बुद्धि--वह ओपनिषदूपुरुंघ के विषय में जो बुद्धि ( ज्ञान ) है 
चह सभौ प्रकार के .( संसार बन्धनरूप ) अनर्थे को निन्नत्ति का हेतु होता है 
यह पहले ही कह चुका हूँ । जिन व्यक्तियों को इस ओपनिषदू पुरुप के 
( अद्वेत आत्मतत्व के ) विषय का ज्ञान है. उनका कोई कत्तव्य नहीं रहता है 
. -( रोता ३।३७ )। अबतक उस आत्मतत्त्व .का उपदेश देने पर भी यदि 
कलुषता ( मळिनता ) के कारण तुम में तत्त्वज्ञान का उद्य नहीं हो तव उस 
सळिनता को दूर कर अथोत्‌ चित्तशुद्धि को प्राप्त कर ताकि आत्मतत्त्व का 
साक्षात्कार कर सको इसलिए. तुम्हें कर्मयोग का अनुष्ठान करना. पड़ेगा । 
ओर योगे तु इमां बुद्धि शणु--इस योग के सम्बन्ध में तुम्हे बुद्धि ( ज्ञान ) 

_ दे रहा हूँ, उसे अब सुनो। कर्मयोग में .जिस प्रकार बुद्धि फळाभिसन्धिरहित 
होकर सुखदुःख, ळामालाभ एबं: जयपराजय इत्यादि विषयों में हर्षविषाद- 
शून्य होकर समत्व युक्त होकर कत्तव्य कर्म को करना पड़ता दै--इस बात को 
पूबवर्ती इलोक में ( संत्तेप में ) कहा गया है.। उसे ही अब विस्ठुतरूप से 

. कहा जा रहा है, तुम सुनो । श्छोक में 'तुः शब्द का 'सांख्यलुदधि' से “योग- 
बुद्धि? की चिलक्षुणता ( पार्थक्य ) दिखाने के लिए व्यवहार किया गया है। 
अतः शुद्धान्तःकरण व्यक्ति के ग्रति ज्ञान का उपदेश एवं अशुद्धान्तःकरण 
(जिसका चित्त शुद्ध नहीं हुआ है, ऐसे) व्यक्ति के प्रति कमेयोग का उपदेश दिया 
गयां है। अतः ज्ञान तथा कर्म के. समुद्य की.आशंका से (एक ही व्यक्ति के 
लिए एक ही समय में ज्ञान तथा कर्म को करने का उपदेश दिया जा रहा 
है, ऐसी आशंका का ) कोई अवकाश नहीं है.। [ ज्ञान का.अधिकारी कम के 
अधिकारी से प्रथक्‌ -( भिन्न ) है, - अतः ज्ञान तथा कर्म एक ही व्यक्ति में 
अवस्थित नहीं रह सकते हैं । इसलिए विरोध की कोई आशंका नहीं दै] । 
. अब कर्मयोग का फळ निर्देश कर योगविषयक बुद्धि की प्रशांसा कर रहे हैं-- 
_यया बुद्धया युक्तः-जो. व्यवसायात्मिका `( निश्चयात्मिका ) बुद्धि से युक्त 

. होकर अर्थात जो बुद्धि के छारा कमे में नियुक्त होकर भी तुम कर्मबन्धं 
. कर्मनिमित्तरन्धन, [कर्म से आशय उत्न्न होता.है. अथोत्‌ चित्त संस्कार 
युक्त होता है.। यही चित्त की. अशुद्धि है एवं यही अशुद्धि ही ज्ञान का. प्रतिः 
बन्धक हकर अज्ञानज़नित संसास्वन्धन्त का कारण होता है.। ऐसे कंमेनिमित्त 
चन्धन को (कर्म से उस्पन्न चित्त की अशुद्धि जो ज्ञान का प्रतिबन्धक है 
उसे ) प्रहास्यसि-अ ( प्रकृष्टरूप से ) अथोत्‌ वह पुनः ज्ञान का प्रतिबन्धक 
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न हो सके उस प्रकार से परित्याग 'करने में समर्थ होगा ]। कर्म के निमित्त 
चित्त का दोष जो ज्ञान का प्रतिबन्धक होता है उसका नाश धर्मनामक कर्म के 
दवारा ही हो सकता है। शास्त्र में कहे गये सत्कर्म का अनुष्ठान करने से शुभा- 
इृष्टरूप धमं की उत्पत्ति होती है. एबं ऐसा धम ही अशुभ कमं सं उत्पन्न 
चित्त के दोष को नष्ट कर सकता है | इसलिए श्रुति में कहा गया है--“र्मेण 
पापमपलुदति’ अथौत्‌ धमं के द्वारा पाप को दूर करोगें। गीता में भी कहा 
जायगा--'येषान्त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌? (गीता ७२८ ) अथात्‌. 
पुण्यक के द्वारा जिनलोगों का पाप नाश हो गया है वे लोग इन्द्र मोह स 
निर्मुक्त होकर दृढ़भाव से मेरी भजना कर सकते हैं। ओर आत्मतत्त्व के 
श्रवण-मनन आदि कमंजनित प्रतिब्नन्धकशून्य शुद्धचित्त व्यक्ति के असम्भावना 
आदि प्रतिबन्धक को दृष्ट द्वार में ( प्रदक्षतः ) अर्थात्‌ अदृष्ट को ('अद्ट- 
कर्मफल को ) द्वार न कर दूर कर देते हैं । इस कारण वेदान्त का श्रवण 
कर्मवन्धन को नाश करने के लिए. अथोत्‌ कमे से उत्पन्न चित्त के दोष को 
दूर करने के लिए उपदिष्ट नहीं हो सकता है क्योंकि श्रवण के द्वारा चित्त को 
अझुद्धि का नाश नहीं होता है । इसके' लिए निष्क्राम कर्म का अनुष्ठान 
आवश्यक है। [ निष्काम कर्म के अनुष्ठान के द्वारा धमनामक' जिस शुभ 
अदृष्ट की उत्पत्ति होती है बही चित्तगत मलिनता अर्थात्‌ चित्त की अशुद्धि को 
दूर करने में समर्थ होता है। चित्तशुद्धि न होने पर श्रवण-मनन आदि का 
अधिकारी होना सम्भव नहीं है अथोत्‌ अशुद्धचित्त व्यक्ति के लिए श्रवण 
आदि कोई विशेष .फळदायक नहीं है .जैसे मलिन बल्न में रंग ळगाने से वह 
रंग नहीं पकड़ता है। कर्मयोग के द्वारा जिनका चित्त शुद्ध हो' गया है उनके 
लिए श्रुति में कहा गया है आत्मा बा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यों मन्तव्यो निदिध्या- 
सितव्यः? अथोत्‌ आत्मा का दर्शन ( प्रक्ष अनुभव ) करना पड़ेगा एबं इसके 
लिए आत्मा के विषय में श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन की आवश्यकता है । 
आत्मा के विषय में वेदान्त--वाक्यादि के श्रवण के छारा प्रमाणगत अस- 


- म्भावना की निवृत्ति होती है [परमात्मा या ब्रह्म इन्द्रियग्राह्म (इन्द्रिया से प्रत्यक्ष) 


नहीं है, अतः प्रसक्ष प्रमाणगत ( प्रत्यक्ष प्रमाण से प्राप्त ) नहीं है । जो प्रत्यक्ष 
नहीं है उसके सम्बन्ध में अनुमान प्रमाण भी प्रयुक्त नहीं हो सकता। अतः 
किसी प्रकार से ब्रह्म का अनुभव सम्भव नहीं है एसी भावना को प्रमाणगत 
असम्भावना कही जाती है । 'तत्त्वमसि' इत्यादि वेदान्तमह्दाबाक्यादि श्रवण से 
ब्रह्म का अस्तित्व सम्बन्ध में संसारनित्रृत्ति होने पर प्रमाणगतः असम्भावना को 
निववत्ति होती है ]। मनन के द्वारा प्रमेयगत असम्भावना ब्रह्म ही एकमात्र 
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` संय बस्तु है,'यह सम्भव नहीं है, ऐसी भावना दूर दो जाती है एबं 'निदिं- 
थ्यासन से विपरीत भावना को ( 'जगत:सय दै? इस प्रकार की भावना को ) 
निवृत्त होती है ]। अतः भगवान्‌ के कहने का अभिप्राय यह है कि 
तुम्हारा ( अर्जुन का) अन्तःकरण अव भी मलिन है. एबं उस मलिनता को 
नष्ट करने के लिए निष्काम कर्मरूप बहिरंग साधन का अघुष्ठान ही तुम्हें 
करना पड़ेगा क्योंकि तत्वज्ञान प्राप्त करने का जो अन्तरङ्ग ( साक्षात्‌ ) 
साधन अर्थात्‌ श्रवण मननादि है उसमें तुम्हारा अभी तक अधिकार (योग्यता) 
नहीं है। इसलिए वाद में भी कहेंगे 'कमेण्येबाधिकारस्ते! (गीता २।४७ ) 
अर्थात्‌ केवळ कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। इसके द्वारा सांख्यबुद्धि का 
अन्तरङ्ग साधन जो श्रवण आदि हे. उसे परिय्याग कर. बहिरंग साधन 
( कमौतुष्ठान ) करने के लिए भगवान्‌ ने अजुन को क्यों उपदेश दिया-- 
यह्‌ ग्रहन निराकृत हुआ अर्थात्‌ बेसी शांका का उत्तर दिया गया । कर्मबन्धं 
प्रहस्यसि-- ईश्वर के प्रसाद से ज्ञान प्राप्त कर कमैबन्धन.का व्याग करोगे” 
भाष्यकार ने ऐसी व्याख्या को है किन्तु मधुसूदन सरस्वती ने इसका समर्थन 
नहीं किया। वे कहते हैं कि ऐसी व्याख्या में (१) अध्याहार दोष होगा 
अर्थात्‌ “भगान्‌ को प्रसन्नता के बळ से! इस अंश का अध्याहार करना पड़ेगा । 
( बाहर से छेकर वाक्यार्थ को पूर्ण करना पड़ेगा) (२) 'कर्मबन्ध? इस 
पद्‌ के कर्मशब्द की व्यर्थता सिद्ध होगी क्योंकि बन्धन शब्द डठारा कमे से 
उत्पन्न संसार बन्धन ही. समझा जाता है.। अतः श्लोक में “कर्म 
शब्द को निरर्थक मानना पड़ेगा । यह्‌ भी” एक दोष है । इन-दोनों दोषों का 
परिहार करने के' लिए मधुसूदन सरस्वती ने 'कर्मबन्धन' पद्‌ का अर्थ इस 
प्रकार किया “कर्म के निमित्त बन्धन अथोत्‌. फल की कामना सहित जो 
कर्म किया जाता है उससे आशय ( चित्त का विषयसंस्कार रूप अशुद्धि ) 
उत्पन्न होता है। वही तत्त्वज्ञान का. प्रतिबन्धक. होने केः कारण संसार 
बन्धन का हेतु होता है? । का 

(२ ) भ्रीघर--[ उपदिष्ट ज्ञानयोग का उपसंहार कर तत्त्वज्ञान का 
साधनभूत ( उपायभूत ) जो कर्मयोग दै उसकी अब स्तुति कर रहे हैं--] 
सांख्ये-जिसके द्वारा सम्यक रूप से वस्तुतत्त्व ख्यायते अथौत्‌ प्रकाशित 
होता है उसको सांख्य -अथीत्‌ सम्यग्‌ ज्ञान कहा जाता है। उस सम्यक्‌ 
ज्ञान के द्वारा जो प्रकाशित होता है.उस आत्मतत्त्व को “सांख्य? कहा जाता 
है । एषा बुद्धिः ते अभिहिता-उस आत्मतत्त्व के विषय में जो बुद्धि (ज्ञान) 
करणीय है. वह . तुम्हें अभिहित. ( कद्दी ) की गयी है। [ अनात्मवस्तु से 
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पारमार्थिक संय" आत्मवस्तु को विवेक ( प्रथक्‌) कर जिस बुद्धि की 
` सहायतां से उस आत्मा को जानना पड़ता है ( साक्षात्कार करना पड़ता है ) 
चह पहले ही कहा गया है ]। इसप्रकार कहने से भी अगर तुममें आत्म- 
तत्त्व के विषय में अपरोक्ष ज्ञान ( साक्षात ज्ञान) न हो तब अन्तःकरण की 
शुद्धि के द्वारा आत्मतत्त्व का अंपरोक्ष अनुभव करने के लिए -योगे तु इमां 
-चु द्वि श्टणु-करमेयोग की जिस बुद्धि का (या ज्ञान का) अब उपदेश दे 
` रहा हूँ उसे सुनो । हे पार्थ-हे अज्जुन ! यया बुद्ध्या युक्तः ( सन्‌) क्म" 
'बन्धं प्रहास्यसि--जिस बुद्धि ( ज्ञान) से युक्त होने पर परमेश्वर में अपिंत 
कर्मयोग.के द्वारा शुद्धान्तःकरण होकर परमेश्वर के अनुग्रह से प्राप्त अपरोक्ष 
-ज्ञोन के द्वारा कमोत्मक बन्धन को ( कर्मैरूपवन्धन को). प्रकृष्टरूप से त्याग 
कर सकोगे। छ तः 
. (३) शंकरानन्द वेदाविनाशिनं नियम्‌? ( गीता २।२१ ) अर्थात्‌ जो 
अविनांशी नियं आत्मा को ज्ञानता है ऐसे ब्रह्यज्ञानी के लिए कोई भी क्त्य 
:नहीं रहता है इसे प्रतिपादन करं भगवान्‌ अब “स्वधर्ममपि चावेच्य? ( गोता 
` २।३१ ) इत्यादि वाक्य के द्वारा पुनः विधान कर रहे हैं कि तुम्हें (अजुन को) 
कर्म करंना उचित है। 


* शंका होगी-कती, कर्म तथा करण सत्र ही जब मिथ्या हैं तव अधिक 
दुःखदायक कमीनुष्ठान की . अपेक्षा सभी कर्मों का परित्याग कर चुपचाप 
ha है [4 

चैठे रहना ही तो सुख प्राप्ति का उपाय है, ऐसा यदि कहूँ ?: 
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दारा “यततंदरेर्यमग्ाह्ममः ( अथोत वहं' देखने के योग्य नहीं है, ग्रहण करने के " 
योग्य नहीं है.) इत्यादि के: रूप में जो प्रतिपन्न ( स्थापित) -हुआ है. उसे . 
सांख्य,अथोत्‌. निर्विशेष परं. ब्रह्म कहा जाता है ।. उस साँख्थ के. बिषय में _ 
( परब्रह्म के विषय-में )-जो “बुद्धि! यथा “न जायते म्रियते? ( बह न तो , जन्म . 
ग्रहण करता है ओर न तो मरता है ) इत्यादि के रूप में जो ज्ञान तुम्हें: पहले 
उपदिष्ट किया गया है उस बुद्धि या ज्ञान को आरुढ्योगो को ही आश्रय करना 
चाहिए ( अर्थात्‌ .आरुदृ-योगी ही उस सांख्य बुद्धि के अधिकारी हैं-- 
आरुरुछु योगी नहीं है । तुम आरुरूछु हो अतः चित्तशुद्धि के छिए. श्रद्धा के 
साथ ईश्वरापंण बुद्धिः से निरभिमान तथा निष्काम होकर एबं सुख दुःख 
आदि में समबुद्धि रखकर तुम्हें कर्मयोग का अनुष्ठान करना ही चाहिए 
ज्ञानयोग तुम्हारे लिए अभी करणीय नहीं है.) | अतः योगे तु इमां बुद्धिं 
>्णु-तुम्हवरे कत्तंव्यरूप कर्मयोग के विषय में जैसे लक्षणविशिष्ट बुद्धि या . 
ज्ञान उपदेश. अभी तुम्हें दिया जा रहा है उसे सुनो । हे पार्थ! यया चुदूक्या 
युक्तः-हे अञ्जु न! जिस बुद्धि से युक्त ( समन्वित ) होकर अर्थात्‌ जिस 
बुद्धि के सम्बन्ध में उपदेश दिया जा रहा है उसके अनुसार कमयोग में स्थित 
रहकर त्वं-तुम _क्मबन्ध-जो . जन्म मृत्यु तथा जरा के द्वारा वारवार 
पुरुष को वन्धनग्रस्त करता है अथात जरामृत्यु के द्वारा संयुक्त करता है. उसे. 
बन्धन कहते हैं ।. कर्म ही बह्‌. बन्धन है अतः उस कर्मरूपबन्धन का 
प्रहास्यसि-5प्रकृष्ट रूप से ( सम्पूर्णे रूप से ) त्याग करोगे। वेदबिहित कमी-. 
बुष्ठान से. चित्तशुद्धि एबं चित्तशुद्धि से उत्पन्न अकंती आत्मा के स्वरूप का 
विशेष ज्ञान प्राप्त कर . सभो - कमंवन्धन से निष्क्रान्त ( सुक्त) होओगे, यही . 
कहने का अभिप्राय. है । ee pees, 
अब प्ररन हैं-अच्छा, ईश्वर ही कती; कारयिता तथा -कमफलभो क्ता 
हे-एऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि रहने से ही जिस प्रकार कर्मबन्धन का त्याग 
किया जा सकता है. उस प्रकार पुनः अकतीरूप आत्मा का ज्ञान होनें से 
कर्मवन्धन से सुक्त होओगे अथोत्‌ आत्मज्ञान ही कमंबन्धन को नित्वत्त करनेमें. 
समर्थ है, ऐसी कल्पना करने की .क्या आबश्यकता है! ( उत्तर )-तुम्हें 
पूछुगा, ( १ ) कर्मो को केवळ ईश्वर में अर्पण करने से ही कर्मबन्धन की, 
निबृत्ति होगी, ऐसा तुम कहना चाहते हो? यह सम्भव नहीं है क्योंकि 
ईश्वर में कर्म को:समर्पण करने से ही नेष्कम्यं ( कर्मेशून्यता ) .की सिद्धि 
नहीं होती है । गीता में भी कहा जायगा. “नादत्ते कस्यचित्‌ पापं न चेब 
सुकृतिं बिसुः' ( गीता ४।१५ ) अर्थात्‌ परमेश्वर भक्त के द्वारा दिये गये सुङ्कत 
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या दुष्कृत आदि किसी को भी प्रहण नहीं करते हैं। और यदि ऐसा भी 
प्राना जाय कि परमेश्वर उस सुकृत या दुष्कृत को ग्रहण करें तो भी शतकरोड़ 
ज्ह्मकल्प तक जिन कर्मों को पहले किया गया है, `एवं जो परमेश्वर में अर्पित - 
नहीं किये गये हैं उन कमो की निबृत्ति किस प्रकार सम्भव है! ईश्वर के 
अति भक्ति तो अब ( इस जन्म में ) उत्पन्न हुई है, अतः 'पू्वेकृत कर्म सत 
असमर्पित ही रह जायेंगे । और यदि कहो कि जिस दिन से जन्म हुआ है 
जस दिन से ही ईश्वर के प्रति भक्ति थी अतः पूर्वजन्मकृत कर्मे भी परमेश्वर में 
समर्पित हुआ है, तब कहूँगा--नहीं, तब तो प्रथम जन्म के वाद ही मुक्ति 
हो जाना चाहिए था । यदि कद्दो कि भकितिशाख् में ऐसा कहा गया है-- 
“छोकत्रयाधिपतिमप्रतिमप्रभावमीषत्‌. प्रणम्य . शिरसा प्रभविष्णुमीशम्‌ । जन्मा- 
न्तरप्रळयकल्प-सह्रजातमाझु॒प्रणाशासुपयाति नरस्य  पापम्‌॥' अर्थोत्‌ 
त्रिलोकों के अधिपति अपरिमित प्रभाबसम्पन्न प्रभु विष्णु इश्वर को अल्प 
आत्रा में प्रणाम करने से हजार हजार प्रळय के सदृश जन्मान्तर में कुत पाप 
शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं । भक्तों के ऐसे वाक्य तो अप्रामाणिक नहीं ह 
सकते हैं । अतः इस जन्म में भी यदि ईश्वर में भक्तियुक्त प्रणाम के साथ सभी 
कर्मों को अर्पित किया जाय तब पूर्वे जन्म में किये गये कमैवन्धन का क्यों 
नहीं नाश होगा ? इसके उत्तर में कहूँगा कि इन. वचनों से यही कहा जा 
रहा है कि पापों का नाश होने पर भी पुण्य का तोः नाश नहीं होगा। अतः 
पुण्य कमैरूप बन्धन तो रह ही जायगा । (२) और यदि कहो, ह ही 
कती है, ईश्वर ही कारयिता है एवं ईश्वर ही कर्मफल का भोक्ता ऐसी 
उक्ति के द्वारा ( अथीत्‌ ऐसा कहने पर ही) कर्म बन्धन से निवृत्त होओगे, 
तब कहूँगा कि ऐसा कहना युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि शाख में कहा गया है 
“अयुद्धेन हतो बाळी तस्यैकं कर्मणः फलम्‌’ अथोत्‌ व्याध के बाण से जो 
श्रीकृष्ण की मृत्यु हुई थी उसका कारण यह है कि युद्ध के. विना पूवजन्म में 
उन्होंने वाळी की हत्या की एवं उस कम के फलस्वरूप ऐसी मृत्यु भगवान्‌ की 
हुई थी । इसके द्वारा प्रमाणित होता है कि अपने कर्मे का ही जब भगवान्‌ 
स्वयं परिहार नहीं कर सके तब दूसरों की सुक्ति तथा दुष्कृतिरूप कर्म का 
वे किस प्रकार परिहार ( नाश ) करेंगे | अतः अविक्रिय आत्मतत्त्व का बिशेष 
ज्ञान होने से ही ( अपरोक्ष साक्षात्कार होने से ही) पुरुष के सबकमों की. 
निव्वत्ति होती है, ऐसा कहना पड़ेगा। श्रुति भी ऐसा ही कहती है-'सरवं 


पापमानं तरन्ति’ ( अर्थात्‌ आत्मज्ञानौ सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं )। 


“वीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ हृष्टे परावरे? ( अर्थौत्‌ उस पर तथा अवर 
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ब्रह्म को आत्मा के रूप में साक्षात्कार करने पर ब्रह्मज्ञानी के सभी कर्म क्षीण 
हो जाते हैं ) इत्यादि प्रशन होगा--तब .'बुद्धचा युक्तो थया पार्थ? ( अर्थात्‌ 
कर्मेय्रोग विषयक बुद्धि से युक्त होकर निष्काम कमयोग का अनुष्ठान करने से 
कर्सबन्धन से निवृत्त होओगे ) इस बचन की तब क्‍या गति होगी ? इसके 
उत्तर में कहूँगा कि फलाभिळाषा से रहित - होकर जो: कत्तेव्य कमै किया , 
जाता है वह कर्मवन्धन का कारण नहीं होता है--यह बात जो कहदी गयी है. 
चह निष्कास कर्म की स्तुति के लिए ही कही गयी है ( ताकि सुमुछ छोग वेसे 
कर में प्रवृत्त हों ) । मुमुक्षुओं की चित्तशुद्धि के लिए निष्काम रूप से 
करना आवश्यक है, यही कर्मविधि का तात्पर्ये है। चित्तशुद्धि होने पर 
गुरुमुख से वेदान्तमहावाक्यों का श्रवण करने के फलस्वरूप जो अविक्रिय. 
आत्मा के स्वरूप के सम्बन्ध में ज्ञान, होता है उससे ही कर्मबन्धन की , 
निवृत्ति होती है, यही सिद्ध होता है। [ निष्काम कमे कर्मेवन्धन की 
निवृत्ति का अंतरंग साधन नहीं है. अथोत्‌ साक्षात्‌ हेतु नहीं है। चह . तत्त्व 
ज्ञान की उत्पत्ति कर मोक्ष का हेतु होने के कारण मोक्ष का बहिरंग साधन 
है। आत्मस्वरूप का बिज्ञान या आत्मसाक्षास्कार ही कर्मेवन्धन की निवृत्तिका 
(अथीत्‌ मोक्ष का) साक्षात्‌--देतु है--यही यहाँ कहने का अभिप्राय है ]। 
(४) नारायणो टीका--कर्ट त्वाभिमान त्याग ( 'मैं कत्ता हूँ” यह 
वोध याग कर ) एवं कर्म के फळ की आकांक्षा न कर ईश्वरापण बुद्धि से 
अपने अपने आश्रमविहित कर्मों को शास्तन के अनुसार करने का नाम है 
निष्काम कर्मयोगं । चित्त शुद्धि के लिए ही निष्काम कर्मयोग की आव- 
इयकता होती है। जिनका चित्त शुद्ध है वे कर्मेयोग का अतिक्रमण कर ज्ञान के 
या सांख्य योग के अधिकारी हैं और जिनका! अन्तःकरण अशुद्ध है 
( कामना, वासना एवं कठ त्वाभिमान से पूर्ण है ) उनको चित्तशुद्धि के लिए 
निष्काम कमंयोग को अवलम्बन करना पड़ेगा क्योंकि मलिनवख् में जिस 
प्रकार रंग नहीं चढता है उस प्रकार अशुद्ध अन्तःकरण ज्ञान के उपदेश का 
स्थिर रूप से धारण नहीं कर सकता है। ज्ञान ( सांख्य) तथा कम के 
अधिकारी भिन्न होने के कारण उनका समुचय ( एक साथ अनुष्ठान ) होना 
सम्भव नहीं है । इसलिए भगवान्‌ ने पहले उत्तम अधिकारी के लिए सांख्य 
( ज्ञान ) योग कहकर वाद में निञ्जअधिकारिओं के लिए कमयोग का उपदेशा 
देना प्रारम्भ किया । श्लोक में भी कर्मयोग को सांख्ययोग से भिन्न है ( अथीत. 
उनके अधिकारी एक दूसरे से प्रथक्‌ हैं ) यह दिखाने के लिए “तु? शब्द का 
व्यबहार किया गया है । 
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« : प्रश्न हो सकता हे कि अच्छे चित्त में यदि कोई दोष या मलिनता : 


रहे तब कमयोग का अनुष्ठान नहीं कर सांख्ययोग में विहित . श्रबण, मनन 


तथा निदिध्यासन के दवारा हो उस दाष को नष्ट कर आंत्मद्शन हों संकता है, ` 


क्योंकि श्रुति में कहा गया है-“आतमा वाऽरे' द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यः? ( बृह० उ०') अथोत्‌ आत्मा ही दर्शनयोग्य है). इसलिए 
आत्मा के सम्बन्ध. में श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन करना चाहिए ? उत्तर में 
कहा जायगा कि आत्मा के विषय में श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन के डारा 
असम्भावना 'तथा' विपरीत भावनाओं की निब्रत्ति होती है [ अथोत्‌ ( क ) 
सर्वभूतों में एक आत्मा या ब्रह्म नामक कोइ वस्तु रहना सम्भव नहीं है, यह 
प्रमेय (प्रमाण के विषय में) के सम्बन्ध में असम्भावना है। मनन के 
( विचार के ) डारा प्रमेयगत ( प्रमेय के सम्बन्ध में ) असम्भावना . दूर होती 
ठ ।( ख) शास्र के द्वारा आत्मा या ब्रह्म को जानना सम्भव नहीं है, यह 
प्रमाण के सम्बन्ध में असम्भावना है | गुरुसुख से उपनिषदों के वाक्यों का 
श्रवण करने से यह प्रमाणगत असम्भावना दूर हो जाती है | (ग ) ब्रह्म सख 
नहीं जगत्‌ ही सत्य हैं--यह विपरीत भावना है | निदिध्यासन के दवारा ( नित्य 
सत्य आत्मा का साक्षात्कार कर ) विपरीत भावनाओं का नाश होता है |। 
किन्तु चित्त की अशुद्धिरूप जो द्रोष है. उसकी निबवत्ति श्रवण आदि के ह्वारा 
नहीं होती है.। उसके लिए निष्क्राम कर्मों का अनुष्ठांन करना आवश्यक है, 
क्योंकि निष्काम कर्म के अनुष्ठान के फलस्वरूप धर्म नामक शुभ अदृष्ट की 
उत्पत्ति होती है. एवं उसके फलस्वरूप चित्त की मलिनता का नाग.हो जाता 
है । जो व्यक्ति निष्काम कर्म का अनुष्ठान. नहीं करता है उसके. चित्त को 
मळिनता किसी भी प्रकार से दूर नहीं होती है। चित्तशुद्धि न होने पर श्रवण: 
आदि में अधिकार नहीं प्राप्त होता है। अतः निष्काम कमं के द्वारा चित्तशुद्धि 
प्राप्त कर क्रमशाः श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन के द्वारा ज्ञान प्राप्त या आत्म- 
साक्षात्कार करना पड़ेगा यही शाख्रोक्त विधान दै । श्रवण, मनन तथा निदि- 


ध्यासन अर्थात. सांख्य या ज्ञानयोग साक्षात्रूपं से आत्मज्ञान का जनक 


( हेतु ) है। इसलिए वह आत्मज्ञान का अन्तरंग साधन है और कमंयोग 
चित्तशुद्धि के ड्रोरा आत्मज्ञान को उत्पादन करता है, इसलिए वह आत्म- 
ज्ञान का बहिरंग साधन है । इस कारण से जिन मुमुक्षु व्यक्तियों का अभी भी 
सांख्य या ज्ञानयोग में अधिकार नहीं प्राप्त हुआ है उन्हें अपने अपने आश्रम- 


बिहित कमो को निष्क्राम रूपं से अवश्य करना चाहिए। अजुन के अन्तः-' 


करण में वासना, कांमना एवं कठत्बाभिमान इत्यादि मळिनता बिद्यमान हैं, यह. 
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लक्ष्य करके ही उनके प्रति छुपा कर निष्काम कर्मयोग का उपदेश भगवान ने 
देना. प्रारम्भ किया क्योंकि बाद 'मेंःभीः कहेंगे 'कर्मण्येचाधिकारस्ते” 
( गीता २४७ ) अर्थात. केवल तुम्हारा :कर्म में ही. अधिकार है । चित्त की 
मलिनता पूर्ववर्ती अशुभ कर्मों के संस्कारं से उत्पन्न हुई है अतः शुभ कर्म के 
वारा ही उस अशुभ संस्कार का नाश करना पड़ेगा । पुनः भगवान्‌ में उस 
अशुभ कम को अर्पण करने से वह शुभ संस्कार भी सुने हुए. बीज.की तरह 
परवर्ती जन्म का हेतु नहीं बन पाता है.। इस प्रकार कमेयोगी कर्मबन्धन 
अर्थात्‌ शुभ एवं अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों के परिणामस्वरूप जो संसार 
गति ( क्म. से उत्पन्न संसार बन्धन ) है उससे मुक्त हो जाते हैं अथोत- 
कमे के द्वारा चित्तशुद्धि प्राप्त कर अथवा आत्मसाक्षात्कार की प्राप्ति हो जाने 
पर मुक्त हो जाते हैं। ' इसलिए भगवान्‌ ने कहा है. 'कमंबन्धं प्रहास्यसि” 
भगवान्‌ बाद में भी इसी बात को कहेँग ( गीता ९।२७-२८ ) । भागबत में भी 
नारद्‌-चासुदेव के संवाद में ऐसा कहा गया है "कमणा कमेनिहदोरः एप्नं साधु 
निरूपितः ।.यच्छूद्धया यजेद्विष्णुं सर्वयज्ञेश्वरं. मखेः।! चित्तस्योपशमोऽयं 
वे कबिमिः शाख्जचक्षुषा । दर्शितः सुगमो योगी धर्मश्रांत्ममुदावहः । | भागवत 
१०।८४।३५-३६ ] अर्थात्‌ विचक्षण ` व्यक्ति कहते हैं. कि, जिस कर्मे के द्वारा 
सबं यज्ञ श्वर भगवान्‌ विष्णु को आराधना की जाय बह्‌ कमे कर्म को नष्ट ही 
कर देता है । शास्त्र की दृष्टि में इससे बढ़करःचित्त का उपशंमकर एबं आत्म- 
कल्याणकारी धर्म ओर नहीं है। 


[ किन्तु कमौबुष्ठान का फल अनित्य तथा अकिंचितकर है एवं मेरा 
चित्त मलिनता तथा अनेक प्रकार के दोषों से युक्त होने के कारण कर्मयोग की 
क्या विशेषता है उस सम्बन्ध में मेरी बुद्धि में अभी भी संशय है | अज्जुन की 
ऐसी शंका के उत्तर में भगवान्‌ कह रहे हैं कि: कर्मयोग मार्ग का और कुछ 


वेलक्षण्य .( विशेषत्व ) हवै. जिसके लिए ' कर्मानुष्ठान ' आवश्यक है 
(आनन्द्गिरि ) ]। 


`` नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न बिद्यते। 
खल्पमप्यस्य धमस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ ४०॥ 


अन्वय-इद्द अभिक्रमनाशः नास्ति:( तथा ) प्रत्यवायः न विद्यते| भस्य 
धर्मस स््रर्पम्‌.अपि महृतः भयात्‌ त्रायते । 
अनुवाद्‌-इस मोक्ष के साधनरूप कर्मयोग को यदि केवल . आरम्भ 


किया जाय (परन्तु पूर्णरूप से सम्पन्न न भी हो ) तब भी यह निष्फळ नहीं 
१९ 
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होता हे.(अर्थोत. कृषि प्रंशृतिः कर्म आरम्भ करंःयदि बहू समाप्तः हो'तव' 
जिसम्रकार शास्यादि रूप,फछ की प्राप्ति नहीं होची है उसप्रकार यह निष्काम 
क्रमेयोग नहीं हैं क्योंकि इसका आरम्भ मात्र ओ फलंदायक होता है )। इससे. 
प्रापय अनिष्टकी प्राप्ति की भी कोई संम्भावंना नहीं है। इस कर्मयोग के 
दारा स्वधम कु; अल्पमात्राअलुष्ठानःसी जन्ममरणरूपः महान्‌ ससार भय से 


परित्राण ( रक्षा ) करता है: >; : 


' ` दीपिका। इंह--मो क्षमा. में .( मोक्षप्राप्ति के. लिए:), इस निष्काम 
कर्भयोग द मत मंनादा: नसि -अभिकम शब्द का ,अथ है प्रारम्भ] 
षि अ्रेश्वतिःकार्य प्रारम्भ करने से भी बहु यदि अन्त तक ठीक से नहीं किया 
जाये तब जिसे अंकारे वह प्रयतन विफळ हों जाता है, यह निष्काम कर्मयोगा 
उस'भ्रकोर नहीं है। निष्काम कर्मयोग को, प्रारम्भ करने पर बह अगर पूर्ण 
क भी वह नेष्ट ( निष्फंछ ) नहीं होता है। अभिप्राय यह है कि-- 
योगविषयक आरम्भ का. (कर्म ` योगानुष्ठान आरम्भ करने से ही .उसका ) 


फल अनकान्तिक है ( अर्थात्‌ उसका फळ कुछ न झळ, होगा ही इस विषय सें. 


कोई संदेह नहीं है )। ( टिप्पणी टृषटव्य है) ``. | 
ई प्रत्यवाय+-5इससे प्रत्यवाय्र की (पाप थ्रा अनिष्ट की) प्राप्ति भी न 


विद्यते--नहीं:होती है । चिकित्सक. चिकित्सा कार्य यदि असावधानताः के 
कारण अंगहीन हो जाय तब रोगी के रोग की बुद्धि या उसकी: भृत्युः हो जाता; 


है | इसकारण चिकित्सक, का.प्रयवाय या पाप होता है, किन्तु निष्कोम कर्म- 
योग. में यदि किसी प्रकार को अंगानि हो. अथोत्‌. कर्म के सर्वागसुन्दर रूप से 
न किये जाने. पर आ कोई अनिष्ट(-पाप ):नहीं होता है ( आनन्द्गिरि ) | 


मीमांसा दर्शन के 5३१ अधिकरण: १-७ सूत्र में प्रतिप्रादन किया, ग़या है; 


कि कास्य कंमे नहीं... करने; से पाप नहीं;होता है किन्तु काम्य कर्म को करते 
पंर ताकि ज्ञानंतः यां अज्ञानतः उंस कर्म की अंगहानि न हो ( बरुटि,ब्रिच्युतिःके 
कारण कोई वेगुण्य न आ जाय.) उसके लिए. प्रयत्त करना चाहिए । अन्यथा 
परिणाम में न्यूनता आ .जाती है. '( अर्थात्‌ इष्टफल की प्रांप्ति नहीं होती है) 
किन्तु जिंस कम को निष्कोम रूप से! € फल को कामना नकर ) भगवान्‌ की 
तपति के छिए किय्रा.जाय-तब/ वहकम: नित्य कमे: में: गिना जात्रा-है; (मधुसूदन) । 
क्योंकि यह कर्म शास्त्र के छवारा सभी के-:लिए विहिल :है तथा सोक्षप्राप्ति का 
साधन है । निकमे में यदि कोई गरथाशाक्ति चेष्टा:करके भी सभी वस्तुओं को 
आहरण; करने में समर्थ तर्द हो अथवा/; दूसरे: किसी, कारण: से , उस कर्म की 
ड 4 ) 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


hh PDP +#% का 00 #) 6 (0 | 0 0 ॥ +) 90) शी की को पा पी ० कक 


fh 


9) +) 


४) 7) ) जी |) 


कर्मयोग] . | गीता रक 


अंग्रहानि हो जाय तक भी उसमें : कोई प्रबांय'( पाप ) नहीं होता-हे क्याकिं' 
शाख में: कहा गया है “नित्येषु यथाशक्ति न्यायः? । अस्य घमैस्य स्वदपर्मः 
अपि महतः भयात्‌ चायते--यह कमयोगरूप धर्म का अथीतं चित्तशुद्धि 
जिसका प्रयोजन है उस-निष्काम कंमयोगरूप धर्म का ( अस्य घर्मस्य ) अल्प: 
सात्र अनुष्ठान श्री. अर्थात्‌ संख्या में -अल्म'हों अथवा कत्तः्यता में अल्प हो. 

भगब्॒दारावना-के लिए यथाशक्ति किंचित परिमाण में अनुष्ठित होने पर भी वहं 
( स्वल्पम्‌ अपि.) ( मधुसूदन ) जन्ममरणादिरूपं' महत्‌ संसार भय से ( महतः 
भयात्‌ः) त्राण करता है ( रक्षा करता'है )। कमयोग के द्वारा भगवान्‌ कीं 
श्रसन्ञता सम्पादन करने से. बहे प्रसन्नता ' अनुष्ठाता पुरुष की जन्ममरणरूप 
भय से रक्षा करती हैं ( त्रायते) । भगवान्‌ की कुया से रक्षा पा जाते हैं? इस 
सम्वन्ध में स्मरति शाख्न में इस प्रकार कहा गयां है (मधुसूदनः) | ४: 


खर्वपापप्रसक्तोऽपि ध्याय न्निमिषमच्युतम्‌ । 
सूयस्तपस्ची भवति पंक्तिपावनपावनः॥ (आनन्द्रगिरिः ) 


[ सभी पापों में आसक्त होकर भी क्रोई यदि निमेषमात्र भी नारायण काः 
स्मरण, क़ैरे तब वह व्यंक्ति..( भगवान्‌ के अनुग्रह से ) पवित्रपांबनःछोगों के 
सी अथोत्‌ जिनके साथ एक!पंक्ति में बेठने से हो पबित्र होना संमभंब है ऐसें 
सुक्रतिशाळी ; व्यक्ति भो.-पाब्रन ( पविन्नताकारी ) होकर उत्कृष्ट तप्र॑स्वी' होते 
हैं ]। काम्यक्रम में. सुब्राग पूर्णे, न -होने पर किसी फळ की भी प्राप्ति नहीं 
होती है वरं ,विध्नवश -कुसे समाप्त न होने. परःअथवा: अंगहांनि होने पर 
अत्यवाय ;(: फापः ) होता हैः।: निष्काम कर्मयोग यदि स्वल्पतया भी किया जाय 
चह महाफल उत्पन्न करता हैः क्‍योंकि काळ विशेष में : बही संम्यगंज्ञान उत्पादन 
कर संसार समुद्र से त्राण,करता है। [ टिपणी द्रष्टव्य है..]। ` ` - 

टिप्पणी । ( १ ) मधुसूदन -=( क ) असय घर्मस्य-पंहले ही कहा 
गया है. कि-शाख्नविहित स्वधमे पालन नहीं करनेःसे' चित्तशुद्धि नहीं होती है। 
चित्तशुद्धि न होने पर'विबिदिषा,( आत्मा को जानने-की : इच्छा ) नहीं उत्पन्न 
होती है एबं श्रवण मनन आदि के ( जिसके द्वारा आत्मसाक्षात्कार की प्राप्ति 
होती है उसके )अधिक्रारी नहं हते हैं?! -इस. संभ्बन्ध में श्रुति में ऐसा कहा 
गया है “तमेत्रं वेदानुश्र/चन्तेन ब्रोहणाचिविंदिष्न्ति यज्ञेन दानेन तंपसानाराकेन 
{ बहूं० ३० ४।४।२२-) अर्थीत्‌. ब्राह्मणहोगं'डसउंस आत्मा को वेदाुबचनं के 
द्वारा (वेदों के अध्ययन के द्वारा), अज्ञ: कें द्वारा, दान के द्वारा एवं अनौशक 
तपस्या के द्वारा. जानने को इच्छाः: करते हैं । यज्ञ, दान तथा तपः ( तपसया ) 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


२९२ -गोता [ भ. २ इलोकं, ४० 


रूप क्म. ही भगवान्‌ के दास के रूप में भगवदर्पण बुद्धि में ( निष्कामरूप से ) 
सम्पन्न होने पर ईश्वर की कृपा से चित्तशुद्धि होती है। उसके बाद साधक 
श्रवण आदि के अधिकारी होकर तत्त्वज्ञानआप्त कर संसार सागर रूप महाभय से 
रक्षा पाते हैं.।. गीता में भी भगवान्‌ ने कहा है “यज्ञदानतपः क्म पावनानि 
मनीषिणाम्‌? ( गीता १८।५ ) अर्थात यज्ञ, दान तथा तपस्या रूप त्रिविध कर्मः 
बुद्धिमान्‌ व्यक्तियों के लिए पवित्रता के हेतु अथात्‌ चित्तशुद्धि का कारण 
होते हैं। यज्ञ दो प्रकार का होता है। द्रव्ययज्ञ तथा ज्ञानयज्ञ-दोनों 
ही कमेयोग के . अन्तरगत हैं । देवता के उददेश से शास्रीय विधि के अनुसार 
चरुपुरोडश आदि एवं हविः ( घी ) इत्यादि आहुति देने का नाम है द्रव्ययज्ञ 
एवं गीता में चतुर्थ अध्याय में २३ वें इळोक से ३३ श्लोक तक जो कहा गया 
है वे सभी ही ज्ञानयोग के अन्तर्गत हैं । यज्ञादि कर्म भी निष्काम भाव से 
करने पर ज्ञान में ( तत्त्वज्ञान में या आत्मसाक्षात्कार में ) ही परिसमाप्त हो 
जाते हैं ( गीता ४।३३ ) । यज्ञ, दान, तपः ये तीन कम सात्त्विक होने से ही 
चित्तशुद्धि करते हैं इसलिए भगवान्‌ ने वाद में सात्त्विक यज्ञादि के सम्बन्ध में 
गीता में (.१७।११ इलोक में ) बिशेष रूप से कहा । . .: 
अब प्रइन हो सकता है ( १.) एक.ही यज्ञ में, दांन तपस्या के द्वारा 
दो प्रकार का फळ अथोत्‌ ( क ) चित्तशुद्धि तथां ( ख ) बिबिदिषा ( जानने की 
इच्छा ) किस प्रकार उतपन्न हो रुकते हैं.?' क्योंकि काम्य कर्म के - सम्बन्ध सें 
वेद ने जिन: वाक्यों के द्वारा विधियों क्रा निर्देश किया है उन विधायक 
वाक्यों के-साथ,फळश्रुति (कर्म के फल) कहो. गयी है; विशेष विरोषं कर्म विशेष 
बिशेष परिणामों को ही उत्पन्न कर सकते हैं, दूसरे नहीं । अतः एक ही कर्मे कों 
निष्काम रूप से करने पर बिबिदिषा एवं चित्तशुद्धि ये दो प्रकार के फळ किस 
प्रकार उत्पन्न हो सकते हैं ! इसके उत्तर में पंडित लोग : मीमांसा. दर्शन के 
चतुर्थं अध्याय के तृतीय पाद के 'संयोगप्रथकूरव? न्याय नामक अधिकरण का 
उल्लेख कर प्रमाणित करते हैं कि प्रथक्‌ प्रथक श्रुति वाक्य में प्रथक्‌ प्रथक्‌, 
फलश्रुति रहने पर एक ही कमे से अनेक प्रकार के प्रयोजनों की सिद्धि हो 
सकती है । é 

इस अधिकरण के अनुसार 'द्घना इन्द्रियकामस्य जुहुयात? इस श्रुति- 
वाक्य को विषय कर ऐसा सिद्धान्त किया गया है कि एक ही दधिद्रञ्य 
निष्काम व्यक्ति के अग्निहोत्र-होम का अंग होगा पुनः जो कामना को लेकर 
यज्ञ करेगा उस सकामन्यक्ति के इन्द्रियरूप फळ विशेषों का भी उत्पादन 
करेंगे। इस विषय में शाख ही एकमात्र प्रमाण है। उस प्रकार यज्ञ, दान 
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तपस्या. आदि कर्मों की विशेष विशेष फलश्रुतिं रहने के कारणं सकाम 
व्यक्ति के लिए.बैसे ही फलों की उत्पत्ति होती हैं। पुनः श्रुति में 'विविद्षिन्ति 
यज्ञेन? ( ब्रृह्‌० ` उ० ४।४।२२) इत्यादि वाक्य रहने के कारण ' निष्काम 
व्यक्ति के लिए उन कमा से चित्तशुद्धि होकर विविदिषा ( तत्त्वज्ञान जानने की 
इच्छा ) उत्पन्न होगी । इसलिए -शाख् का मोमांसा के' अनुसार इसमें कोई 
विरोध नहीं है। 


( ख ) अच्छा, श्रुति में है 'तद्ययेह कर्मजितो लोकः क्षीयते एवरमेवा- 
सुत्र पुण्यजितो लोकः क्षोयते? ( छा ड०८।१।६) अथोत्‌ जिसःप्रंकार 
व्यावहारिक जगत्‌ में कमीजित 'फछ ( जिस प्रकार ऋषि इत्यादि कर्मो से प्राप्त 
फळ ) नष्ट हो जाते हें। अतः साधारण कर्म के फलों की तरह यज्ञदान आदि 
कर्मों के परिणाम ( फळ ) भी नष्ट हो जायेगे । चित्तशुद्धि या विविदिषा यद्यपि 
यज्ञ आदि करे के द्वारा उत्पन्न हो सकती हैं. किन्तुं वे यदि अंस्थायी हो तव 
तो वे ज्ञानोत्पत्ति के हेतु नहीं होंगे। ऐसी अवस्था में नेह अभिक्रमनाशोऽस्ति? 
ऐसी भगबढुक्ति तो व्यर्थ हो जात हैं। इसके उत्तर में कहा जा सकता है-- 


(क ) 'तद्यथेट्वेति या निन्दा सा फलेन-तु कमेणि। फलेच्छां तु 
परित्यञ्य कृतकर्म विशुद्धिकत ॥! अथोत्‌ तद्यथेह’ श्रुतिवाक्य में जो कर्मं की 
निन्दा की गयी है वह कमेफळ के सम्बन्ध में हो किया गया है, ऐसा सममना 
पड़ेगा--कर्म सम्बन्ध में नहीं, क्योंकि फलेच्छा परित्याग कर जो कमे किये 
जाते हैं वह-चित्त की विशुद्धि ही उत्पन्न करते हैं। छान्दोग्य श्रुति के उपयुक्त 
वाक्य में 'छोक? शाब्द का. अर्थ ( ऐहिक या स्वगीदि रूप ) भोग्यफळ है। 
यह भोग्य फल ही अस्थायी तथा नाशावान्‌ है किन्तु निष्काम कमोनुष्ठान 
विविदिषा को द्वार कर अन्त में वेदन ( आत्मज्ञान ) रूप फल उत्पन्न करता है 
जबतक अविद्या का नाश नहीं होता है तबतक इसका क्षय नहीं होता फिर 
निष्काम कर्मयोग का. फळ आत्मज्ञान होने के कारण उस फळ का विनाश भी 


नहीं होता है। 


(ग ) पुनः 'यज्ञेनः इत्यादि वाक्य में जो विविदिषा के सम्बन्ध में 
कहां गया है ( ब्रं उ० ४।४।२२ ) वह भी ( विविदिषा भी ) कर्म का फल ही 
है किन्तु इस मन्त्र में विविदिषा शब्द के द्वारा वेदन की ( अन्तःकरण की 
न्रह्माकार बृत्ति विशेषरूप फल को) लक्ष्य किया गया है। इसलिए भगवान्‌ 
“नेह अभिक्रमनाशोऽस्ति’ के द्वारा, जो कहे हैं, वह युक्तियुक्त ही दै । अतः यह 
निष्काम कमैयोंग रूप धर्म का अल्प मात्र अनुष्ठान होने पर जो संसार भय से 
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चाण (रक्षा ),मिळता.. है, इसमें-कोई आश्रय “ही नहीं है: निष्काम कर्मो- 
तुष्ठांन से चित्तशुद्धि, चित्तशुद्धि से बिविद्विषा एवं -चतब्रजञांन,. तत्त्वज्ञान से 
अज्ञान या ,अबिद्यका नाश, अविद्या का नाश होने; पर अबिद्या का कार्य 
अीत जन्ममुत्युरूप संसार प्रपंच भी समूळ (अविद्या सह ) नष्ट हो जातेः 

¢: त्‌? शड =| 

ह--यही “त्रायते -महूतो भयात्‌? शब्द्‌ का तात्पये है । 

' ` (च) प्रश्न हो सकता है “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विदिदिषन्ति 
यजञत्र दानेन तपसाऽनाशुकेन',वेद के इस वाक्य के अनुसार कया यज्ञ, दान 
तथां तपंस्या-ये समुचित कूप से ( सब एक साथ समवेत होकर ) विविदिषा के 
हेतु होते है, अथवा प्रंथक्‌ प्रथक रूप से हेतु होते हैं । इसके उत्तर में कहा जा 
सकता है कि ये. प्रत्येक ही बिविद्रिषा तथा उसके बाद तत्त्वज्ञानं की उत्पत्ति 
करते हैं । विभिन्न लोगों की ` चित्तः की अशुद्धि विभिन्न प्रकार की है। इस. 
कारण किसी का वेद कें अध्ययन में, किसी का यज्ञ के द्वारा, किसी का दान. 
के द्वारा तथा किसी का तपस्या के द्वारा चिंत्त की अशुद्धि का नाश हो जाता 
है। तथा कोई अग॑र इन सबों को एक साथ करे तब भी चित्तदोष की निवृत्ति: 
होतीं है । चित्त की अशुद्धता के तारतम्य के अनुसार अनुष्ठान का भी तारतम्य 
होता है परन्तु इन सबों का अनुष्ठान निष्काम रूप से होने पर चित्तशुद्धि 
तथा ,विविदिषारूप फळ की उत्पत्ति होती है!। जिस प्रकार “दशंपूर्णमासाभ्याम्‌? 
(दह तथा पौर्णमास नामक दो यज्ञां के द्वारा ) इस-स्थान में इन्ड्र समास के 
द्वारा दोःयज्ञों क्रा समुद्य ( एक साथ अनुष्ठान') बोधित हो रेह" हैं अथवा 
'यदृरनयेर्च प्रजञाप्रतये"च? (अग्नि के उंद्दे इये एवं प्रजापति के उद्द शयं सेः) इस 
स्थूळ में “च? रार्ईद के द्वारा संमुच्चय बोधित' हों रहा है उस प्रकार “तमेतं 
वेदानुवचनेन) ब्राह्मणा (विंविद्धन्ति! ( बृह० 3० ४।४।२२ ) इत्यादि वाक्य में 
वेंद्राहवाचन एवं यज्ञादि के 'ससुश्येसंमन्बय किया जा रहा है. ऐसा कोई प्रमाण 
नही है॥ व्यक्तिभेद के अनुसर आशय दोष या चित्त की अशुद्धि का तारतम्य 
हुआ करता है, यह पहले हीः कहां” गया है |. अतः उस दोष के निराकरण का' 
उपाय भी व्यक्ति भेद के अनुसार प्रथक्‌ प्रथक्‌ होना ही स्वाभाविक है ।' 
ब्रह्माचर्य के आश्रय में केवळ; वेदाङुवचून.( वेदाध्ययन ) के द्वारा ही; त्त की 
मलिनता का नाश हो सकता है । इस: प्रकार गृहस्थ के आश्रम 'में केबल यज्ञ; 
तथा दान आदि के द्वारा अथन्ना-बानप्रस्थाश्रम में तपश्चयी (तपस्या) केद्वारा? 
अथवा संन्यास के आश्रम में सभी कामनाओं को याग कर ब्रह्म तथा आत्मा के 
ऐक्य साधत्त रूप परम तपश्चर्यो'के द्वारा चिचत मलिनता का नाश हो 
संकता है | अर्थात्‌ केबल अपने अपने , आश्रसःश्रमे-के..अदुसार वेदाजुबचन, 
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यज्ञ दान, तपस्या इनेके प्रत्येक के द्वारा ही निरपेक्ष रूपं से चित्तशुद्धि को 
उत्पत्ति हो: सकती है! ।; अतः गने. समुचित होकर अथोत्‌ 'एक साथ अनुष्ठित 
होने: पर चित्तशुंद्धि एवं:विविदिषा की (आत्मतत्त्व को जानने की इच्छा की ) 
उत्पत्ति होगी; ऐसा कहनो संगत नहीं हैँ। [ मघुसूदनी 'टोका में ४१ 
श्लोक को व्याख्या में ऐसा कहा;गया है ]। ' . 


(२) आीधर-+[ यदि कहो कि ; कृषिकायैः आदि की .तरह कभी 
विघ्न के वाहुल्य-के कारण क्से के फलों में व्यभिचार दिखता है ( अथोत्त 
फल की सिद्धि नहीं होतो है ) एबं (यज्ञादि कर्म में) मंत्रादि के आंगंबेशुण्य के 
कारण भी प्रयबाय की (पाप का) सम्भावना रहती है | अतः कर्मयोग के द्वारा 
कर्मवन्धन का मोचन होता है, यह कैसे सम्भवःहै ?- इसके उत्तर में कह 
रहे हैं ] इह निष्काम कर्मयोग में अभिक्रमनाशः 'नास्ति-प्रारम्भ. का 
नाश.( विफलता ) नहीं है [ कर्म आरम्भं कंर यदि विन्नवशतः कर्म की समाप्ति 
नहीं हो तत्रं भी वहू निष्फळ नहीं होतां हैः।] पुनः प्रत्यवायः न विद्यते-त्रैसे 
कर्मयोग में यदि मंत्रादि का बेशुण्य रहे तव भी प्रत्यवाय .( पाप )'होने की 
कोई सम्भावना नहीं है क्योंकि ईश्वर के उद्द इय से कमे करने पर उसं कम में 
विन्न तथा वेगुण्यादि रहना सम्भव नहीं है | यहाँ तंक- कि अस्य॑ धर्मस्य 
इस धर्म का अथोत्‌ ईश्वरआराधना के .छिए कर्मयोगं का स्वड्पम्‌ अपि 
अल्प मात्र भी अनुष्ठान. अर्थात्‌ कमे फेवलमात्र आरम्भ भी महतः, भयात्‌ 
संसार रूप महाभय से जायते रक्षा करता है । काम्य कम का. किंचित्‌ अंराबेगुण्य 
होने पर जिस प्रकार बह कमे निष्फळ हो-जाता है निष्काम. कमयोग में .उस 
प्रकार नहीं होता है । न i ot 

(३) शंकरानन्द-[ मुंमृछु में. प्रबृत्ति उत्पन्न: करने केः उदयं से 
पूर्वची इळोक में कहे गये क्मेथोगे की इंस लोक में- स्तुति किया गायां है] 
इहं -मोक्ष ही जिसका प्रग्नोजन है उसप्रकार' पूर्वोक्त निष्काम कर्सयोग में 
अभिक्रमनाशः--अमिंक्रम का अर्थ है कमे का उपक्रम ( आरम्भ), उसका 
नाश न अस्ति--नहीं है [ अथोत्‌ कम. आरम्भू कर यदि किसी कारगंबंश 
उसंकी समाप्ति:नहीं भीं हो' अथंवां कमे में चेशुण्य रहें तब उस कर्म कां नाश 
नहीं होता है ]। कृषि के व्यापारं में कमे प्रारम्भ करने.' पर उसका फळे कभी 
मिलता: है तथा कंभी नंहीं भी मिलता है. यह कर्मेयोग बसा नहीं है। जिस 
प्रकार भोजन करने से तृप्ति अत्रय हो' होंगी उस प्रकार:निऽकाम कंमानुष्ठान से 
(चित्तशुद्धिः के द्वारा ) मुक्ति -अवह्य ही होगी प्रत्येचायः न॑ विद्यतेः 
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इस कमयोग का अनुष्ठान करने पर प्रत्यवाय ( पाप ) नहीं होता है । राजा की 
आज्ञा के पाळनकारी को जिस : प्रकार कोई : पाप: नहीं: होता है उस प्रकार 
( ईश्वर की प्रेरणा से इश्वर के लिए ही ) कर्म: करने पर उसमें ज्ञानपूर्षेक या 
अज्ञानपूर्वक किसी नियम का अगर छोप (अभाव) भी हो जाय तव भी कमैकती 
का कोई अनर्थ ( दोष ) नहीं होता है। अस्य घर्मस्य--इसम्रंकार भक्ति के 
साथ अनुष्ठित ईश्वर की आराधना रूप वेदोक्त धर्म का अथोत्‌ वेदोक्त धर्म से 
सम्बन्धित स्वल्पमपि--अति अल्प कर्म भी अर्थात्‌. केवळ अग्निहोत्र अथवा 
श्रौतः उपासना अथवा स्मा उपासनारूप कर्म श्रद्धापूर्वक किये जाने पर 
चित्तशुद्धि उत्पन्न कर तथा तत्त्वज्ञान के प्राप्ति -हेतु होकर कर्म कती को महतः 
भयात्‌ त्रायते--जन्म मरण आदि महाभय से. रक्षा करते हैं | अतः मुमुक्षु को 
श्रौत ( वेदिक ) अथचा. समातं अथवा दोनों कर्मों को ही श्रद्धा तथा भक्ति- 
पूवंक निष्काम रूप से ईश्वर की प्रीति के छिये. यथाशक्ति करना चाहिए | 
ईश्वर प्रीति के लिए ,अचुष्ठित कमै के दारा ही जीव संसार से मुक्त होने में 
समर्थ होते हैं, अन्यथा नहीं--यही कहने का भभिम्राय है। 


(४ ) नारायणी टीका--अजुंन को जिस योग के सम्बन्ध में कहनेकी 
प्रतिश्र॒ुति पूर्ववर्ती इलोक में भगवान्‌ दिये हैं वह है. निष्क्राम कर्मयोग, 
भगवान्‌ की प्रेरणा से ( एबं भगवान्‌ की वाणी के अनुसार ) फलाफळ को 
भगवान्‌ में अर्पण कर भगवान्‌ को प्रीति के लिए.हो भगवान्‌ के हाथ में यंत्र की 
तरह भें कर्म करूं गाः, लाभाळाभ,. जय पराजय एवं सुखदुःख सत्र कुछ तो 
भगवान्‌ को इच्छा के अनुसार ही होंगे; विश्व के नाटक में अभिनय रूप कर्मे 
जो कर्भ मेरे लिये निश्चित है उसे यथाशक्ति सम्पन्न कर प्रत्येक कमं को 
पुष्पांजळि के रूप में देकर प्रभु की अचना करना हो मेरा एकमात्र धर्म है, इस 
अकार. बुद्धि से .कर्म अनुष्ठित होने पर उसे निष्क्राम कर्मयोग कहा जाता है । 
इस प्रकार के कर्म के द्वारा ही मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर सकता हे ( चित्तशुद्धि 
ग्राप्त कर-तत्त्वज्ञान की प्राप्ति कर. सकता है )--दूसरा कोई उपाय नहीं है। 
श्रोभगवांन्‌ स्वयं ही १८।४६ इळोक.में यह. बात कहेंगे। संसार में आसक्त 
अज्ञानी जीव जो कर्म करता हे. उसमें रहता हे ( क ) क्त्वाभिमान ( ख ) 
कर्म में आसक्ति एवं ( ग ) कर्म फळ में. आकांक्षा । अहंकार हो उस प्रकार के 
सकाम कम का.कती है किन्तु अहंकार ( कती ), कर्म, तथा कमफल सब ही 
अनि है । अतः सकाम कम में -सबप्रकार से अनिय जड़ पदार्थ के प्रति ही 
कर्म करने का ध्यान रहता. है. एवं जड़ की ही पूज़ा हुआ, करती है। "यादृशी 

भावना यस्य सिंद्विभवति .ताहशी? ( जो; जैसी भावना रखता है उसकी 
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सिद्धि उस प्रकार ही :होती हवै )। भगवान्‌ भी कहेंगे--ये यथा मां 
अपचन्ते, तांस्तथैव भजाम्यहम्‌? ( गीता ४।११) अथीत्‌ जिस प्रकार के 
फळ की आशा कर मेरा भजन: करता है उसे. मैं भी उसी प्रकार 
पुरा करता . हूँ ( कामना के , अचुसार फळप्रदान कर उनके प्रति - अनुतर 
करता हूँ )। इस. कारण से ही | सकामकर्मी. जिस लोक में ही क्यों 
न जाये, अनिस जड़ देह एवं अनित्य भोग.की प्राप्ति कर संसार चक्र में 
अमण करता है। उसके अछावां सभी कमं ही दोप के द्वारा लिप्त रहने के 
कारण ( गोता १८४८ ) उनलोगों का कोई कमे ही पूर्णरूप से बेगुण्यरहित नहीं 
हो सकता है । अतः उनकी आकांक्षा की भी पूर्ण रूप से तृप्ति नहीं होती हे । 
किन्तु ऊपर में कहे गये लक्षणों से विशिष्ट निष्काम कमे में भगवान्‌ कतो, 
कर्म, करण, सम्प्रदान, प्रश्चति सभी कारकों के रूप में निरन्तर स्मरति तथा 
ध्यान का विषय रहते हैं। नित्यचेतन्यस्वरूप परमानन्द्घन परमात्मा सभो 
कमो में एबं सभी अबस्था में एकमात्र ध्येय बस्तु होने के कारण उसको कमं, 
कर्मफल तथा कत्व की चिन्ता नहीं रहती है। अतः निष्क्राम कर्मों को 
ब्रह्मापणरूप भावना के द्वारा: उनका सभी कमं ही (वह अधिक होया 
कम हो, वह आरम्मिक अबस्था में ही रहे या शेष अवस्था में ही रहे सभो 
ही ) नितस्वरूप, चेतन्यस्वरूप एवं पूर्णस्वरूप परमात्मा में ही पयैबसित 
परिसमाप्य होता है । जिस प्रकार अग्नि में जो कुछ अपिंत होता हे वह अग्नि 
ही हो जाता है उस प्रकार 'सब ही ब्रह्म है? इस प्रकार भावना के द्वारा कती, 
कर्म, करण इल्यादि भी नित्य, पूर्ण, चैतन्यस्बरूप हो जाते हैं। इसलिए कहा 
गया है कि वेसे कर्मे का प्रारम्भ होने पर भी अथोत्‌ अन्त तक सम्पन्न न होने 
पर भी उसका नाश नहीं है. क्ष्योंकि पूर्ण में आहुति देने के कारण वह पूर्ण ही 
हो जाता है-कमै स्वयं अनित्य तथा जड़ होता हुआ भी वह नित्य तथा 
चेतन्यस्वरूप हो जाता है। नित्य शुद्ध परमात्मा में उस कर्म की आहुति देने के 
कारण कर्म विगुण होने पर भी बह्‌ प्रत्यवाय ( पाप ) रहित होकर शुद्ध हो 
जाता है | इस प्रकार कम ही. प्रकृत धमे हैः क्‍योंकि जो विश्व को धारण किये 
हैं वे शाश्वतधमेस्वरूप ( गोता १४।२७ ) ब्रह्म ही इस कर्म को ळच्यवस्तु है। 
निष्कामकमं ऐसे धर्म को यदि अल्पमात्रा में भी पालन करे तव भी वह महान्‌ 
हो हो जाता है जिस प्रकार छघु सरिता समुद्र में बिळीन होने 'पर समुद्र ही 
हो जाती है | अतः मोक्षस्वरूप परमानन्द: ब्रह्म ( आत्मा ) जो कर्म के आदि, 
अन्त तथा मध्य में प्रतिष्ठित हैं उस कर्म संसाररूप महाभय से निष्काम 
कर्मयोगी को उद्धार कर सकेंगे उसमें संशय हो क्या है । 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


क्ण्ट गीताः [ भ. २ इोक; ४ 


¦ : 7 'ीख्यः-बुंद्धिः तथा ` ‘कर्मयोग-बुद्धि-के अतिरिक्त-कणांद प्रश्नति 

ऋषियों में भी उनके द्वारा प्रणीत शाख्न में दूसरे.प्रकार की बुद्धि के सम्बन्धमें: 

कहा । अतः तुम केवल इन दो।हीःअकार की बुद्धि के सम्बन्ध में क्यों कह 

रहे हो! ( आनन्द्गिरि ) अज्जु नःक्री' इस शांका के उत्तरःमें! कहा लां रहां 

हैक सांख्य में जो बुद्धि के, सम्बन्ध में पहले ही. कहा गया है एवं योग के 

सम्बन्ध सें.जिस बुद्धि के बारे में. अब कहा'जायगा बरे: दोनों ही निश्चयात्मिका 

होते के कारण संसार: सागर सेः त्राण पाते हैं। अन्य सब बुंद्धियाँ अनिश्च- 

यात्मिका होने के कारण जन्ममृत्युरूप संसार का कारण होतीं हैं। ] 

ने NORD Bb FSD iv IR SST 7; ४586 | 

ईः व्यवसायात्मिका. ; बुद्धिरेकेह इुरुनन्दनः। ¦ 

: „ ` : ` ` बहुशाखा ह्यनन्ताश्च 'बुद्धयोऽव्यत्रसायिनास्‌ ॥ ४१॥ ` 
_-अन्वय--दे कुरुनन्दन ! इद ब्यवसायास्मिका बुद्धिः एका । अव्यवसायिनाम्‌ 

बुयः दि बहुशाखाः अनन्ताःच। ` ` 


- अनुवाद्‌--इस श्रेयोमागं में ( मनुष्य जीबन के कल्याण के, पथं में ) 


'मंत्युरूप संसार रूप :दुःख का आसन्तिक्र ( पूर्णत ग ) नाश होता है । अतः 
वही परम:शभ्रय्स्कर या. हितकर अवस्था है। ] इस श्रेयो मागे में अथोत्‌ परमे 
कल्याणकर आब्रस्था की. आप्ति के मार्ग'में व्यचसायात्मिकां चुद्धि-साख्य 
विषय एवं योग के विषय में जोःमिश्चय स्वभाब वाली बुद्धि है.|-आत्मतत्त्व के 
सम्बन्ध में निश्चयात्मिका बुद्धि (मधुसुदन) ] .एका--बहं एक प्रॅकांरं कीं 
'होती है [ अथोत्‌ एकनिष्ठ होती है--एक ही प्रकार का फल प्रदान करती है 
( मधुसूदन ) । ] उनकाःफल एक ही है चूँकि वे एक हो ( परमाथ. प्राप्ति 
कूपर). फल प्रदान करती हैं। दोनों को ही व्यवसायात्मिका कहा गया हैं क्योंकि 
वे यथार्थ प्रमाणजनित होने क्रे' कारण: दूसरी बिपरीत बुद्धि की शाखाओं कें 
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मेकमें बाधक हैः वह: -निश्चयास्मिका बुद्धि सर्वध्रकार: से निर्दोष वेदचाक्य से 
( "त्वमसि? इत्यादि महावाक्य से.) उद्ति होने के . कारण सम्यक प्रकार स 
प्रमाणजनित एवं भ्र॒मंशून्य है। इसलिए ये दोनों बुद्धि संसार क़ देठ जा 
अज्ञानः है उनका वाधक ( नाशक ) होता है। इनमें सांख्य बुद्धि साक्षात्तरूप से 
एवं योगबुद्धि. पर्‌म्पराक्रम से. (अर्थात्‌ चित्तशुद्धि. के द्वराओे अज्ञान क्रा नाश 
कर्ती है । अतः सांख्य तथा योगबुद्धिं डारा-एकः हो परमार्थतत्त्व की प्राप्ति 
होने के कारण दोतों प्रकार की; निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही.है. },(आनन्दगिरि)] 
. दूसरी ओर अव्यवसायी,में (जो लोग आत्मतत्त्व को निश्चय करते में असमर्थे 
हैं उनमें ) जो दूसरे. प्रकार की बुद्धि को देखते हैं: वे नियतं ही बाधित होते: 
हें अथोत्‌ एक व्यक्ति की बुद्धि दूसरे व्यक्ति की बुंद्धिकी हेय प्रतिपन्न' 
( प्रमाणित:) करती है अथवा एक, ही व्यक्ति को बुद्धि समय समय पर विभिन्नः 
प्रकार की. होती है 
अव्यवसायिनां बुद्धयः हि वहुशाखाः अनन्ताः च-जो. लोगः 
शास्रीय ( आगम ) प्रमाणजनित विवेक बुद्धि से रहित हैं अर्थात्‌ जिनकी बुद्धि 
वेदोदि शान के प्रमाण के अनुसार अनि, मिथ्या, अनात्म वस्तु'से नव्य 
सत्य आत्मतत्त्व को विवेकं कर ( एथक्‌ कर) 'निश्चय नहीं कर सकी हैं वसे 
अव्यवसायी ( अनिश्चंयास्मिका ` बुद्ध सँ ` विशिष्ट ) पुरुषों की बुद्ध बहुशाखा 
र बहुभेद्‌ ) विशिष्ट. होतो? है. [ अर्थात्‌ अज्ञानी कर्मकाण्डो'' पुरुषों को 
कामना अनेक :म्रकारं कीं होनें के कारण अनेक दिशा में उनकी बुद्धि का 
प्रचार या प्रवृत्ति दिखती हे: ( मधुंसूदन ) ]। पुनः प्रतिशाखा भेद कें 
अनुसार ,वह बुद्धि अनन्त होतो हैं. अथीत्‌ बैसी बुद्धि' के दवारा, सम्यक्‌ 
ज्ञान की प्रांप्ति सम्भवः नहीं है इसलिए 'बुद्धि की प्रबृत्ति की निवृत्ति (शेष यां 
समाप्ति ) नहीं होती है प्रतिशाखा 'में'भेदः इस वाक्यांश क तात्पर्य यह है 
कि अविद्याग्रसत पुरुष का कमेफछ, गुणफल प्रश्चति भेंद के अनुसार अर्थात्‌. 
प्रधान कमे का फळ एवं बिशेष बिशेष गुण से ( अथीत्‌ कर्मे कें विशेष बिशेष 
अंग से) उत्पन्न फ्रछ का अनेक भेर होता है इसलिए तदनुशोळनकारी' अंव्यवसा- 
यिओं को अ्थीत्‌ उसे उस विभिन्नं प्रकार के फल की कोम ना से विशिष्ट व्यक्तियों को 
बुद्धि भी अनन्त प्रकार को हाती है (मधुसूदन )। अतः उनकी बुद्धि को 
शाखाओं के भेद के विस्तार के कोरण यह संसार अनन्त ( अन्तहीन ) अपारं 
(कूल या तटहीन.) अनुपरत ('उपरामरहित) अथोत्‌ निरन्तर ' प्रवाहरूप में 
चलायमान रहता है। वेदादि शास्नप्रमाणजेनित (वेदादि -शाख्रप्रमाण से उत्पन्न) 
विवेक बुद्धि के बल से जब अविवेकःसे उत्पन्न. अनन्त सेद्‌ बुद्धि: विनष्ट हो 
जाती हूँ तभी यह संसार प्रवाह निवृत्त छोता है। फे लढ 
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[ यह प्रसिद्ध दैः कि अव्यवसायिओं की बुद्धि अनन्त है।' ऐसी प्रसिद्धि 
को समभाने के लिए इलोक में. “बहुशाखाः? “अनन्ताश्च? इन दो शब्दों के साथ 
"हि? शब्द को प्रयुक्त किया गया है। अतः. चित्तशुद्धि के लिए जो निष्काम 
कर्मयोग का. अनुष्ठान किया जांता हैं बह. काम्य कमै: की अपेक्षा अत्यन्त 
बिळक्षण तथा स्ततंत्र है, यही यहाँ कहने का अभिप्राय है। (मधुसूदन) ]। 

( १) धोधर-[ निष्काम कर्म अंगवेगुण्ययुक्त अथवा अल्पमात्र होने 
पर भी संसांररूप . महाभय से त्राण पाता है ओर काम्यकं वेसा होने से 
निष्फळ होता. है यह पूषवर्ती इलोक-में कहा गया. हे।' यहः किंसप्रकार सम्भव 
है, इस आशंका के उत्तर में दोनों: प्रकार के कर्मों का वेषम्य ( पार्थक्य ) क्या 
है, यह कह रहे हैं--] । 

हे कुरुनन्दन | हे अज्जुंन इह -इश्वराराधनरूप - कर्मयोग में व्यचसा- 
यात्मिका ब॒द्धः “परमेश्वर में भक्ति के दवारा अवश्य ही संसारचक्र से 
उत्तीर्ण होऊंगा? ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि एका--एकनिष्ठ ही होती है (अथोत्‌ 
निष्काम कर्मयोगो की एकमात्र ळच बस्तु हे परमेश्वर । अतः उनके सभी कमं 
परमेश्वर में समर्पित होने के कारण उनकी बुद्धि नाम तथा रूपात्मक विषयों में 
आसक्त न रहकर एकमात्र परमेश्वर में ही रत रहती है। ) अव्यचखायिंन्ां 
बुद्धयः-और जो छोग इश्वर की आराधना से बिसुख रहते हैं वे छोग 
जोवन की लक्ष्य वस्तु को 3प्रवसाय (निश्चय) करने में असमर्थ होने के कारण 
बहिभुंखी एवं कामी ( विषयासक्त) होते हैं। अतः उनकी बुद्धि अनन्ता 
अनन्त ( अन्तहीन ) होती है क्योंकि. काम्यत्रस्तु भी अनन्त है अथोत्‌ 
क.म ( वासना ) एवं काम्यवस्तु का अन्तया शेष नहीं है ।. इसलिए 
कामी “पुरुषों को बुद्धि भी अनन्त विषयों के प्रति दौड़ती रहती है। 
केबळ यही नहीं अव्यवसायिनी ( अनिश्चयास्मिका) बुद्धि बहुशाखा 
च--क्मफळ तथा गुणफल इत्यादि प्रकार भेद से अनेक शाखायुक्त होतो 
हैं | [ अथोत्‌ प्रधान कर्म का फळ एवं विशेष बिशेष गुणों से ( अर्थात्‌ कर्म के 
विशेष विशेष अंग से ) उत्पन्न फळ अनेक प्रकार के होते हैं। इसलिए अज्ञानी 

पुरुष का काम्यकम भी वृक्ष की शाखा की तरह अनेक दिशा में प्रचारित 
( विस्त ) रहता है । ] ईश्वर की आराधना के लिए जो निद्यकर्म किया जाता 
है उसका अंग का किंचित्‌ बेगुण्य होने पर'भी वह नष्ट नहीं होता है क्योंकि 
शास्त्र में इस विषय में विधान है कि 'यथाशक्तुयात्‌ तथा कुयोदिति! अथौत्‌ 
अपनी अपनी शक्ति (सामर्थ्य ) के अनुसार कमं करना उचित है। इसलिए 
नित्यकर्म में बेगुण्य भी नहीं होता है क्योंकि ईश्वर के उद्देश्य से कोई कर्म करने 
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पर वैगुण्य का उपशम होता है। किन्तु काम्यकमं में वेसा नहीं होता है. अर्थात्‌: 
काम्यके का. सर्वाग ठीक ठीक रूप से घूण न न होने पर फल को प्राप्ति नहीं 
होती है । अतः काम्यकर्म तथा निष्काम कर्म में महत्‌ अन्तराय ( वेषम्य ) है । 
(२) शंकरानन्द्‌--[ योगविषयिणी बुद्धि के द्वारा युक्त. पुरुष संसार 
सागर से उत्तोण होता है यह पूर्ववर्ती श्ठोक में कहा गया है। उस योग संबंधी: 
बुद्धि का स्वरूप क्या है. वह अब कहा जा रहा है एवं साथ साथ जो छोग उस 
प्रकार की बुद्धियुक्त नहीं है उनको इस संसार सागर से कभी भी मुक्ति नहीं मिलती 
है, यह भी सूचित किया गया है ] व्यवसायात्मिका बुद्धि--शास्त्र में कहा 
गया है “सनो हि डिविधं प्रोक्तं शुद्ध चाशुद्धमेव च । अशुद्ध कामसंकल्पं शुद्ध 
कामविवर्जितम्‌ ।' अथीत्‌ सन दो प्रकार का होता है शुद्ध तथा अशुद्ध । अशुद्ध 
मन काम तथा संकल्प के द्वारा युक्त रहता है एवं शुद्ध मन कामनारहित रहता 
है। काम, संकल्प आदि दोषों से रहित शुद्ध मन के द्वारा युक्त होकर इश्वर 
ही हम लोगों की परमगति है? इसम्रकार बुद्धि जब व्यवसाय या निश्चय करती ` 
है अर्थात्‌ बुद्धि जव परमार्थे वस्तुतत्त्व को निश्चय कर ईश्वर की आश्रिता होः 
जाती है. तब उसे व्यवसायात्मिका ( निश्चयात्मिका) बुद्धि कहा जाता है।' 
ऐसी बुद्धि इदह--मोक्ष ही जिसका एकमात्र प्रयोजन है उस कर्मेयोग में बृत्त 
व्यवसायी (निश्चयात्मिका बुद्धिविशिष्ट) मुमुक्ठु व्यक्ति को एका--एक ही होताः 
है अर्थात्‌ बाहर तथा भीतर में उसका रूप एक ही प्रकार का होता है। श्रुति में: 
कहा गया है. यो वा एतदक्षरं गाग्य॑विद्त्वास्मिह्ोके जुह्दोति यजते तपस्तप्यते 
अन्तवदेवास्य तदूभवति’ अथोत द्वे गार्गि, जो इस अक्षरपुरुष को न जानकर 
इस लोक में होम, यज्ञ और तपस्या करता है उसके बह समस्त कर्म हो अन्तवत्‌ः 
( नाशशीछ ).हो जाते हैं--इसग्रकार श्रुति व्यतिरेक मुख से यही प्रमाणित 
कर रहो हैं कि ज्ञानपूर्वेक ( आत्मतत्त्व को निश्चय कर ईश्वर पर आश्रित होकर 
चित्तशुद्धि के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति के लिए ) हवन, भजन, एवं तपस्या करनेः 
बालों का बैदिक कर्म कभी भी अन्तवत्‌ ( नाशशीळ ) नहीं होता है । इसलिए: 
श्रुतिप्रमाण से उत्पन्न बुद्धि एक रूप में ही स्थित रहती है अर्थात. परमार्थःबस्तुः. 
(मोक्ष ) की प्राप्ति के लिए एकनिष्ठ रहती हे, वह कभी भी भिन्न. नहीं होती 
है ( बुद्धि एकमात्र परमात्माभिमुखी ही रहती हे, दूसरे किसी ओर भागती 
नहीं है )। दूसरी ओर अव्यवसायिनां बुद्धयः -वहुशाखाः च--विवेकः 
रहित; व्यवस्थारहित; कामनाविशिष्ट पुरुषों की बुद्धि बहुशाखायुक्त दै अथात्‌ 
अनेक प्रकार की होती है । - “आशास्तेऽयं यजमानोऽसौ? ( यह यजमान इस- 
चीज को आशा करता है )। इसप्रकार अनेक विषयों का प्रयोजनं ( कामना ): 
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रह॑ने'के करण उनको बुद्धि भी अनेक प्रकार के भेदों से विशिष्ट रहती हे ॥ 
अतः उनको बुद्धि. अनन्ताः च--अनन्त रहती है, क्योंकि काम्यः पदार्थ सव 
अनंन्त हैं। [ (हि? शब्द प्रसिद्धि के अर्थे में लगाया गया है] इस प्रकार बुद्धं 
अनन्त होने के कारण वेसे:चुद्धिविशिष्ट पुरुषां का. संसार भो अनन्त (अन्तहीन) 
होक्षोहै अधोत््‌ उनका संसार 'चक्रऔर शान्त ( निवृत्त)'नहीं हो सकता है | 
छ (३) नारायणी टीका--पूर्ववर्ती श्ठोक को टीक़। में: निष्कामकमें का 
एकमात्र छक्ष्य है मोक्ष अथात्‌ परमानन्दस्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार, यहः 
'कंहा गया है.।- जो बुद्धि आत्मा ही एकमात्र सत्य, नित्य एवं सनातन हे, इस 
परकोर।निश्चय कर उसोःकी अर्चना या प्रीति के. लिए: सभी कर्मों को करती है! 
उसे व्यवसायात्मिका -अ्थोत्‌ निश्चयात्मिकाः बुद्धि कहा: जाता है.। यह चुछि 
-सभी अवस्थाओं में, सदा, सभी कर्मों में एक हो प्रक्रार रहती.है। ( स्थिर तथा 
अचल रहती है ) एवं उसंका फळ भी एक ही (/अथोत्‌ भोक्ष ) है। ओर जो 
-छोगंसंकामक्मी हैं वे लोग कभी पुत्र, कभी . चित्त, कभी: स्वर्ण, कभी मानः 
प्रतिष्ठा इत्यादि ` अनन्त वासना के द्वारा व्याकु रहने के'कारण उनको बुद्धि 
-चहुशाखाओं से विशिष्ट ( विभिन्न वस्तुओं का कामना सेः युक्त ) एवं अनन्त 
(अशेष) है क्योंकि विषय अनन्त है। [असल ब्रात यह हैक,-किन वस्तुओं को 
प्राप्त कलेश्पर उन्हें श्रेयः की आपि होगी उसे निश्चय करने में असमर्थ 
-होने के कारण अनन्त भेदवि शिष्ट विषय में :उनको बुद्धि निरन्तर. श्रमण करती 
हुई दिखती दै] | इसलिए “उस बुद्धि को अव्यचसायो (अनिश्चयात्मिका) कहा 
जाता है । नदी की सभी शशाखाये जब एकं ही समुद्र को ओर प्रवाहित होती 
'हैं तब श्रत्येक सांखा ही अन्त में समुद्र ःवनः जाती हैं किन्तु वे शाखायें जब 
विभिन्नदिशाओं में चलंती रहती है तव वेःशाखायें परिच्छिन्न रहने. के कारण 


-क्षीग से ज्लीणतर होती जाती हैं एबं -अन्त में नष्ट हो.जाती हैं। एकमात्र पूणे; 
परमॉलेन्द स्वरूप को ओर व्यवसांग्रार्मिका' बुद्धि की निरन्तर गति रहने के! 
“कारण जीव पूणं तथा परमानन्द स्त्ररुपत्व ग्राप्त कर :.कृतक्कसः हो. जात्व । 


-और अत्रयवसायी. सकामी :पुरुष जन्म मृत्युरूप: संसार्‌ रूप :नदीं के आज्ञन्तः 
प्रवाह सैं भ्रमण करता रहता;है । यही सकाम तथा निष्काम कमं का सेंद.है |) 


'. ` [ ब्रइन हैंट-सकाम कर्मीलोग 'स्वगोदि की प्राप्ति के लिए जिन ग्रोग/- 


-यंज्ञादि कर्मों को-करते हैं ह एवं निष्कामः कर्मीछोग वणोश्रम के : अनुर्कूछं जिनं 
शाख्यिहितं कर्मों को करतें हैते दोनों हो वेदवाक्य कों” प्रमाण: मानकर कमे 


करते रहते हैं ॥' अतः वेदवाक्यरूप (प्रमाण जब' दोनों ओर से.'ही बराबर हें 


-तंब अॅव्ेतिायिओंरकी 'ंयरवसायास्मिका बुद्धि क्यों नहीं होगी? इसके उत्तर में 
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सकामःकर्मी 'ुरुषोंःको किस प्रकार प्रतित्रन्धक ( विध्च ) रहने।के-कारण व्यवः 
सायात्मिका :बुद्धि' उत्पन्न नहीं हो सक्ती दै, यह कह रहे हैं ( मधुसूदन) एबं 
जिनमें व्यवसायात्मिका -बुद्धि नहीं है उनको कया होता०है, वह भा कहा जां 
रहा] .. 7५ म ह प) 5 ep हि कि किलोलत 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रबद्न्त्यातरिपश्चितत | ' - -” 
वेदवादरताः पाथ नान्यंद्स्तीति वादिनः ४ २॥ 


कामात्मानः. स्त्रगपरा जन्मकर्सफलम्र दाम्‌ । 
क्रियातिशषबहुलां ` भोगेश्रयंगति ` प्रति ४३॥ 


मोगेश्वयश्रसक्तानां `` तयापहुंतचेतसाम्‌ । 


“ह 


अन्वय “हे पार्थं ! अविपश्चितः चेदवादरतः ` अन्यत्‌ न' अस्ति ` इतिवांदिन 
कामात्मानः स्वंगेपरा£ जन्मकर्मफलप्रदां भोगेश्वयेगंतिं प्रति क्रियाविशेषवहुलां याम्‌ इमाँ 
पुष्पिताँ'वाचं वदन्ति तया अपहृतचेतसां ` भोगैरव्यग्रंसक्तानां समाधौ व्यवसा 
यास्मिका बुद्धिः न विधीयते । ˆ ..' i: 


अनुब्राद--द्वै पार्थ ! अल्पबुद्धि ( अविवेकी अश्रोत्‌.:वेद .के तात्पर्य से. 

नभिज्ञ व्यक्ति छोय) के वेद में स्वगोदि प्राप्ति के साधन योगादिं के अतिरिक्त. 
ओर्‌-कुळ भी प्रतिपादित नहीं किया गया है. ऐसा निश्चय कर 'वेदवाद्रंत' 
होते. हैँ अथात,वेद में अत्नेक;प्रकार के अर्थवाद. ( स्तुति.) के. द्वारा स्वगोदि, 
प्राप्तिके साधन के रूप में जिस कर्मकांड के . बारे में. कहा गया है उन केद-:: 
वाक्यां को. प्रस्नाण के रूप. सें. रहण कर उसी में: ही रत. रहते हैं. एवं पुष्पिते 
(पलाश ) बृक्षकी तरह आपातरमणो य; क्मैकांडमयो -वाणी को. ही ग्रकृष्ट 
अथोत्‌ चर॒म, ( श्रेष्ठ ) मानते हैँ] ४२३॥ | 

„ये छोग/कामप्ररायणः होते: हें. (-क्राम :ही/उन्तका स्वभाव होता है); 
स्वर्गपरक होतें हैं (/स्व॒र्ग ही उनका परम पुरुषार्थ है); वे लोग इस. छोक सें 
पशुपुत्रादिरूप सुखुभोग -एज्रें धन आदि. ऐश्वयै-के-छिए तथा:परलोक में: स्वग 
सुखभोग एंं:स्वग में. आधिपत्यरूप, ऐशर्य:के लिए उन्न कमेकांडीय बाणी,कोः, 
जों जन्मरूम (-जन्मसरण्ादिरूप ) क्मैफळ. प्रदानकारी विशेष ; विशेष : बहु= 
क्रियाओं को :( अश्नीत. यज्ञादिः, क्रिया ) प्रतिपादन किये.ह उन्हें, हो (तङ्क 
वाणिग्रों:को ही). वेक्रा: वात्मग्रैरूप से निर्णय कर उसे ही प्रचार क्ररते.हैं.। उस « 
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प्रकार के पुष्पित वाक्य के डारा जिनका चित्त: मोहित है. एवं जो छोग सोग' 
तथा ऐश्वयै में प्रसक्तं (आसक्त ) है उनकी समाधि में (अन्तःकरण में) सांख्य 
या योगविषयिणी व्यवसायात्मिका ( निश्चयात्मिका ) बुद्धि की उर्पात्ति 
कभी भी नहीं हो सकती है ( अतः वे लोग संसार चक्र में सबेदा मण करते 
रहते हैँ )॥ ४४॥ | 
दीपिका-ददे पार्थं !-हे अर्जुन! अविपश्चितः-अह्पबुद्धिशाली 
अर्थीत्‌ विचार के द्वारा जो लोग वेदवाक्य के तात्पय को समझने में अक्षम 
हैं ऐसे अविवेकी ळोग। वेदचादरताः-अनेक प्रकार के' अर्थेवाद्‌, फल एवं 
फळ के साधन एबं विधि इत्यादि को जो वेदवाक्य प्रकाशित करता है उसी में 
जिनको रति अर्थात्‌ आसक्ति या निष्ठा है । ‘अक्षय्यं ह वे चातुर्मौस्ययाजिनः 
सुकृतं भवति’ अथोत जो व्यक्ति चातुमौस्य यज्ञ का अनुष्ठान करता दै उसका 
वह सुक्त ( शुभक ) अक्षय रहता है, इत्यादि प्रकार के -जो वेदवाद्‌ अर्थोत्‌ 
अर्थवाद ( प्रशांसाबाक्य ) वेद में है उसमें जो लोग. रत रहते हैं [ वेद की 
बाणी सदाही सत्य हे । “चातुमीस्य यज्ञ को करने वाले का. सुक्त अवश्य. 
ही अक्षय रहता है, उसका क्षय किसी भी काळ में नहीं होता हैः, इस्‌ 
प्रकार के अर्थवाद का ( चातुर्मास्य यज्ञ की स्तुति या प्रशांसा का) यथार्थ: 
तत्त्व निश्चय कर जो छोग सन्तुष्ट रहते हैं ( मधुसूदन) ] उन्हें वेदवादरत 
कहा जाता है। ऐसे अज्ञानी पुरुष। नान्यदस्तीति वादिन+--स्वर्गपशु 
प्रभति फळ के साधनरूप जो बेंदिक क्रियाकांड विहिंत हैं उससे भिन्न ओर 
कुछ नहीं है अथीत्‌ उसके अतिरिक्त वेद का और कोई तात्पर्ये नहीं है [ अंतः 
वेद में ज्ञानकांड का (ज्ञान का) फळ के रूप में (कुछ भी प्रतिपादित नहीं 
है ] इसप्रकार की बात जो लोग करते हैं वे लोग [ मीमांसकों के मतमें 
वेद का तात्पर्ये केवछ कर्म का प्रतिपादन करना है । अतः वेद्‌ के जो वाक्य 
कमंग्रतिपादक नहीं है. उनके स्वार्थ के लिए ( अर्थात्‌ अपने लिए) कोई 
तात्पर्य नहीं है किन्तु कर्मंबोधक वाक्यों के ( अथोत्‌ विधिवाक्यों के ) साथ 
युक्त होकर अपने प्रामाण्य की रक्षा करते हैं । इसलिए उनके मत में उपनिषदू 
आदि में जो ब्रह्मज्ञान, आत्मदरोन, मोक्ष प्रश्नति बिषयों के बारे में उपदेश 
दिया गया है, वे सब केवळ मात्र अर्थवाद है ( अथीत्‌ उपनिषद्‌ में जो 
उपासना प्रश्चति क्रियायों के सम्बन्ध में उपदेश दिया गया है उसमें रुि.या 
प्रवृत्ति उत्पन्न करने के लिए मोक्षरूप फल की प्रशंसा की गई है)। 
उनके मत में ज्ञान का ऐसा कोई फळ नहीं है जो वेदिक कमोनुष्ठान के 
फंल से अधिक हो सके | इसलिए वे असन्त प्रयत्न के साथ ज्ञानकांड का 
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विरुद्धवाद ( बातें ) करते हैं चूँकि वे छोग कामात्मानः-कामस्वंभावः ( काम- 
परायण ) अरथोत्‌ शत शात काम्यमान विषयों के द्वारा उनका चित्त आकुलित 
होने के कारण: वे लोग काममय हैं । कामस्वभाव होकंर भी वे लोग मोक्ष की 
कामना नहीं करते हैं क्योंकि खर्गपराः--वे लोग स्वर्गप्रधान अथोत्‌. स्वगे 
ही उनके पास परम पुरुषार्थ है । उर्वशी प्रभृति अप्सरा से युक्त स्वर्ग ही उसके. 
निकट उत्कृष्ट ( जीवन का चरम उद्देश्य ) परिगणित होता हैः। [ स्वगे के 
अतिरिक्त दूसरा कोई पुरुषार्थ नहीं है, ऐसी भ्रान्तधारणा के द्वारा 'चाळित 
होकर विवेकवेराग्य के अभाव के कारण मोक्ष के सम्वन्ध में वात्तीछाप को 
भी वे सह नहीं सकते । ( मधुसूदन ) ] अतः : जन्मक्मफलमप्रदां-जो.जन्म- 
रूप कर्मफल को प्रदान करता है [अपना जो जन्म, कर्म. तथा . कमफल 
( प्रकृष्टरूप से) प्रदानकारी हैं। अपूव ( पहले जो नहीं था वेसा) 
देह तथा इन्द्रियादि के साथ जो सम्बन्ध होता है. बही जन्म है। विभिन्न 
बणे तथा आश्रम में स्थित लोग जो कर्म किया: करते हैं वे सभी ही 
देहादि के डारा सम्पादित होने पर भी वें” सब: देहांदि का कर्म जन्म के 
अधीन ही है। अतः जन्म से कर्म होता हेः। पुनः पुत्र, पशु, स्वगे 
प्रश्चतिरूप अस्थायी जिन फलों को इहलोक तथा परलोक में जीव भोगः 
करते हैं वे सभी कर्म के अधोन है। अतः जन्म से कर्मं एबं कमं से कर्म- 
फळ की उत्पत्ति होती है | जो इस जन्म, कर्म तथा फळ को प्रकृष्टरूप से 
अर्थोत्‌ घटीयंन्त्र की तरह अविच्छिन्नरूप से प्रदान करते हैं उसे 'जन्मकर्मफल- 
प्रद? कहा जाता है। ( मधुसूदन ) ] इसका कारण क्या है वह कहा जा 
रहा है--भोगैद्वर्यगति प्रति क्रियाविशेषबहुळाम्‌-इदः लोक तथा परलोक का 
जो भोग एबं ऐश्वर्य है उनकी गति (प्राति), उन्हीं के प्रति ( लिए) 
अथीत्‌ भोगेश्वयै ग्राप्ति.के लिए साधन रूप से जो देशंकाळ तथा अधिकारी में 
भेद के अनुसार विशेष विशेष क्रियां की-बहुळता ( प्रचुरता.) है अथीत्‌ बहु 
प्रकार के कर्मों का विधान वेद के क्रियाकांड में किया गया है। इसलिए 
उसे 'क्रियाविशेषबहुळाम्‌? कहा गया है । [ इहलोक के पशु, पुत्र इत्यादि का 
भोग तथा धनसम्पत्तिरूप -ऐश्वय एवं परलोक में अर्थात स्वगोदि लोक में 
अमृतपान, उवंशी के साथ विहार एबं पारिजातङुसुम प्रश्नति के लिए जो भोग 
एबं उनके कारण स्त्ररूप देवादि के ऊपर आधिपत्य, इत्यादि इन दोनों को 
गति या प्राप्ति का साधन है वेदविहित घुण्यकर्म .यथा अभिहोत्र, दर्शपोणे- 
मास, उ्योतिष्टोम इत्यादि.। अधिकारी के भेद के अनुसार जो विशेष विशेष 
क्रियाँये वेद में निर्दिष्ट होने के कारण वे क्रियाँये बहुळ अर्थीत. विस्ठृत हुई 


२० 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


३९६ शीता [ अ. २ इलोक. ४२-३४ 


हैं । भोग. की वासना. बहुत ( अनेक प्रकार. की ) होने के कारंण वे भोग एवं 
ऐश्वयेश्राप्ति को साधनी भूत जो क्रियाँये विहित हैं वे भी बहुत विस्तृत हैं । ज्ञान- 
कांड की तुळना में वेद में कमंकांड को अतिविस्तृत रूप से वणन किया गयां 
है, ये “बात: सभी जानते: है । ( मधुसूदनः) ] ` यां इमां पुष्पितां 
चाचं--इसम्रकार के क्रियाविशेषों के व्रिधिनिषेध भी अनेक अथोत्‌ अनेक 
प्रकार से जिन कर्मकरांडीय : वेदबाणियों ने विस्तृत (प्रकाशित ) किया है 
एवं जो-पुष्पित :पळाश वृक्ष की तरह . शोभायमान हैं अर्थात्‌ श्रवण करने में 
रमणीय है वे वाणी ही प्रवदन्ति--उसे ( कर्मकांडी विषयासक्त अज्ञ लोग) 
प्रकृष्ट रूप में प्रचार करते हैं .( प्र.+- वदन्ति ) | [ किन्तु ये. वेदचाणी साध्य 
तथा साधनं के सम्बन्ध से युक्त होने के कारण निरतिशय फळ ( नित्य फळ 
जो मोक्ष है उसे ) प्रदान :नहीं ,कर सकती; हैँ क्योंकि कर्मानुष्ठान का फळ 
अनित्य ही होता है. । ये बात. वे लोग नहीं समझ सकते हैं । ( आनन्दगिरि)] 
अतः तृया---उंस ` ;( कर्मकरांडीय क्रियाविशेष-बहुळ ) ` वेदबाणियों के द्वारा 
अपहृतचेतरां-अपह्ृत' अथो आच्छादित हुआ है. जिनका चेतः (चित्त 
अथात्‌. विवेक. ज्ञान ), ` वैसे व्यक्तियों का भोगैश्वर्यप्रसक्तानां--एवं विवेक 
ज्ञानं के अभाव के निमित्त. पूर्वोक्त 'भोग तथा ऐश्वयै को. प्राप्त करना ही 
पड़ेगा? :इंसप्रकार जो छोग आसक्तियुक्त हैं अथीत्‌.जो छोग इस लोक तथा 
परलोक के. (स्वगोदि के) सभी भोग तथा ऐश्वयै के प्रति - (वे सव 
क्षयशील एवं . अस्थायी है--इन दोषों को विचार न कर भोग एवं 
ऐश्वयै के प्रति प्रणय ( आसक्ति ) के कारण तद्रूप हो जाते हैं अर्थात्‌ उसी में 
ही आत्मभूत हो जाते हैं । [ अथात्‌ भोग तथा ऐश्वय को ही जो लोग जीवनके 
कत्तव्य के रूप में मानते हैं. वे लोग आत्मा में उस भोगःधर्म को आरोपित 
कर भोग तथा ऐश्वयै में.ही अन्तःकरण को अभिनिविष्ट रखकर तादात्म्या- 
थ्यास ( भोग तथा ऐश्वै के साथ एकात्मता ) प्राप्त होते हैं। इसप्रकार भोग 
तथा फेश्वयैःमें अत्यन्त आसक्त बहिमुंखी व्यक्तियों के ( आनन्द्गिरि )] 
समाधो--समाधीयतेडस्मिन्‌. पुरुषोपभोगाय- सर्वमिति समाधिरन्तःकरणं 
तस्मिन्‌? अथात्‌ पुरुष के उपभोग के लिए जिसमें सभो वस्तु वासना के रूप में 
समाहित होती है. उसे समाधि कहा जाता है। अतः. समाधि शब्द का यहाँ 
अर्थ है अन्तःकरण या बुद्धि .[ अथवा जिसमें सभी विषय समाहित 
अर्थात्‌ विहित होते हैं. बह समाधि अथीत्‌ परमात्मा है अतः “समाधौ? 
शब्द का अर्थ है परमात्मा के विषय में । “म ब्रह्म हैँ? इसप्रकार से समाहित 
होकर बुद्धि जब अवस्थान करती है तब उसे समाधि कहा जाता है । व्यवसा- 
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यात्मिका बुद्धि न होने पर ऐसी स्थिति प्राप्त करना संम्भव नहीं है, इसे ही 
भगवान्‌ अब कहेंगे | ( मधुसूदन ) ]। i 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः न विधीयते-सांख्य या योगविषयिणी 
व्यवसायात्मिका ( निश्चयात्मिका) बुद्धि विहित नहीं होती है अथीत्‌ उततन्न 
नहीं होती है। वेद--जांनना अतः वेद का तातये है परम श्रेष्ठ बस्तु को 
जानना अथोत्‌ आत्मज्ञान। वेदविहित कर्मों को करके चित्तशुद्धि प्राप्त नहीं 
करने से ज्ञान नहीं होता है। वेदिक कर्म में रुचि (प्रवृत्ति) उत्पन्न करने के लिए 
ही वेद में कमफछ की ( स्वगोदि की) इतनी प्रशंसा की जा रही है-। इसी- 
लिए भगवत में कहा गया है 'रोचनाथों फलश्रुतिः ।? ' इसे अर्थवांद- ( प्रशंसा- 
सूचक बाणी) कहा जाता है। इस अर्थवाद का प्रकृत उद्देश्य यह है कि 
कर्मयोगी पहले यागयज्ञादि के फळ से आक्ृष्ट होकर बाद में कर्मफल के 
क्षयिष्णुत्व तथा अनियत्य इत्यादि दोषों को देखकर कामना-से. झान्य होकर 
भगवान्‌ के.उहदेशय में विहित कर्मों के दवारा चित्तशुद्धि प्राप्त करने में समर्थ 
होंगे । चित्तशुद्धि के लिए नित्याग्निहोत्रादि कर्म एबं भोग की तृप्ति के लिये 
काम्य अर्निहोत्रादि कर्मो में अनुष्ठान की ओर से कोई भेद: नहीं दै, तथापि 
कान्य अर्निहोत्रादि कर्मं [फळ को 'अभिसन्धि रहने के कारण चह. चित्तशुद्धि 
उत्पन्न नहीं कर सकता है। स्वगीदि भोग के लिए भी . शुद्धि आबड्यंक हे 
क्योंकि उस शुद्धि के डारा ही सकाम कर्मी पवित्र दिव्य देह-को धारण कर 
स्वादि के सुख को उपभोग कर सकते हैं किन्तु वह शुद्धि स्वगौदिं के भोग 
करने में भी क्षय हो:जाती है। इसलिए उसके द्वारा चित्तशुद्धि उत्पन्न नहीं 
हो सकती है। अतः काम्य कर्म ज्ञान का उपयोगी नहीं हैः अथीत दोनों 
अकार के कर्म का अनुष्ठान :एक ही प्रकार से होने पर भी भोगंबासना 
( भोग में आसक्ति ) रूप प्रतिबन्धक विद्यमान रहने: फे कारण सकाम 
च्यक्ति में व्यवसायात्मिका बुद्धि या ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। इसे हो 
निर्दिष्ट करने के लिए एकबार “भोगैश्वरयगतिं भरति? कहे जाने पर भी पुनः 
“भोगेरव्यप्रसक्तानां? इस शब्द के द्वारा पुनरुक्ति किया गया है। .दूसरी 
ओर यदि निष्काम कर्मयोग का अबलम्बन कर अथौतं 'फलाभिसन्धिरहित 
होकर विहित कर्म का अनुष्ठान करे तब बह कर्म भोग तथा ऐश्वर्य की 
प्राप्ति के हेतु ( भोगेश्वयैगतिं प्रति) होने पर भी मुमुक्षु को भोगेश्वर्य में 
आसक्ति न रहने के कारण वह. कर्म ज्ञान के -उपयोगी चित्तशुद्धि सम्पादन 
करता है। बाद में ज्ञान के द्वारा सर्वकर्म .तथा कर्मफळ नष्ट होने के कारण 
स्व्रगोदि में उनका ओर जन्म नहीं होता है । यही विवेकी व्यक्ति के कर्म- 
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फल से अविवेकी (अविपश्चित्‌. कामात्मा, वेद्वादरत, ` स्वर्गपर, भोगैःश्वयैः 
प्रसक्त ) व्यक्ति के कर्मफल का पार्थक्य ( बिशेषता ) है, 'एबं वह ही शांख में 
प्रतिपादित किया गया है। इसलिए (अर्थात्‌ चित्तशुद्धि के अभाव के लिए ) 
अविवेको को . सांख्य या योग के विषय में बुद्धि निइचयास्मिका होकर परः 
मात्मा में स्थिर नहीं रहं सकती है. अर्थात्‌ जबतक भोगकामना रहे तवतक 
कमं जन्ममृत्युरूपफळ ही प्रदान करता है एवं वह योग में अर्थात्‌ परमात्मा के 
साथ युक्त होने के ( एकत्व प्राप्त करने के ) साधन के रूप में परिणत नहीं हो 
सकता है । ( मधुसूदनो टीका का तात्प ) । 

( १) श्रीधर--( ४२वाँ इलोक ) [ यदि प्रशन हो कि कामीलोग भी 
कष्ट प्रदविषय कामनाओं को परित्याग कर व्यवसायात्मिका बुद्धि का क्यों 
नहीं अबलम्बन करते हैं ? इसके उत्तर में कह रहे हें-] 

याम्‌. इमां पुष्पितां वाचं-्र॒ति में ( वेद में ) जिन ( कर्मकांडीय ) 
वाक्यों में स्बगीदि रूप फछ को प्रतिपादन किया है उन सब पुष्पित विकलता की 
तरह आपातरमणीय वाक्यों को प्रबदन्ति-प्रक्ष्ट अर्थात्‌ परमार्थफलपरा 
कहते हैं [ स्वगोदि ही जीवन का परमार्थ है, अतः इन वाक्यों में जो कहा 
गया है वही वेद का तारपरये है अतः ये वाक्य ही प्रकृष्ट ( सर्वोत्तम ) है क्योंकि 
इनके द्वारा परमार्थ (स्वगोदि) की प्राप्ति होती है, ऐसा ही वे लोग कहते हैं ] । 

[ केवछ जो ऐसा ही कहा जाता है, ऐसी बात नहीं ] तया--उन 
वाक्यों के द्वारा अपहृत्तचेतखाम्‌-उनका चित्त ( विवेकज्ञान) अपहृत 
( आच्छादित ) रहता है। अतः ऐसे व्यक्तियों की व्यवसायास्मिका बुद्धि 
समाधि में स्थिर नहीं हो सकती है | ४४ वे रोक के साथ ऐसा अन्वय करना 
पड़ेगा । वे. छोग क्यों उन पुष्पिता वाणी को प्रङ्कष्ट कहते हैं । चूँकि वे लोग 
अविपश्चिताः--मूढ़ हैं ! वे छोग मूढ़ क्यों है । चूँ कि वे लोग वेदवादरताः- 
वेद्‌ में जो वाद्‌ अथात्‌ अर्थवाद ( स्तुतिवाक्य ) है उसी में वे लोग रत 
( आसक्त ) रहते हैं । अर्थात्‌ ‘अक्षय्यं ह वे चातु्मास्ययाजिनः सुकृतं भवति’ 
( चालु्मास्य यज्ञ को करने वालों को अक्षय सुक्त होता है ), "अपाम्‌ सोमम- 


सृता अभूम? हमळोग सोमपान कर अस्त हो गये ) इत्यादि जो अर्थवाद रूप - 


से वेद में वाक्य है. उसी में वे लोग 'प्रीत ( संतुष्ट ) रहते हैं । [ वेद का यथार्थ 
तात्पर्यं अडुसन्धान करने की प्रबृत्ति भी उनमें नहीं रहती है. एवं इस कारण 
वे लोग | नान्यद्स्तीति वादिनः--इस स्वगोदिः फलम्राप्ति से भिन्न अन्य 


कोई प्रात करने के योग्य ईश्वरतत्त्व नहीं है, ऐसा कहना ही उनका 


स्वभाव है । { 
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( ४३ वाँ इळोक ) चूँकि वे लोग ऐसे हैं अतः वे कामात्मानः कामा- 
कुछचित्त होते हैं ( अथात्‌ विषय. वासना के लिए उनका चित्त सदा ही 
व्याकुछ रहता है। ) एबं चूँकि वे लोग भोगवासना के दवारा आक्ुछ रहते हैं 
इसलिए वे लोग स्वर्गपराः--स्वर्ग को ही पर अथीत्‌ परम पुरुषार्थ मानते हैं 
एवं इस कारण वे लोग जन्मकर्मफलप्रदां--जो सब कर्मकांडीय पुष्पिता 
( आपातरमणीय ) अर्थवाद्रूप वेदचाक्य जन्म, कर्म तथा कर्म के फळ को 
प्रकृष्ट रूप से प्रदान करते हैं ( अथोत्‌ जो जन्म, कर्म तथा कर्मफल का हेतु 
होकर संसार गति ही प्राप्त कराता है) एवं क्रियाविशेषबहुळां भोगेश्वर्यगति 
प्रति-जिन वेद्वाक्यों में भोग तथा ऐश्वर्य--दोनों की गति के प्रति ( प्राप्ति के 
लिये ) साधनभूत जो समस्त क्रियाविशेष ( विशेष विशेष-क्रिया ) चहुळ 
अर्थात्‌ विस्तारपूर्वक प्रतिपादित किया: गया है वे सब आपातरमणीय वाणी 
प्रवदन्ति--प्रकृ ( उत्तम ) कहकर प्रचार करते हैं। [ इसका. परिणाम क्या 
होता है अव कहा जा रहा है ] 

(४४ वाँ शलोक ) तया--उन पुष्पिता ( आपातरमणीया ) बाणी के 
द्वारा अपहृतचेतसाम्‌-अपहृत अथोत्‌ आक्ृष्ट रहता है जिनका चित्त एवं 
भोगेश्वर्यप्रसक्तानां-भोग तथा ऐश्वये में प्रसक्त अथोत्‌ अभिनिविष्ट रहती है 
जिनकी वुद्धिः-निश्चयास्मिका बुद्धि समाधौ--परमेश्वर के अभिमुखी 
होकर चित्त की एकाग्रता में न विधोयते-विशेषरूप से अवस्थान नहीं कर 
"सकती है अथोत्‌ चित्त की एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए उनकी निश्च- 
यास्मिका बुद्धि उतपन्न नहीं होती है । [ उनका चित्त कामादि के द्वारा विक्षिप्त 
रहने के कारण समाधि के (चित्त की एकाग्रता साधन के ) अनुकूल नहीं 
होता है। इस कारण से ही सांख्ययोग में अथवा कमयोग में उनकी निश्च- 
यात्मिका बुद्धि उत्पन्न होकर स्थिरता प्राप्त नहीं करती है, यही कहने का 
अभिप्राय है। ] ( विधीयते शाब्दं कर्मेकतेरि प्रयोगः? । ) 

(२) शंकरानन्द्--[ शंका हो सकती है कि जिनकी बुद्धि अव्यब- 
सायास्मिका है ( व्यवस्थारहित ` अथोत्‌ अनिश्चयात्मिका द्वै.) उनमें भी तो 
यागबुद्धि हो सकती है? इसके उत्तर में कहा : जायगा कि, नहीं। जो लोग 
कामररायण हैं ( विषयाकांक्षी) उनके . अन्तःकरण: में योगबुद्धि का उदय 
- नहीं हो सकता हैं | ऐसे कामपरायण व्यक्तियों का . स्वभाव अब इन तीनों . 
श्लोकों में स्पष्ट किया जा रहा है] ह 

(४२ इलोक ) वेदवादरताः-जो कहा जांता है वही वाद अथात्‌ 
` वाक्य है। 'अतः वेद के वाक्य को वेदवाद कहा जाता है। “वायब्यं शवेतमा- 
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लभेत भूतिकामः? अर्थौत्‌ पुरुष ऐश्वर्यकामी होतो उनका वायुदेबता के उद्देश्य 
कर इवेत पशु को बलि देना उचित है | ऐसा कर्म; कर्मफल एवं कम के फल 
-आस्ति का उपयोगी साधन अर्थबादादि के रूप में ( प्रशंसावाक्य के रूप में ) 
जिन वेद वाक्यों में कहा गया है, उनमें ही जो. लोग रत रहते हैं अथीत्‌ सभी 
अर्थवाद को ही (स्तुतिवाक्य को ही) जो लोग वेद का तात्पर्ये मानते हैं 
अतः नान्यदस्तीति वादिनः--इस अर्थवाद के रूप में कहा. गया साधनरूप 
कमं एवं साध्यरूप कर्मफ़लछ से भिन्न मोक्ष'या ईश्वर नाम का कुछ भी नहीं है 
ऐसा कहूनेवाळा अथीत्‌ कोई उनके निकट ग्रश्न करने पर ऐसा कहना ही 
जिनका स्वभाव है वे :छोग | [ क्यों वे छोग वेद का अर्थ नहीं समझकर अर्थ 
वादादि वाक्य को ही वेद के तात्पये के रूप में ग्रहण करते हैं बह अव कहा 
जा रहा है चूँकि वेः लोग] अविपश्चितः--अविवेकी अथोत्‌ वे लोग बहिसुख 
है.। मीमांसकों के मत में अ।कृष्ट रहने के कारण वेद के उपक्रम उपसंहार आदि 
विवेचना कर वेद के प्रकत तात्पर्य अवधारण करने में अनभिज्ञ ( असमर्थ ) 
है अतः वे लोग पुष्पितां--पुष्पित अथोत्‌ पुष्प के द्वारा आच्छादित लता की 
तरह “अपाम्‌. सोमम्‌? ( हमलोग सोमरस पान कर रहे हैं ) “दक्षिणावन्तो 
अमृतत्वं भजन्ते? ( दक्षिणाग्नि के उपासक अम्नतत्व ग्राप्त करते हैं ) “प्यति 
ुत्रं पश्यति पौत्रम्‌? ( पुत्र को देखते हैं, -पौत्र को देखते हैं ) “अक्षय्यं ह बे 
'चातुमीस्ययाजिनः सुकृतं भवतिः ( चातुर्मास्य यज्ञको करने बालों का अक्षय्य 
पुण्य होता है ) इत्यादि अर्थवादरूप फलशून्य पलाश पुष्प की तरह, वाक्य के 
द्वारा रंजित अर्थात. आपातरमणीय इमां यां चाचं-जो वाद में कहा जा रहा 
है वे वाक्य अथोत्‌ जो - बळ, जन्म, कर्मेफल आदि प्रदान करते हैं अतः 
जसे परवर्ती इळोक में जन्मकमंफळप्रदां--कह कर: कहा जायगा वे सब 
पुष्पित वाक्य यथा 'अग्निमीळ पुरोहितं? ( पुरोहितं अग्नि को मैं पूजा करता 
हूँ ), इषत्बोजे त्वा” ( (हे पळाश ! अन्न के छिए मैं तुम्हें काट रहा हूँ ), 
इत्यादि वाक्य ग्रचदन्ति--्र ( परङकष्टरूप से ) कहते हैं अथात्‌ कर्मकांड को ही 
म्रशस्त कह कर प्रचार करते हैं, उपासनाकांड या ब्रह्मकांड को ( ज्ञान- 
कांड को ) प्रशस्त ( प्रशंसनीय ) कह कर प्रकांशा नहों करते हैं। 

.= (४३ वाँ इळोक )--[ योग बुद्धि के लिए अयोग्य होने के कारण 
उनका स्वभाव भी दुष्ट हो जाता है इसे सूचित करने के लिए बेसे कामी 
व्यक्तियों के गुणों का अब श्रीकृष्ण वर्णन कर रहे हैं ] 
~ _ . स्वगपराः-वे छोगा,जो अर्थवाद्युक्तः वाक्यों को ही वेद का तारपयै 
_निणय करता है उसका देतु यह हैः कि वे. स्वगंपर' होते हैं. अथात्‌ स्वर्ग ही 
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पर अर्थात्‌ परमपुरुषार्थ है, ऐसा. निश्चय करते हैं । [ क्यों 'स्वपराः' होते है 
इसके उत्तर में कहा जा रहा हैः ]भोगेश्वयेगति प्रति कामात्मानः 
उपभोग किया जाता है उसे भोग--कहा. जाता है अथोत्‌ दिव्यमाल्य, चन्दन, 
स्ञी आदि विषय एवं समग्र. भोग के लिए ज्ञिस ऐश्वये को आंवऱ्यकता 
होती है अर्थात्‌ ईश्वरस्व ( स्वामित्व ) उसके गति के अथोत्‌ प्राप्ति के प्रति-- 
जिनका काम -अर्थीत्‌ इच्छा का वेग आत्मा में-अथोत्‌. बुद्धि में है वे. कामी 
पुरुष लोग अर्थीत्‌ विषय भोग में आसक्त कामी मीमांसकलाग? क्रियाविशेषः 
बहुळां -अग्निष्टोम, अतिरात्र इयादि बहुल क्रिया अथोत्‌.अनेक बिशोष-बिशेष 
फळ की प्राप्ति के लिए अनेक विशेष क्रिया को (यागादि कर्म) को जिस वेदवाक्य ने 
प्रतिपादन किया है वे. सब पुष्पिता बाणी । ( यह सब वाणी :पुष्पिता क्यों हैं. ! 
यह सब स्पष्ट किया जा रहा है). जन्मकर्मफलप्रदां--जन्म शब्द के 
द्वार जन्ममृत्यु, जरा, रोग एवं उनके द्वारा उसन्न दुःखों को. ही लक्ष्य किया 
जा रहा है। ऐसे जन्मसृत्यु प्रश्गति भी वेदवाक्य के द्वारा प्रतिपादित कमे का 
फळ है अर्थात्‌ वे सव. वेदबिहित कर्म अनुष्ठाताओं को कर्मफल के. रूप में 
जन्मादि प्रदान करता है। इसलिए कर्मकांडीय :वेदबाणी को. 'जन्मकर्मफल- 
प्रदा? कहा जाता है | अथवा वेदवाणी: के द्वारा: प्रकाशित .( प्रतिपादित) 
कर्मों को जो लोग अनुष्ठान करते हैं उनळोगों का बिंभिन्न योनि में जन्म ओरं 
-क्मफळ ( सुख, ढुःख, जरा, व्याधि इत्यादि) भोग करना पड़ता है इस कारण 
भी कर्मकांडीय .वेदवाणी को “जन्मकर्मफछप्रदा' कहा जाता है.। ऐसे जन्मकमं - 
फळमप्रदा पुष्पिता बाणी को बहिझुखी कामी. मोमांसकलोग“प्रबदन्ति'>-अथोत्‌ 
यही वेद का तार्य है ऐसा कहकर. प्रकृष्टरूप से. अचार करते हैं. इस प्रकार 
पूर्व॑वर्ती इलोक के साथ बतेमानं श्छोक का अन्वय -करना पड़ेगा । 

(४४ वाँ.उलोक )-[.चुँकि ये कामी पुरुष लोग उस प्रकारः के 
लक्षणों से युक्त हैं अतः उन लोगों को योगबुद्धि और उस योगबुद्धि का फळ | 
जो मोक्ष है उसको सिद्धि नहीं होती है, यही अब स्पष्ट कर रहे हैं] तया-वे 
कर्मकांडरूप अर्थवाद बहुल वाणी के द्वारा अपहृप्तचेतसां--अपहृत हुआ है 
( आच्छादित हुआ है ) चित्त जिनका अर्थीत्‌ कार्य . तथा अकार्य विषय में 
( जीवन के परम पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए एवं क्या 
नहीं करना चाहिए इस. विषय में) विवेक तथां विज्ञान जिनका नहीं है 
:अथोत्‌: बिषयभोग वासना : के द्वारा जिनकी. बुद्धि “अमित ( विचलित ) 
हुई है ऐसे व्यक्तियों. के; अतः भोगैश्वयप्रसक्तानां-जिसे भोग किया जाय 
उसे भोग.कहा जाता है अर्थात्‌ भोग्य पदार्थ. और ऐेश्रये शब्दं का अथ हे 
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ईश्वरत्व. अथोत्‌ स्वामित्व । 'भोग्यपदार्थ में एवं ; उनके स्वामित्व में जो-छोग 
प्रकृष्टरूप से आसक्त हैं ऐसे व्यक्तियों के समाधो--जिसके .द्वारा विषयों में 
समाहितः( मरन ) रहता अथवा, वासनारूप में समस्त जगत्‌ समाहित ( सम्यक्‌ 
प्रकार से स्थापित.) रहता है उसे समाधि कहा जाता है। अतः समाधि 
शब्द का अर्थ है अन्तःकरण | उसमें चुद्धिः--उयवसायात्मिका' बुद्धि अथात्‌. 
योगबुद्धि नः विधीयते--विशेष रूप से अवस्थित नहीं रहती है अथौत्‌ प्रविष्ट 
नहीं होती है क्योंकि वासना (कामना) के द्वारा अन्तः करण परिपूर्ण ( भरपूर ) 
रहने के कारण अथौत्‌:-अन्तःकरण में ओर कोई अवकाश ( स्थान ) नहीं 
रहने के क्रारण योगबुद्धि उसमें प्रवेश नहीं कर सकती है अतः 'कारणाभावे 
कार्योभावः अथोत्‌.कारण का अभाव होने पर कार्य का भी अभाव होता है 
:इस न्याय के अनुसार योगबुद्धि का अभाव होने के कारण उसका कार्यभूत 
'फळ नो मोक्ष है वह भी कभी प्राप्त. नहीं हो सकता है यही कहने का 
अभिप्राय है।। ` `: , $ 
टिप्पणी (३ ) नारायणी टीका--मीमांसकों के मत में वेद का जो 
-समस्त अंशा क्रियाप्रतिपाद्क नहीं है उनका स्वार्थ में ( अपने लिए ) कोई 
तात्य नहीं है--किन्तु ऐसा मत युक्तियुक्त नहीं है | वेद के समस्त वाक्य ही 
पुरुषाथ प्रतिपादनं करते हैं । कर्मकांड के साध्य क्रियात्मक कर्म से जिस प्रकार 
पुरुषार्थ सिद्ध होता है, सिद्धस्वरूप अक्रियात्मक ब्रह्मज्ञान या आत्मज्ञान से 
सी उल प्रकार का पुरुषार्थ साधित होता है। इसलिए उपनिषद्‌ के प्रतिपाद्य 
' ह्मज्ञान को अर्थवाद कहकर वर्णन करना ( अथोत्‌ उपासना रूप कर्मप्रवृत्तिको 
उत्पन्न करने के लिए ही वेद में मोक्षरूप फल की स्तुति या प्रशांसा मात्र की 
गयो है, ऐसा कहना ) असन्त. असंगत है ।ः वेद के किसी वाक्य का तात्पर्य 
यदि अन्य प्रमाण के द्वारा बाधित न हो परन्तु उस वाक्य के द्वारा यदि 
-पुरुषार्थःकी सिद्धि हो तब उस विषय में भी वेद का :प्रामाण्य है यह सभी के 
-द्वारा हो संम्मत है । वेदवाक्य जिन वस्तुओं को प्रतिपादन: करता है बह यदि 
प्रमाण के द्वारा बाधित होवे .तब वे वाकय स्वार्थ में ( अपने . प्रयोजन में ) 
अप्रमाण होने के कारण अर्थवाद हो सकता हैं किन्तु आत्मतत्त्व, ज्ञान; मुक्ति 
अश्वति के विषय में वेद के उपनिषद. साग में जो कहा गया है. बह एक ओर 
“जिल अकार दूसरे किसी प्रकार के प्रमाण के द्वारा बाधित नहीं है दूसरी ओर 
(उससे प्रम पुरुषार्थ ( मोक्ष या:परमानन्द ):की. प्राप्ति हो:सकती है इसे प्रत्येक 
शुद्धचित्त-सम्पन्न बिचारशीळ : व्यक्ति द्वी समझ सकते हैं; किन्तु भोग तथा 


ऐश्वर्य. की वासना ( आसक्ति ) रहने : केः कारण जिनका .कर्मकांड के अति 
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अधिक अभिनिवेश या दुराग्रह रहता है चे लोग वेद के ज्ञानकांड अर्थवाद 
मात्र है इसः मत को ग्रहण कर स्वर्ग को हीं परमबस्तु ( परम पुरुषार्थ ) मानते 
हैं एबं स्वर्गे 'से अतिरिक्त दूसरा कुछ ( आत्मज्ञान या मोक्ष ) जो है उ से 

स्वीकार नहीँ करते हैं । किन्तु सिद्धान्त यह है. कि स्वर्ग आदिं वस्तु में परम 
पुरुपार्थै की प्राप्ति नहीं होती है क्योंकि वे अनिट तथा क्षयशीळ है । चित्तशुद्धि 
करने वाळा वेदिक कर्म में रुचि उत्पन्न करने के लिए वेद में स्वर्गादिफिल की 
प्रशंसा की गई-है, अतः स्वगीदि के सम्बन्ध में वेद की सभी वाणी अर्थवाद- 
मात्र है, यही सिद्ध होता है । किन्तु जो लोग अयन्त बहिसुंख हैं तथा भोग 
तथा ऐश्वयै में आसक्त है उनका चित्त या विवेक ज्ञान उस अर्थवाद के द्वारा 
अपहृत ( श्रान्त) होता है . अतः ज्ञानविषया या निष्कामकर्मयोगविषया 
निश्चयात्मिका बुद्धि उनकी समाधि में ( अन्तःकरण में ) उत्पन्न नहीं हो सकती 
है । अतः निष्काम कर्म से उत्पन्न चित्तञुद्धि के अभाव में अथवा सांख्यबुद्धि- 
जनित तत्वज्ञान फे अभाव में वे लोग परमात्मा के साक्षात्कार से वंचित 
होकर संसार चक्र में भ्रमण करते हैं, यही कहने का अंमिप्राय है । 


(४) त्तीलकण्ठ-भोगैश्वयैगति प्रति जन्मकर्मफलप्रदाम-जिस 
पुरुष ने भोग तथा ऐश्वयै पराप्त किया है उन भोग तथा ऐश्वयै को वासना से 
वासित होकर पुनः भोग तथा ऐश्वप्राप्ति के छिए जन्म ग्रहण करते हैं. एवं 
इसलिए कर्म करते हैं एवं उसके भोगादि को भी ग्राप्त होते हैं। ऐसे भोग 
तथा ऐश्वर्य को प्राप्त होकर उसके लिए अधिकतर बासना होती है। वासना के 
कारण जन्म, कर्म तथा भोग होता है। भोग के संस्कार से पुनः वासना 
एबं वासना से जन्मकर्मभोग--बरावर इस प्रकार का चक्र चलता रहता है। 
क्रियाविरोेषवहुळां--उयोतिष्टोम आदि विशेष विशेष यागादि कमे बहुत 
वित्त के:( घन के ) व्यय से तथा बहु प्रयत्न से साध्य होने पर भी उन 
कमो में .( सकाम पुरुष ) फळ के छोभ से आसक्त रहते. हैँ । पुष्पितां 
पुष्पित ब्रुक्ष ( पलाश वृक्ष ) जिस प्रकार दूर से. रमणीय होता है किन्तु 
चस्तुतः बह 'निंऽफल ( गन्धहीन ) है, उस . प्रकारं | .खमाधो--समाधि के 
अनुष्ठान के काळ में व्यवसायात्मिका बुद्धिः-शुद्ध _चिन्मात्राकार बुद्धि न 
विधीयते--नहीं होती है. । विरक्त पुरुष की ही बुद्धि समाधि.में िन्मात्रो- 
कार होती, है. किन्तु भोगासक्त पुरुष की बेसी कभी भी नहीं होती है ।. + : 

:: [-पू्वेके. तीन ;श्ळोकों में: सकाम. कमी के : आशयदोष (( चित्त का 
-दोष अथोत्त भोगवासनाः); रहने के 'कारण व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं हो 
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सकती दै, यह कहा गयाःहै। अब प्रश्‍न है. जो छोग निष्कामकर्मी है वे 
लोग यदि यागयज्ञादि कर्म करें तब वहः कमे अवश्य ही स्वगांदि फळप्रसव 
करेंगे क्योंकि फल उत्पन्न करना ही कर्म का - स्वभाब है.। ओर फल उत्पन 
होने से उसे भोग करने के लिए संसारगति भी अनिवाथै है | दोनों का हो 
अर्थात्‌ सकामकर्मी तथा निष्कामकर्मी दोनों को ही यदि स्वगोदिफल भोग करन 
पड़े तब ज्ञान का : प्रतिबन्धक तो समान ही रहेगा। अतः. निष्कामकर्म का 
विशेषत्व क्या है ! ( मधुसूदन ) । इसके उत्तर में कह रहे: हैं. ]7 
= CoS AN न C 
 त्रेशुण्याबिषया वेदा निस्त्रंगुण्यो भवाजुन | 
निनदो नित्यसत्चस्थो नियोंगक्षेम आत्मवान्‌ ॥: ४५ ॥ 
अन्वय--हे अर्जुन ! वेदाः त्रैगुण्यविषयाः स्वं निखेगुण्यः, निह्वन्द्ः, नित्य 
सर्वस्थः, नियागक्षेम:, भात्मवान्‌ भव । 
` अनुवाद्‌-हे अजु न ! वेद ( वेद का कर्मकांड) सभी त्रिगुण के 
दारा उत्पन्न विषय अर्थात्‌: अनित्यं संसाररूपं फळ को प्रदानं करता है ( वह 
संसार से मुक्ति प्राप्त करने का साधंन नहीं है )। अतः तुम निस्त्रेगुण्य 
होओ ( निष्काम होओ--सभी विषय ही त्रिगुणात्मक है. अतः विषय में 
आसक्तिहीन होओ), निइंन्द्र होओ ( सुख तथा दुःखरूप इन्द्र को कारण जो 
शीतोष्णादि है उसमें सहूनशीळ होओ ), नित्यसत्त्वस्थः (सवदा सत्त्वगुण को 
आश्रय करके रहो), - निर्योगक्षेम. [ योग--अलव्ध वस्तु की प्राप्त एवं 
क्षेम--लब्धवस्तु का रक्षण; ( योग तथा क्षेम के लिए प्रयतनविहोन होओ ) ], 
आत्मवान्‌ होओ (अप्रमत्त होओ'। प्रमाद अर्थात्‌ स्वधमोबुष्ठानरूप कत्तव्य 
कम में आलस्यरूप प्रमाद ताकि नहीं रहें )। 
दीपिका । हे अज्जु न !-हे शुद्धस्वभाव ! तुम्हारे लिए मिथ्या में 
आसक्त होना असम्भव है.। निष्कामरूप से स्वधर्मेरूप युद्ध करके भी तुम 
संसार से मुक्त हो सकोगे, इसे सूचित करने के लिए भगवान्‌ ने यहाँ अजु न 
कहकर सम्बोधन किये । चेदाः--समः्त वेद अथोत्‌ वेद्‌ के कर्मकांडों के 
समस्त विभाग | [ यहाँ वेद शब्द के द्वारा वेद का कर्मकांड गृहीत हुआ है, 
( आनन्दगिरि ) ] त्रगुण्यविषयाःत्रेण्य अथोत्‌ सत्त्वः, रजः तथा तमः 
इन तीनों गुणों की क्रिया से उत्पन्न कामंभूळ संसार [ सत्त्व, रजः तथा तमः 
इन तीन गुणों के समाहार को त्रेगुण्य कहा जाता है। इन तीनों गुणों से 
'चुण्य, पाप: एवं पुण्यपापों से मिश्रित कर्म होता है। और उन कर्मों के फलभोग 
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करने के लिए संसार में जन्ममृत्यु प्रवाह में जोव को ञ्रमण करना : पड़ता 
है। अतः सत्त्वः; रजः तथा तमः--ये तीन गुणं कर्म तथा कर्सफलों के साथ 
समन्वित ( युक्त ) होकर संसार की सृष्टि करता.है इसलिए च्रेगुण्य शब्द का 
अर्थ है संसार ('आनन्दगिरि ) । 5 

वेद कां कर्मकांड 'त्रैगुश्य विषय! है. क्योकि वेद कां कर्मकांड यही 
प्रकाश या प्रतिपादन करता है. कि, जो ब्यक्ति जिस प्रकार के फळ को कामना 
कर ( सांसारिक बस्तु'की कामना कर ) विशेष-विशेष वेदिक कमोदि ( याग 
यज्ञादि ) करते हैं वे लोग वेसा ही फळ प्राप्त करते हैं । पहले तीन श्छोकों में 
कहा गयां है कि विवेकबुद्धिरहित एबं कामात्मा ( बिषयवासनापरायण ) 
पुरुष लोग वेद के डारा प्रतिपादित इस कर्मकांड में ही रत रहते हैं एवं वे 
लोग विशेष विशेष फल की प्राप्ति के छिए ही विशेष विशेष कर्म का. अनुष्ठान 
करते हैं। अतः उनकी चित्तशुद्धि नहीं होती है। इसलिए वे आत्मानात्म- 
बस्तु का विदेकसाधन कर. परमात्मा के' साक्षात्कार को योग्यता प्राप्त नहीं 
कर सकते हैं । अतः उनके संसाररूप फळ की प्राप्ति निश्चितरूप से होती है। 
[ अव प्रइन होगा कि संसारगति का परिवजेन करने के उपायस्तरूप विवेक की. 
सिद्धि के लिए क्या करना चाहिए ? इसके उत्तर में कह रहे हैं--] 


निस्त्रेगुण्यः ( भच )--निष्काम होओ। काम ही संसार का मूल 
है । कामना न रहने से कर्म करके भी त्रैगुण्य. अर्थात्‌ संसाररूप फळ की 
प्राप्ति नहीं होगी । इसलिए श्रुति में कहा गया है. “कामान्‌ यः कामयते 
मन्यमानः स कामंभिजीयते तत्र तत्रः । अथोत जो व्यक्ति “मन्यमानः होकर 
( अर्थात्‌ काम्यवस्तुओं के गुणों की आछोचना करते करते ) काम्य बस्तुआंको 
प्राप्त करने की इच्छा करता द्वै वह व्यक्ति बिषयबासनारूपं कामना के द्वारा 
वेष्टित होकर हो जन्मग्रहण करता है | अतः कर्म के मूळ में यदि बांसना न 
रहे तब वह कर्म जन्म मरण का हेठुं नहीं होता है.। [ इसके द्वारा कमं का 
स्वभाव ही संसार है--अथोत्‌ कमं करने से ही संसारगति को प्राप्त करना 
पड़ेगा, यह मत निरस्त हुआ । ( मधुसूदन ) ] 


निईन्दः--][ इन्द्र=सुख तथा दुःख का कारण शीतोष्णादि ( अर्थात्‌ 
शीत-उष्ण मान-अपमान, शान्नु-मित्र इत्यादि.) परस्पर विरोधो युग्म ( दो ) 
पदार्थ ]। उस इन्द्र से निर्गत होओ अथोत्‌ शीतोष्णादि से उत्पन्न सुख तथा 
दुःख से रहित होओ । [ निस्‍्त्रेगुण्य: ( निष्कामः) होने के ठिए अजुन को 


~ 


पहले उपदेश दिया गया- है किन्तु-आशंका हो सकती है कि शीतोष्ण -प्रभूति 
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न्द के भतीकार, केलिए वस्न आदिओं की अपेक्षा रहती है. एबं बही यदि 
हो तब निस्त्रगुण्य ( निष्काम ) होना किस प्रकार सम्भव है इसीलिए कह 
'रहे हैं २१४ इलोक में 'मात्रास्पशोस्तु” इत्यादि के द्वारा जिस नियम के 
चारे में कहा गया है उस नियम के अनुसार निन होओ. अथीत्‌ शीत, 
उष्ण दुःख प्रभृतिं इन्द्र सहन करो, तभी ही उनके प्रतीकार के लिए किसी 
बस्तु का प्रयोजन या कामना नहीं रहेगी । अब प्रइन है दुःख असहूनीय 
'होने पर उसे किस प्रकार सहन करूँ ? उसके उत्तर में - कह रहे हैं-- 
( सधुसूदन ) ] 


'नित्यसत्त्वस्थः ( भव )--सवंदा सत्त्वगुणाश्रित होओ । सत्त्वगुणं से 
सम्पन्न होने पर स्वभावतः सात्त्विक श्रृति की प्राप्ति होती दवै एवं मन, प्राण, 
-इन्द्रिय क्रिया को निश्चळरूप से धारण कर अविच्छिन्न योगसाधन सम्भव है 
५ गोता १८।३३ ) किन्तु जिसका घेर्य- रजः तथा तमोगुण के द्वारा अभिभूत 
होता है वह ऐसा सोचकर कि “शीतोष्णादि के कष्ट से मैं. मर जाऊँगा घर्म 

से विमुख होता है अथीत्‌ उसके धेर्य की कोई स्थिरता नहीं रहती हे । इसलिए 
कहा गया है “नित्यसत्त्वस्थ होओ? । अथवा--नित्य शब्द का अथे है स्थिर, 
अचळ एवं सत्त्व शब्द का अर्थ है धेये। इसलिए “निद्यसत्त्वस्थः भव’ इसका 
अर्थ इस प्रकार भी किया जा सकता है--*स्थिर अचळ धैर्य में स्थित होओ? । 
(मधुसूदन ) उभय अर्थ के तासयै में कोई भेद नहीं है। [ अब प्रश्न 
होगा कि अच्छा शीतोष्णादि को तो सह लिया किन्तु जीवन रक्षा के लिए 
( छधा, रुष्णा, प्रश्चति के प्रतिकार के लिए ) अळब्ध वस्तुओं को ( जो नहीं 
ह्‌ उसे.) प्राप्त करना पड़ेगा एवं ळब्ध बस्तु को ( जो है उसे) रक्षा करना 
पड़ेगा। अतः उसके लिए अगर प्रयत्न करे तव तो रजः तथा तमोगुण को 
अवश्य ही आश्रय करना पड़ेगा | ऐसी अवस्था में 'नित्यसत्त्वस्थ' होना किस 
प्रकार सम्भव है ! इसके उत्तर में कह रहे हैं ( मधुसूदन ) ] नियोंगश्षेमः 
( भव )--अलब्ध वस्तु की प्रा्ि को योग--एबं लब्ध वस्तु की रचा 
करने का नाम है क्षेम तुम इस -प्रकार के योग तथाः क्षेम से शून्य होओ। 
योग: तथा क्षेम ही जिसके जीवन का प्रधान रक्ष्य ( उद्देईेय ) है उसको प्रबृत्ति 
श्रयोम्ार्ग में ( अथोत्‌ मोक्षंमागं में ) होना - हुष्कर है।- अतः तुम योगक्षेम 
रहित होओ [ अर्थात्‌ चित्त में विक्षेप: उतपन्न. करने बाले: परिगरहों से शुन्य 
होओ | तब ठुम्हें'सत्त्वगुण'के आश्रय को परिया कर रजः तथा तमोगुणों के 
वारा अभिभूत:नहीं होना पड़ेगा): अकःशंका होगी कि तब प्राण: घारण करेना 
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किस प्रकार से सम्भब है ? इसके उत्तर में कह रहे हैं--( मधुसूदन ) || 
आत्मवान्‌ भव-अम्रमत्त होओ अर्थात्‌ प्रमाद से शून्य होओं । विषयभोग की: 
बासना के द्वारा वशीभूत होकर कत्त॑व्य कर्म में जो आलस्य ( या असाव 
धानता ) होता है उसे प्रमाद कहा जाता है। [ केवल परमात्मा ही जिनके. 
ध्येय के रूप में एवं योगक्षेम के निर्वो्ृक के रूप में ` विद्यमान रहते हैं. एवं 
परमात्मा के ध्यान के विषय में जो प्रमादशूऱ्य रहते हैं. उस व्यक्ति को आत्मः 
वान्‌ ( अप्रमत्त ) कहा जाता है ( मधुसुदन ) ]। आत्मचिन्तन ही एकमात्रः 
मनुष्य जीवन का प्रधान कत्तव्य है. । जीवन रक्षा करना या दूसरे किसी: 
सांसारिक विषय के लिए यदि मन आत्मा से विच्युत हो जाय तभी हीं 
समझना पड़ेगा कि सुसुछु में “प्रमाद? उपस्थित हुआ है । ऐसे प्रमाद से अपनी 
रक्षा करो | योगक्षेम के लिए तुम्हें चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं 
है क्योंकि जो परमेश्वर सभी के अन्तयोमी हैं वे हो सभी के योग क्षेम आदि 
निर्वाह करते हैं. अतः मैं सभी कामनाओं को परितद्याग कर परमेश्वर की 
आराधना कर रहा हूँ, वे ही मेरी देहयात्रा के लिए सभी प्रकार केः 
प्रयोजनों की व्यवस्था करेंगे? ऐसा दृढ़ विश्वास लेकर सभी कामनाओं का 
परित्याग कर तुम निश्चिन्त होकर एकमात्र ब्रह्म ( आत्मा या परमेश्वर को ही ) 
निरन्तर ध्येय वस्तु रखकर उसी में हो निमग्न रहो, भव’ शब्द का यहीः 
तालयौथ है । [ इलोक में भव? शब्द को निदन्द्वादि प्रत्येक विशेषण के साथः 
समन्वित ( युक्त ) रखकर अर्थ करना पड़ेगा । ( आनन्दगिरि ) ] । 


टिप्पणी ( १) श्रीधर- यदि कहो कि स्वगोदि यदि परम फल 
हीन हो तब तत्साधनभूत कमौदि का विधान वेदोंने क्यों किग्रा ? इसके: 
उत्तर में कह रहे हैं| वेदाः त्रेशुण्यविषयाः-सभी वेद त्रिगुणात्मक है। 
जो लोग सकाम हैं,.( अथोत्‌ इहूळोक में तथा परलोक में विषय भोग की 
कामना करते हैं ) उन अधिकारिथों को ही वेद बिषय बना लेता है, क्योंकि: 
वे लोग जिन फळों की कामना करते है उन फलों के साथ कोन कोन कर्मों का 
सम्बन्ध है; उसे वेद में ( वेद के कमेकांड में ) प्रतिपादित किया गया है। 
हे अजुन--हे शद्धबुद्ध निस्त्रेगुण्यः भव--तुम निष्काम होओ। [ निष्कामः 
होने का क्या उपाय है बहू अत्र कहा जा रहा है--] निनदः सुखदुःख,. 
शीतोष्ण, मानापमान इत्यादि युगल रूप जो रहता है उसे इन्द्र कंहा जाता है । 
तुम सुखदुःख, शीतोष्ण आदि इन्डभावों से रहित होओ अर्थात्‌ उन्हें सहन 
करो, [ किस. प्रकार इस इन्द्र को सहन किया जा सकता है. अथोत्‌ इन्द्रातीतः 
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होना सम्भव है यह कहा जा रहा है ]नित्यसत्त्वस्थः खन्‌--नित्य ( सबंदा ) 
सत्त्व में ( धेये में ) स्थित: रहकर अर्थात्‌. सैयै अबलम्बन कर इन्द्र सहन 
करो । एवं साथ साथ निर्योगक्षेमः भव--अप्राप्त वस्तु को स्वीकार करने का 
नाम है योग और प्राप्त वस्तु की रक्षा करने का नाम है क्षेम | तुम योग तथा 
क्षेम से रहित होओ [ अंथोत्‌ प्रारव्ध के अधीन होकर जो तुम्हें प्राप्त नहीं 
हुआ है उसकी आप्ति कें लिए प्रयतन मत करो एवं जो प्राप्त हुआ है उसके 
'रक्षण क्रे ळिए.भी. चेष्टा'सत करो ]। किसे प्रकार निर्योगक्षेम. होना: सम्भव 
है बह कहा जा रहा: है. आत्मवान्‌ भव--अप्रमत्त ` ( प्रमादशून्य ) होओ । 
| मनुष्य जीवन का परम पुरुषार्थ है आत्मतत्त्वज्ञान। अतः आत्मनिष्ठा में 
प्रमादी ( असावधान ) -मत-होओ ]। जो व्यक्ति इन्द्वाकुछ होता है, योग- 
क्षेम में व्याप्त है, एवं प्रमादी हैः उसके लिए आत्मनिष्ठ होकर त्रेगुण्य को 
(संसार. गति को ) अतिक्रम करना सम्भव नहीं हे, यहीं कहने का 
अभिप्रायं है |; : : I 5 


< - (२:) दांकरानन्द--[ वेदवाक्य का ` उपक्रम, उपसंहार आदि में 
-अबान्तर ( गोण ) तात्पय- एवं महत्‌. ( प्रधान ) तालये क्या है ? इसे जो लोग 
नहीं जानते हैँ वे. लोग वेद के अर्थवादः ( स्घगोदि: के. स्तुति परक ) वाक्य के 
“द्वारा मोहित होकर स्वर्गादि के लिए कामना के: वशी भूत होने के, कारण योग- 
“बुद्धि प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते हैं. एवं इसलिए वे लोग ईश्वर से अजुग्रह 
भी नहीं प्राप्त करते हैं। अतः उनको संसार गति से चिरति भी नहीं मिळती 
दै, यहीं श्रीभगवान्‌ पूवंबरती कुल्नरल्लोकों में प्रतिपादन कर अब सूचित कर 
रहे हैं कि जो छोग ईश्वर को प्रीति के छिए कर्म करते हैं ऐसे योगबुद्धिसम्पन्न 
सुमुछ को अथवाद आदि रूप पुरोचना कमै में प्रंवृत्त करने वाले वाक्‍्यों के 
हारा मोहित न होकर इष्ट तथा अनिष्ठ प्रांप्ति में समबुद्धि होकर श्रद्धा तथा 
भक्ति के साथ ईश्वर की आराधनारूप वैदिक कमौदि को करना चाहिए ]। 
वेदाः त्रगुण्यविषयाः--सात्तिकक, राज॑स तथा तामस ये तीन प्रकार के गुण 
हैं । राग-इंष-छोभ-मोहादि भी इन तीनों गुणों के ही काये है। इनके (त्रिगुणो) के 
'कांये तथा उनके फल के समाहार को त्रंगुण्य कहा . जाता है अर्थात्‌ त्रैगुर्य 
शब्द का अथे है संसार । यह त्रैगुण्य या संसारं ही जिसका - विषय है अथात्‌. 
'कमै एवं कर्म के साधनांदि के प्रकाशन के द्वारा (प्रतिपादन के द्वारा) संसार की 
बृद्धि करना ही जिसका विषय है उस वेदर को अर्थात वेद के कर्मकांड को 
गुण्य विषय कहा जाता है। यद्यपि वेद के बिषय होने के कारण ( अथीत्‌ 
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वेद के द्वारा प्रतिपादित होने के कारण ) यह त्रेगुण्यरूप. संसार सभी का हो 
उपादेय ( ग्रहणयोग्य ) होता है तब भी जो छोग सुसु है ( अथोत्‌ संसार से 
मुक्ति पाने की इच्छा करते हैं ) उन्हें संसार की वृद्धिकारक कर्मों का आदर 
करना नहीं चाहिए; यही यहाँ कहा जा रहा है। हे अजुन! निस्त्र गुण्यः 
अब--दवे अञ्जुन ! तुम त्रेगुण्य अथोत्‌ संसार विषयक कामना से मुक्त होओ। 
चूँकि मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा कर योगबुद्धि के. दारा युक्त होकर तुम 
स्वरधर्म में प्रवृत्त हुए हो इसलिए निख्ेगुण्य ' होओ अथोत्‌ जो सब श्रुतिवाक्य 
स्वगीदि की प्रशंसा कर कर्म में पुरोचित ( प्रत्त ) करते हैं तथा रांगद्वेषादि को 
उत्पत्ति करते हैं, उस रागढ्वेष आदि की जिसमें प्रधानता रहती है उस (कांम्य) 
कै से एवं उन सभी कर्मो के फल से निष्क्रान्त ( मुक्त) होओ। [ किस 
प्रकार निंखेशुण्य होना सम्भव है वह अब कहा जा रहा है--] निदह्वन्दः 
भवः-रागद्वेथ आदि उत्पन्न होते हैं दो ( इन्द ) पदाथ से | इष्टबुद्धि से रांग 
तथा अनिष्ट बुद्धि से देष की उत्पत्ति होती है। इस इष्ट तथा अनिष्ट मैं संमचुद्धि 
प्राप्त कर ये दो ( इन्द्व ) से निर्सक्त होओ। [ अभिप्राय यह है कि किसी 
विषय में इष्ट या अनिष्ट बुद्धि न रहने पर राग .तथा-द्वेष की उत्पत्ति नहीं हो 
सकती ओर राग तथा द्वेष न रहने पर वेद के द्वारा प्रतिपादित सकाम कर्मों में 
आसक्ति नहीं रहेगी एवं सकाम कर्मों का” अनुष्ठान नहीं करने से उसके फल- 
स्वरूप त्रेगुण्यरूप संसार को प्राप्ति नहीं होगी। अब कहा: जा रहा है कि 
निइन्ढ किस प्रकार होना सम्भव है--] नित्यसत्त्वस्थः भव-निय (सर्वदा) 
सत्त्वगुण में -स्थित रहो । (मोक्ष ओर मोक्ष 'के साधन शम, दम, क्षान्ति 
इत्यादि सत्त्वगुण से ` प्राप्त किये जा सकते हैं। इसलिए निश्लेगुण्य. होना हो 
तो मुमुक्षु को सत्त्वगुण से सम्पन्न होना चाहिए। अतः कहा गया) सदा 
सत्त्वगुणों का आश्रय करो अथोत्‌ “सर्वदा विवेक, वैराग्य, शाम, दम आदि सें 
स्थित रहो । [ किस प्रकार नियसत्त्वस्थ होना सम्भव है वह अब कहा जा 
रहा है | जो लोग योग तथा क्षेमरूप का में व्याप्रत रहते हैं उनमें राग तथा 
द्वेष अवश्य ही रहेगा एवं रागद्वेषादि रहने से शम-दमादि साधन सम्पत्ति 
नष्ट हो जाती है। इसलिए मोक्ष में सिद्धिलाभ करना असम्भव है। अतः 
मुसुक्लु को योग तथा क्षेम इन दोनों से तिगेत होता पड़ेगा अर्थात्‌ योगक्षेम- 
रहित होना पड़ेगा । इसलिए कह रहे हैं-] निर्योगक्षेमः भव--अविद्यमान को 
सम्पादन करना अथीत्‌ अप्राप्त चस्तु को प्राप्त करने को योग कहा जाता है 
ओर विद्यमान को पालन करना अथोतू प्राप्त बस्तु की रक्षा करने को क्षेम 
कहा जाता है । प्रारव्ध के अधोन होकर ( अथोत्‌ प्रारब्ध के कारण जो कुछ 
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प्राप्तव्य है वे प्राप्त होंगे तथा जो रक्षणीय है वे रंक्षिंत होंगे ऐसा निश्चय कर ): 
योग तथा क्षेमं इन दोनों से ही निवृत्त होओ | - 
`, [ किन्तु निर्योगक्षेम होने पर भी यदि दूसरे किसी विषय के अधीन 
होओ तब स्वधर्म की सिद्धि नहीं हो सकती है, अतः कहा गया-] आत्मचानः 
भव-श्रवण, मनन, ध्यान, कीतेनादि विहित कार्यं में जिनकी आत्मा अथीत- 
सन स्थिर रहता है. उन्हें आत्मबान्‌ कहा जाता हे.। तुम आत्मवान्‌ होओ- 
अर्थात्‌ ( परमात्मा में ) तुम्हारा चित्त निश्चल हो। अथचा--इस इलोक काः 
अर्थ निम्नलिखित रूप से भी किया जा सकता है-न यह आत्मा कभी भी 
जन्म ग्रहण नहीं करती है. या शत नहीं होती है । 'इस अविनाशी आत्मा को 
जो जानता है? ( गीता २-२०-२१ ) ऐसे वाक्य के द्वारा प्रतिपादितः “सांख्य-' 
विषया बुद्धि यदि तुममें द़॒ रष्वे तव तुम्हें ऐसे रहना चाहिए--यह कहकर 
अब भगवान्‌ सूचित कर रहे है कि ज्ञानियों को कया करना चाहिए ]। 
ब्रेगुण्यविषयाः वेदाः-जिसमें सत्त्व, रजः तथा तमः ये तीनों गुण रहते हैं: 
उसे त्रिगुण कहा जाता है अथीत्‌ जगत्‌ का बीज 'अव्याक्ृत'' को ही त्रिगुण 
कहा जाता है। इंस अव्याकृत स॒ उत्पन्न जगत्‌ को त्रिगुण्यः कहा जाता 
है। इस त्रेगुण्यरूप जगत्‌. को प्रकाशित करना (प्रतिपादित करना ): 
जिसका विषयं है उसे '्रेंगुण्य बिषय? कहा जाता हें। साध्य, साधन, 
साधक फल और देवता इन सभी जगत का. रूप है। इन सबको वेद 
अर्थात्‌ वेद्बिहित सभी क्रिया प्रतिपादन करते हैं। इस कारण वेद को' 
'्रेगुण्यविषय? कहा जाता है। हे अजुन ! निस्त्रेगुण्यः भव--हे अजुन ! 
जो लोग वेद, वेदोक्त कम ओर कमेफळ में प्रवृत्त रद्दे ( अर्थात्‌ आसक्त रहे ). 
उन छोगों की द्वेतबुद्धि का नाश नहीं होने के कारण वे लोग अद्वेतज्ञान, तथा 
ज्ञाननिष्ठा एबं उसका फळ जो मोक्ष है उसे नहीं प्राप्त करते हैं । अतः विद्वान्‌ 
व्यक्तियों का उन सबसे निष्क्रान्त होना कत्तव्य है। अतः तुम भी “वेदानिमं 
लोकममूं च॑ परियड्यात्मानमन्बिच्छेत्‌? [ वेद एबं इहलोक तथा परलोक अथीत्‌. 
इहलोक एवं परलोक के समस्त काम्य वस्तुओं को ट्याग कर आत्मा को 
( आत्मज्ञान ) प्राप्त करने के लिए ऐसा करो ] इस स्म्रतिवचन के अनुसार 
वेद, वेदोक्त क्म एवं उनके द्वारा प्रतिपादित त्रेगुण्यरूप संसार से निष्क्रान्त 
होओ अर्थात्‌ उन्हें संन्यास या त्याग करो । [ किन्तु उन्हें संन्यास ( त्याग ): 
करने पर भी बहिसुखी होने के कारण जिनकी द्वेत में सस्व बुद्धि रहती है 
उनकी ब्रह्म में निष्ठा नहीं होती है. एवं उसके फलस्वरूप घै तत्त्वज्ञान से भ्रष्ट 
होकर मोक्षरूप फळ से वंचित हो जाते हैं। अतः ज्ञानियों को द्वेत का अबळम्बनः 
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( आश्रय ) नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ द्वेतबुद्धि याग करना पड़ेगा, इसे 

स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं--] निद्धेन्दश भव--नाम तथा रूप ही डन्ड 

हैं (वेत हैं )। सकंत्र नाम तथा रूप के ग्रहण से निवृत्त होओ ( अर्थात. 
नाम तथा रूप ग्रहण नहीं करना चाहिये) । [ शंका होगी कि निद्रित होने पर 

सुषुप्ति अवस्था में ही नाम तथा: रूप का. ग्रहण करना सम्भव नहीं 

होता है ( किन्तु जाग्रत तथा स्वपनावस्था में द्वेतःका ( नाम तथा रूप का ) 

भान अवश्य ही होगा ) | अतः सर्वदा निद्रित रहना ही तो अच्छा है ? इसके 

उत्तर में कह रहे हैं--] नित्यसत्त्वस्थः भव--सत्‌ के भाव को सर्व अथीत्‌ 
न्रहमस्बरूप को सत्त्व कहा जाता है। तुम नित्य ( सवेदा ) उस सत्त्व में ( ब्रह्म-` 
स्वरूप में ) स्थित होओ अर्थीत्‌ सर्वदा ब्रह्म का अनुसन्धान: करो । [ ब्रह्म- 

ज्ञानी की शरीरयात्रा भी ब्रह्म दृष्टि के डरा ही करना चाहिये, वाझ दृष्टि के 
हारा नहीं इसे सूचित करने के लिये कहा जा रहा है--] निर्योगक्षेमः भव-- 

वर्तमान देह की साँप, काँटे आदि से रक्षा. करने का नाम है. क्षेम और उसके. 
अङुङ्कूळ द्रव्य सम्पादन ( संग्रह ) करने का नाम है योग। ये दोनों ही 

मारव्ध के अधीन ह्वै और आत्मा को दृष्टि में देह का बास्तविक कोई अस्तित्व 
नहीं है; अतः अधिष्ठान के ( ब्रह्मस्वरूप आत्मा के ) ज्ञान के बल के द्वारा उनः 
योग तथा क्षेम से सुक्त होओ । [ ब्रह्म निष्ठा में कभी भी ममाद नहीं हो इसलिए: 
कह्‌ रहे हैं| आत्मवान भव--त्रह्माकारा बुद्धि को आत्मा कहा जाता है। तुमः 
उसो बुद्धि के बल से आत्मवान्‌ होओ अथवा तुम्हारी अहं बुद्धि का विषय 
आत्मा ही हो-अनात्मा ( देहादि ) ताकि कभी भी प्रमादबश तुम्हारी अहं 
बुद्धि का विषय न हो अथोत्‌ अनात्मा में ( देहादि में ) ताकि अह बुद्धि ( मैं 
देह हूँ इयादि बुद्धि ) कभी भी तथा कहीं भी न हो। | ! 

._ (३) नीळकण्ठ-ेशुण्यं-तीनों गुणों का कार्य ऊर्ध्व, मध्य तथा 
अधोगतिरूप संसार है। निस्थ्रेगुण्यं--निल्लेगुण्य का लक्षण क्या है? बह 
वह्‌ अब कह्‌ रहे हैं-निइन्ड, नित्यसत्त्वस्थ इत्यादि । नि्न्दः--सुखदुःख में, 
मानापमान में, शनरुमित्र में, शीतोष्ण में सर्वत्र समबुद्धि । निर्योगश्षेमः--योग 
( अम्माप्तवस्तु की प्राप्ति ) एवं क्षेम ( ग्राप्तवस्तु का संरक्षण )--ये, दोनों ही 
मारब्ध के अधीन है यह निश्चय कर उनसे . निर्गत होओ अथोत्‌ :उनके लिए 
चेष्टारहित होओ । £ र 


- (४ ) नारायणी टीका--पूव॑वर्ती तीन श्छोकों में भोग तथा ऐखये में 
आसक्त जो पुरुषों के सम्बन्ध में कहा गया है एवं जो लोग: “जन्मकमैप्रद्‌? 
अनेक क्रियाविशेषों का अनुष्ठान करते हैं उनके लिए ही वेद त्रैगुण्यविषय हैः 
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अर्थात्‌ वेदविहित :कर्मेकांड सकाम कर्मीयों क्रो ही संसाररूप विषय को प्राप्न 
कराता है । -इसमें वेद का कोई पक्षपातित्व नहीं है । वेद के. कर्मकांड के 
अनुसार सकाम भाव से कर्म करने से ही संसार गति की प्राप्ति. होती है । 
फिर वह कमै ही निष्कामरूप से भगबदर्पण बुद्धि में अनुष्ठान करने से 
चित्तशुद्धि की प्राप्ति कर तत्त्वज्ञान प्राप्त कर संसारगति से सुक्त होना सम्भव 
है । अतः संसार.की गतिःका कारण वेद्बिड्ति यागादि कर्मकांड नहीं है, 
सकाम कर्मी को वासना ही त्रैगुण्य का (संसार का) मूछ कारण है । प्रश्‍न होगा- 
वेदनिहित कर्म करके भी यदि दुःखमय संसार में भ्रमण करना है तव अनेक 
अर्थच्यय तथा प्रयत्नसांध्य वेदिक कर्म की सार्थकता क्या है ? इसके उत्तर में 
कहा जायगा कि मनुष्य संस्कार के वश में आकर जो कर्म करता है उसकी 
परिणति है. अधोगति क्योंकि साधारणतः मनुष्य को जो चीज प्रिय लगती 
है उसे ही वे लोग किया: करते हैं, श्रेयः या कल्याण की प्राप्ति किस प्रकार 
होगी इस. ओर  उनछोगों का. ध्यान भ्रायः नहो रहता है | वेद शाब्द का 
अर्थ है जानना ' ( विदू--जानना )। यह्‌ जानने की क्रिया दो प्रकार की 
होती है.। (क ) सत्य को सत्य के रूप में जानना.( ख ) मिथ्या को मिथ्या के 
रूप में जानना । स्वाभाविक प्रवृत्ति के वश में विषयासक्त होकर मनुष्य जो 
कुछ करता है उसके मूल में रहता है अज्ञान अर्थात्‌ सत्य को ( नित्य सदय 
आत्मा को ) मिथ्या के रूप में जानना तथां मिथ्या को ( काल्पनिक जगत्‌ को 
एवं जागतिक विषय को ) सत्य मानना । एक ओर वेद ने जिस प्रकार विषया- 
सक्त अज्ञानी पुरुष का अभ्युदय ( संसार में बृद्धि) किस प्रकार हो यह 
निर्णय कर कर्मकांड का ( यागयज्ञादिका) विधान किया है, उसी प्रकार 
दूसरी ओर निःश्रेयस ( मोक्ष ) प्राप्ति करने के छिए उपासना तथा ज्ञान- 
कांड के द्वारा पारमार्थिक. तत्त्वज्ञान प्राप्त करने का उपाय निधीरण किया 
द्वै । तमः तथा रजो गुण से विशिष्ट मनुष्य में चित्तशुद्धि न रहने के कारण 
ज्ञान.के उपदेश को वे. धारण नहीं कर सकते हैं अथवा मन स्थिर कर 
उपासना भी नहीं कर संकते हैं । जिससे इस प्रकारः तमः तथा रजो गुणों से 
विशिष्ट छोग स्वाभाविक .प्दृत्ति की. उच्छु'खळता से बिरत होकर वेदमार्ग का 
अनुसरण कर पहले वेदवाणी में श्रद्धावान्‌ होकर बाद में उपासना तथा ज्ञान- 
कांड के प्रति भी श्रद्धावान्‌ हो सके इसलिए वेद ने कर्मकांड क्रा विधान 
किया हैं: । वेद को वाणी कों मनन करने से संसार से त्राण मिछ सकता है 
इसलिए उसे मन्त्र-कहा. जाता है. तथा वेद.की प्रत्येक विधि निषिद्धकर्म से 
¢ अथात. पापः से ) आच्छादन ( रक्षा) करता है इसलिए प्रत्येक मन्त्र का 
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विशेष छन्र है । इसलिए छन्द के साथ वेदमन्त्र के द्वारा अनुष्ठित कर्मे मात्र 
ही पापक्षय करने में समर्थ होता है। इस प्रकार वैदिक कम का दीर्घकाळ तक 
अनुष्ठान के द्वारा विषय तथा भोग में आसक्त रजः तथा तमोगुण से विशिष्ट 
व्यक्ति भी क्रमशः सात्त्विक गुण सम्पन्न होकर विवेक वेराग्यबान्‌ हो जाता 
है एबं भगवान्‌ के भजन का अधिकारी हो जाता है। स्वयं भगवान्‌ भी 
कहेंगे-'येषां त्वन्तगतं पापम्‌? इत्यादि (गोता १२८) अश्रीत्‌ जिस पुरुष ने पुण्य- 
कर्म के द्वारा पाप को प्राय समाप्त (नष्ट) किया हे वही (पुण्यकं के द्वारा चित्त 
शुद्धि प्राप्त कर) इन्डमोह से वियुक्त होकरं दृढ़तर होकर मेरा (परमात्मा का) 
भजन करता है। अतः वेद करुणामयी माता को तरह स्वाभाविक राग, द्वेष, 
मोह से युक्त पवृत्ति के द्वारा चालित जॉब को स्वगोदि फल का लोभ दिखाकर 
ताकि वेद विहित यागादि पुण्य कर्मों में प्रवृत्त होकर जीव क्रमशः रज तथां 
तमोगुण से रहित होकर सात्त्विकगुण में प्रतिष्ठित होकर मोक्ष प्राप्त कर सके, 
इसलिए ही कर्मकांड का विधान किया है। इस प्रकार वैदिक मार्ग का अलु- 
सरण करते हुए जो लोग उन यज्ञादि कर्मों को निष्कामरूप से करते हैं वे 
लोग शीघ्र ही चित्तशुद्धि प्राप्त कर तत्त्वज्ञान का साक्षात्कार करते हैं । 

वेद त्रेगुण्यविषय? उनके लिए है जो लोगं कामात्मानः स्वर्गपराः 
सोगेश्वयैप्रसक्ताः है ( गीता २।४२-४४ ) क्योंकि वे लोग त्रेगुण्य के ( सत्त्व, 
रज्ञः तथा तमः--इन तीनों गुणों से उत्पन्न सांसारिक ).विषयं में ही अनुरक्त 
रहते हैं | पुनः वही वेद ही 'निख्जेगुण्य बिषय? उनके लिए है जो छोग 
त्रिगुणातीत निय सय निट्न्छ निष्क्रिय अविकारी परमात्मा को ही सभी 
कर्म का विषय ( लक्ष्यवस्तु ) मानते हैं। इसलिए श्रोभगवान्‌ कहते हैँ कि तुम 
श्रगुण्' न होकर निस्‍त्रेगुण्य होओ। आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित न होने पर 
कोई भी गुणातीत अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता है । इस आत्मज्ञान की 
प्राप्ति एबं आत्मज्ञान में स्थिति का प्रधान प्रतिबन्धक काम ही है। अतः 
“नि्ेगुण्यः भव’ पद्‌ का अर्थ है त्रेगुण्य को ( संसार गति को ) परिहार 
करने के लिए आत्मज्ञान प्राप्त करने का जो साक्षात्‌ उपाय चित्तशुद्धि है 
उसके लिए निष्कास रूप से कर्म करो। “निञनेगुण्यो अव? इस वाक्य के द्वारा 
भगवान्‌ अजुन को वेदबिहित कत्तव्य कर्मे को तयोगे करने के लिए. नहीं 
कहे हैं क्योंकि अजुन का तभी भो कर्म में ही अंधिकार था, ज्ञाननिष्ठा में 
नहीं । इसलिए परवर्ती ४७ वें इळोक में ही कहे हैं "माते संगोऽस्त्वकर्मणि? (कर्म 
न करने में तुम्हारी रुचिः या आसक्ति न'हो ) । किन्तु कत्तव्य कर्म करते हुए 
भी कर्मफल की. आकांक्षा 'त्याग करने को ' कहे हैं--( मां कर्मफछहेतुभूः ) 
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क्योकि जब सचुष्य कर्मफल की कामना के द्वारा प्रेरित होकर कर्म करता दै 
तब वह सकामकमौ कर्मेफल रूप पुनजन्म का अ्थीत्‌ संसारगति या त्रैगुण्य काः 
हेतु ( कारण ) होता है । 
त्रेगुण्य का ( गुणातीत आत्मस्वरूप का ) छक्षण क्या है वह अब कहा 
जा रहा है । सिद्ध पुरुष का जो लक्षण हो, साधक का बही साधन ( कत्तव्य) 
है। निर्वेन्दः भव--सुख दुःख, मानापमान इत्यादि परस्पर विरुद्ध युगलभाव 
गुण्य का ( संसार का ) स्वाभाविक रूप है. उससे निर्गत (मुक्त ) होभो 
अथीत्‌ सर्वेत्र समबुद्धि होओ | किस प्रकार से निईन्द्र होओगे ? इसके 
उत्तर में कह रहे हैं नित्यखरवस्थः भव--सदाही सत्त्वगुण में स्थित रहो । 
तब ड्वेत या डन्ड नाम का कुछ भी नहीं रहेगा। जव तक ऐसी अवस्था 
प्राप्त न हो तवतक सुखदुःख शीतोष्णादि सभी इन्द्र को सात्त्विक धैय ( गीता 
१८।१३ ) अबलम्बन कर सहने करा । कब समभू गा कि नित्यसत्त्वस्थ हुआ 
हूँ ! उत्तर में कह रहे हें-नियोगक्षेमः भव-देहादि में आत्मबुद्धि कर देहादि की 
सुख सुबिधा तथा रक्षा के लिए जो कुछ प्रयत्न किया जाता है उसके मूल में 
रहता है रजः तथा तमः गुण । अतः परमेश्वर की इच्छा या प्रारब्ध के कारण 
भोग तथा आयु निश्चित ही है--यह बुद्धि में दढ़ रखकर योग (किसी बस्तु को 
प्राप्ति के ) एवं क्षेम ( प्राप्त बस्तु को रक्षा )--इन दोनों के लिए कोई चेष्टा 
मत करो । देहादि का भरण पोषण तथा रक्षा सब कुछ ही परमात्मा के 
हाथ में समर्पण कर केवल परमात्मा का ही आश्रय लो--परमात्मा की प्रीति के 
लिए कर्म करो एवं परमात्मा में ही सभो कर्मफळ को अर्पण करो । इसप्रकार 
परमात्मा में एकान्त निर्भरता तथा निरन्तर परमात्मा को स्मरण करने से ही 
हुम रजः तथा तमोगुण का कार्ये जो योगक्षेम है. उससे निरस्त हो सकोगे 
एवं उसके फळस्वरूप क्रमशः नित्यसत्त्वस्थ होकर निइन्ड् होकर, निखेगुण्या- 
बस्था को प्राप्त करोगे । निर्योग क्लेम होने का साम्यं किस प्रकार से प्राप्त 
करूंगा ! -इसके उत्तर में कह रहे हैं--आत्मवान्‌ भव-अप्रमत्त होकर 
आत्मनिष्ठ होओ | आत्मा ही एकमात्र सत्य वस्तु है और सब ही काल्पनिक 
तथा मिथ्या है ऐसे विचार में अप्रमत्त होकर ( अर्थात्‌ साबधान होकर ) 
देहादि सिथ्या बस्तु में कमी भी आत्म ( अहं ) बुद्धि न कर निरन्तर नित्य 
सत्य आत्मा में ही मग्न रहो। नित्य साक्ष ( विज्ञाता) चेतन्यस्बरूप 
आत्मा में अह॑” बुद्धि दृढ़ होने पर देहात्माभिमान . नष्ट हो जाता है. एवं तब 
स्वतः ही योगक्षेम के लिए प्रबृत्ति भी शान्त हो जाती है । म 
आत्मज्ञान की मासि के बाद्‌ आत्मा आत्मा का ही भजन करती है, 
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आत्मा को ही भक्ति प्रेम करती है | इसे ही निर्गुण भक्ति या पराभक्ति कहा 
जाता है । अद्वेतज्ञान के वाद ऐसी निर्गुण ( परा) भक्ति जब अव्यभिचारिणी 
रहती है अर्थात्‌ निरन्तर रहती है तत्र उस अवस्था को 'निख्नैगुण्य' कहा 
जाता है। तुम ( अज्जुन ) निम्नेगुण्य होओ अर्थात्‌ वेद्बिहित कत्तव्य कर्म को 
निष्कास रूप से अनुष्ठान कर चित्तशुद्धि प्राप्त कर अद्वेतज्ञान प्राप्त होकर 
पहले आत्मवान्‌ होओ ( आत्मतत्त्व में निष्ठालाभ करो ) एवं क्रमशः निर्योग- 
क्षेम, नित्यसत्त्वस्थ तथा निह॑न्द होकर निख्नेगुण्यः होओ अथीत्‌ गुणातीत 
सुझमें ( परमात्मा में ) निरन्तर स्थित रहो । 'यही मनुष्य जीवन का परम 
पुरूषार्थ है । ७३28७: श 

[ ४२-४४ वें इलोक में सकाम कमे की निन्दा की गई है। ४५ वें 
श्छोक सें निष्काम होने के लिए कहा गया है। अब प्रइन है कि वेदोक्त 
कर्मों के विशेष विशेष फलों के वारे में जो कहा गया है उसकी कामना यदि 
सुस॒क्षु व्यक्ति परित्याग करे तव उस कर्मफल का जो असाधारण सुख है उससे 
वे क्या बंचित नहीं होंगे? और यदि उन कर्मों के परिणाम ( फंळ)` को 
कामना नहीं रहे तब सुमुश्षु व्यक्ति ईश्वरापंण बुद्धि में उन कर्मों को क्यों 
करेगा ? इसके उत्तर में कहा जा रहा है कि ब्रह्मानन्द में ( मोक्षानन्द में ) 
सभी कर्मजन्य आनन्द अन्तर्भूत रहता है इसलिए निष्कामकर्मी कर्मजन्य 
आनन्द से वंचित नहीं होते हैं |। ८ ः 

यावानर्थ उदपाने सबंतः संप्लुतोदके । 
तात्रान्‌ सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥. ४६ ॥ | 

अन्वय--उदपाने यावान्‌ अर्थः सर्वतः संप्लुतोदके तावान्‌ भर्थं (भवति ), 
एवं सर्वे वेदेषु यावान्‌ अर्थः तावान्‌ विजानतः ब्राह्मणस्य ( भवति ) । 

अनुवाद--छद्र क्षुद॒ अनेक जळाशायों में ( कुएँ आदि में ) जिन 
अयोजनों की सिद्धि होती है, एक जल से परिपूर्ण बृहत्‌ जलाशय में उन 
प्रयोजनों की सिद्धि -( अनायास ही) हो सकती है। उस प्रकार सभी 
वेद में ( वेदोक्त कर्मसमूहों में) जिन फळों की प्राप्ति होती है वे सभी ही 
नरहमज्ञान सम्पन्न ब्राह्मण को ( अनायास ) प्राप्त होता है । [ जितने प्रकार के 
परिच्छिन्न सुंख हैँ वे सभी ही एक अखंड ब्रह्मानन्द में अन्तभूंत रहता है, 
यही कहने का तात्पर्य है। ] 

दौीपिका-उदपाने-छोक में अथोत संसार में कूप, तडाग प्रश्नति 
अनेक परिच्छिन्न ( स्वल्प ) जलाशय में यावान--यावत्‌ परिमाण अर्धः: 
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स्नान पान प्रश्चति फल या प्रयोजनों की सिद्धि होती है। [ संसार में देखा 
जाता है कि किसी तड़ाग में अथोत्‌ छोटे ताछाब या कूँ में स्नान किया जा 
सकता हैं किन्तु उसके पानी को पान नहीं किया जा सकता है. पुनः किसी 

किसी तालाब या कुएँ में बत्तेत घोए जा सकते हैं परन्तु उसके पानी में स्नान 

नहीं किया जा सकता हैं अथोत्‌ एक ही तालाब के द्वारा सभी प्रयोजनों को 

सिद्धि नहीं हो सकती है--प्रथक्‌ प्रथक्‌ जलाशय सें प्रथक्‌ प्रथक्‌ अर्थ 

( प्रयोजन या फळ) सिद्ध होते हैं | इसलिए कहा गया, अनेक रुद्र छुद्र 

जलाशय में जिन प्रयोजन की सिद्धि होती है | [“उद्‌कं पीयतेऽस्मिन्निति उदप।नं’ 

अथौत्‌ जिसमें जलपोन किया जा सकता है-इस अर्थ में उदपान शब्द के डारा 

छुद्र जझाशाय को सममाया जा रहा है । यहाँ उदपाने? का अर्थ रुद्र क्षुद्र अनेक 

जलाशयों को समभाये जाने पर भी जाति अर्थ में अर्थात क्षुद्र जळाशय के 

जाति को लक्ष्य कर एकबचन प्रयुक्त किया गया है ( मधुसूदन ) ]। खर्वतः 

संप्लुतोदके--सभी ओर से जहाँ जल आकर जळ पूर्ण हो गया है उसे “सर्वतः 

संप्छृतोदके” कहा जाता है । अतः “सर्वतः संप्लुतोदके, शब्द का अर्थ है बृहत. 

अपरिच्छिन्न ( असीम ) जलाशय में अर्थात्‌ समुद्र में (आनन्द गिरि )। 

तावान्‌ अर्थ: भवति--वे समस्त प्रयोजन उन्हीं परिमाण में अनायास ही सिद्ध 

होता है अथोत ्षुदर श्रुद्र जलाशय के दारा जिन प्रयोजनों की सिद्धि होती है वे 

सभी बृहत्‌ जलाशय में अन्तर्भूत होते हैं। ` , 

एवं सचेषु वेदेषु-उस प्रकार सभी वेद में अर्थात्‌ वेदोफ़ सभी कर्म में 

जो कमे अर्थात्‌ जो कर्मफल (वैषयिक सुखविशेष ) प्रतिपादित हुआ है. 

[ अथोत्‌ कर्मफ़ळ के रूप में हिरण्यगभानन्द तक जिस परिमाण में प्रयोजनों की 

सिद्धि होती है ( मधुसूदन )। तैत्तिरीय उपनिषद के ब्रह्मानन्द बल्ली में 

देखा जाता है कि इह लोक तथा परलोक में जितने सुख हैं उनमें हिरण्य- 

गर्भे का आनन्द ही सुख की चरम ( शेष ) अबस्था है । वेदोक्त काम्य कर्मों को 

करने से ऐसी किसी भी प्रयोजन ( कर्मफल ) की सिद्धि नहीं हो सकती है 

जो कि हिरण्यगर्भ के आनन्द से अधिक है। इसलिए कहा गया हिरण्य- 
गर्भोनन्द तक जितने परिमाण में प्रयोजन हैं ]। तावान्‌ विजानतः ब्राह्मणस्य 
( भवति )-वे समस्त अर्थ प्रयोज्ञन तथा कर्मफल परमार्थ तत्त्वज्ञ को अर्थात्‌ 
जो आत्मसाक्षात्कार किये हैं ऐसे त्रह्मवित्‌ संन्यासी ब्राह्मण को तावत्‌ परिमाण में 
ही पराप्त होता है. । बृहत्‌ जलाशय के सहृरा विज्ञान. रूप ( ब्रह्मानन्द्रूप ) 
फल में छुद्र छुद्र वेदिक कर्मफल भी अन्तर्भूत हैँ अर्थात्‌ प्रविष्ट होते हैं । श्रुति में 
कदा. सर्वं तदभिसमेति यत॒किञ्च प्रजाः साधु ङु्रन्ति यस्तद्‌ वेद यत्‌ स 
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वेद? अथीत्‌ प्रजालोग ( सभी छोग ) जो कुद्ध सत्‌ कर्म करते हँ उसका फळ 
उस ब्रह्मज्ञान फळ में प्रविष्ट रहता है। उन्हें ( एक ) जो जानते हैं, उस 
परत्रह्म को जो जानेंगे वे उन फळों को ग्राप्त करेंगे । सर्व कमोखिलं पाथ ज्ञान 
परिसमाप्यते’ अथीत्‌ हे पार्थं ! सभी कर्म ही ज्ञान में परिसमाप्त होते हैं, इसे 
गोता में भी (४।३३) कहेंगे। अब प्रन किया जा सकता है--यदि ब्रह्मज्ञान में 
ही सभी कर्मों का फळ प्राप्त होता है. तब तो शा्बिहित सभो कमो को 
परित्याग कर ज्ञाननिष्ठा का ही अभ्यास करना चाहिए। इसके उत्तर में कहा 
जा रहा है--हाँ, ज्ञाननिष्ठा का अभ्यास करने से ही सभी - कमो का फळ 
प्राप्त किया जा सकता है यदि उस ज्ञाननिष्ठा के लिए अधिकारी हो। परन्तु 
चित्तशुद्धि के बिना उस अधिकार की प्राप्ति नहीं होती है. ।.. ... `. 
अतः ज्ञाननिष्ठा महाजळाशय की तरह होने .पर भो . जव तक : उसके 
अधिकारी न हो सके तव तक वेदबिहित कर्म ( कूप तड़ाग-आदि की तरह ) 
छुद्र क्षुद्र फळदायक होने पर भी जिनळोगों का कर्म में ही. अधिकार है उन- 
लोगों को अपने अपने आश्रम के अनुकूल विहित कर्मो को निष्काम रूप से 
ईश्वरापण बुद्धि से ( चित्तशुद्धि के लिए ) अवश्य ही करना चाहिए। - 
टिप्पणी । ( १ ) मछुसूदन--छोक में यथा (जिस अंकार ), तथा 
( उस प्रकार ) एबं भवति ( होता है ) इन तीनों पदों का अध्याहांर करना 
पड़ेगा एवं उपमेय अंश में 'याबान्‌! एवं "तावान! ( जिस परिमाण में, उस 
परिमाण में ) इन दोनों पदों का अनुषंग ( पुनंरन्बय ) करना पड़ेगा । 
(२) श्रीचर-[ अच्छा, वेद में कह्दे गये अनेक. फळों को त्याग कर 
( अर्थात्‌ वेदविहित विशेष विशेष कमै का जो विशेष विशेष फल प्रतिपादित 
किया गया है उन फलों की आकांक्षा याग कर ) निष्कामरूप से इश्वर की 
आराधना ही यदि व्यवसायात्मिका बुद्धि का विषय हो तब तो. बेसी बुद्धि 
कुबुद्धि ही होगी ? ऐसी शांका के उत्तर में कह रहे देँ] | 
उद्पाने-जिसमें पानी पीया जाता है उन कूएं, तड़ाग आदि जळा- 
शयां को उदपान कहा जाता है अथीत्‌ उदपान शाब्द का अर्थ है कूएँ इद्यादि 
चुद्र जलाशय । यावान्‌ अर्थः--उन जुद्र जळाशयाँ के किसी एक में एक 
साथ स्नान, पान आदि असम्भव है ( अथोत्‌ किसी में या तो कपड़े घोये जा 
सकते हैं, किसी में नहाया जा सकता है, तथा कोई तड़ाग या तो पीने के लिए 
व्यवहार किया जा सकता है )। अतः कुछ परिश्रमण कर स्नान, पान इत्यादि 
प्रयोजनों को सिद्ध करने को आवश्यकता होती है। किन्तु इन प्रंथक प्रथक्‌ 
चुद्र जलाशया से जो. अर्थं ( अथोत्‌ प्रयोजन या फळ ) सिद्ध होता'है संतः 
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स्नान पान प्रश्नति फल या प्रयोजनों की सिद्धि होती है। [ संसार में देखा 
जाता है कि किसी तड़ाग में अथीत्‌ छोटे ताळाव या कूँ में स्नान किया जा 
सकता हैं किन्तु उसके पानी को पान नहीं किया जा सकता है. पुनः किसी 
किसी तालाब या कुएँ भें बत्तन घोए जा सकते हैं परन्तु उसके पानी में स्नान 
नहीं किया जा सकता हैं अर्थात्‌ एक ही तालाब के ड्रारा सभी प्रयोजनों को 
सिद्धि नहीं हो सकतो है-प्रथक्‌ पथक्‌ जलाशय सें प्रथक्‌ प्रथक्‌ अर्थ 
( प्रयोजन या फल ) सिद्ध होते हैं । इसलिए कहा गया, अनेक क्षुद्र छुद्र 
जलाशय में जिन प्रयोजन की सिद्धि होती है। [“उदक पीयतेऽस्मिन्निति उदपानं’ 
अर्थात्‌ जिसमें जळपोन किया जा सकता है-इस अर्थ में उदपान शब्द के द्वारा 
छुद्र जछाशय को समाया जा रहा है । यहाँ “उदपाने? का अर्थ क्रुदर क्षुद्र अनेक 
जलाशयोँ को सममाये जाने पर भी जाति अर्थ में अर्थात्‌ क्षुद्र जळाशय के 
जाति को लक्ष्य कर एकवचन प्रयुक्त किया गया है ( मधुसूदन) ]। खर्वतः 
संप्लुतोद्के-सभी ओर से जहाँ जल आकर जल पूर्ण हो गया है उसे “सर्वतः 
संप्छतोदके' कहा जाता है । अतः “सर्वतः संप्छुतोदके, शब्द का अर्थ है ब्रह्‌. 
अपरिच्छिन्न ( असीम ) जळाशय में अर्थात्‌ समुद्र में ( आनन्द गिरि )। 
तावान्‌ अर्थः भवति-वे समस्त प्रयोजन उन्हीं परिमाण में अनायास ही सिद्ध 
होता है अथोत्‌ झ्लुद्र क्षुद्र जछाशय के द्वारा जिन प्रयोजनों की सिद्धि होती है वे 
सभी बृहत्‌ जलाशय में अन्तभूंत होते हैं । 
एवं सर्व वेदेषु-उस प्रकार सभी वेद में अर्थात्‌ वेदोफ सभी कर्म में 
जो कमे अर्थात्‌ जो कर्मफल ( वेषयिक सुखविरोष ) प्रतिपादित हुआ है. 
[ अथोत्‌ कर्भफळ के रूप में हिरण्यगर्भानन्द तक जिस परिमाण में प्रयोजनों की 
सिद्धि होती है ( मधुसूदन )। तैत्तिरीय उपनिषद के ब्रह्मानन्द बल्ली में 
देखा जाता है कि इह लोक तथा परलोक में जितने सुख हैं उनमें हिरण्य- 
गर्भे का आनन्द ही सुख की चरम ( शेष ) अवस्था है । वेदोक्त काम्य कर्मों को 
करने से ऐसी किसी भी प्रयोजन ( कर्मफल ) को सिद्धि नहीं हो सकती है 
जो कि हिरण्यगर्भ के आनन्द से अधिक है। इसलिए कहा गया हिरण्य- 
गर्भोनन्द॒ तक जितने परिमाण में प्रयोजन हैं ]। तावान्‌ विजानतः घ्राह्मणस्य 
( भवति )-वे समस्त अथ प्रयोज्ञन तथा कर्मफल परमार्थ तत्त्वज्ञ को अर्थात्‌. 
जो आत्मसाक्षात्कार. किये हैं ऐसे ब्रह्मचित्‌ संन्यासी ब्राह्मण को तावत्‌ परिमाण में 
ही ग्राप्त होता है । बृहत्‌ जलाशय के सदृशा विज्ञान. .रूप ( ब्र्मानन्द्रूप ) 
फल में छुद्र क्षद्र वेदिक कमफल भी अन्तभूंत हैं अथात्‌ प्रविष्ट होते हैं । श्रुति में 
क॒द्दा है सर्वं तदभिसमेति यतकिञ्च प्रजाः साधु रन्ति यस्तद्‌ वेद यत्‌ स. 
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वेइ! अथीत्‌ प्रजालोग ( सभी छोग ) जो. कु सत्‌ कर्म करते हैं उसका फ 
उस ब्रह्मज्ञान फल में परबिष्ट रहता है। उन्हें ( एक ) जो जानते हूँ, उस 
परन्रह् को जो जानेंगे वे उन फळों को प्राप्त करेंगे । सर्वं कमौखिळं पार्थ ज्ञान 
परिसमाप्यते? अ्थोत्‌ हे पार्थं ! सभी कर्म दी ज्ञान में परिसमाप्त होते हैं, इसे 
गीता में भी (४।३३) कहेंगे। अब प्रन किया जा सकता है--यदि ब्रह्मज्ञान में 
ही सभी कर्मों का फळ प्राप्त होता है. तब ता शाझ्रविहित सभां कर्मो को 
परित्याग कर ज्ञाननिष्ठा का ही अभ्यास करना चाहिए। इसके उत्तर में कहा 
जा रहा है--हाँ, ज्ञाननिष्ठा का अभ्यास करने से ही सभी - कमो का फल 
प्राप्त किया जा सकता है यदि उस ज्ञाननिष्ठा के लिए अधिकारी हो। परन्तु 
चित्तशुद्धि के बिना उस अधिकार की प्राप्ति नहीं होती है ।. . .. 

अतः ज्ञाननिष्ठा महाजछाशय की तरह होने ,पर भो .जब तक उसके 
अधिकारी न हो सके तब तक वेद्बिहित कमे ( कूप तड़ाग.आदि की तरह ) 
छुद्र क्षुद्र फलदायक होने पर भी जिनलछोगों का कर्म में ही. अधिंकार है उन- 
लोगों को अपने अपने आश्रम के अनुकूल विहित कर्मों को निष्काम रूप से 
ईश्वरापण बुद्धि से ( चित्तशुद्धि के लिए ) अवश्य ही करना चाहिए। . 

टिप्पणी । ( १ ) मधुसूदन--ख्लोक में यथा ( जिस प्रंकार ), तथा 
( उस प्रकार ) एवं भवति ( होता है ) इन तीनों पदों का अध्याहांर करना 
पड़ेगा एवं उपमेय अंश में 'यावान? एवं 'तावान! ( जिस परिमाण में, उस 
परिमाण में ) इन दोनों पदों का अनुषंग ( पुनंरन्बय ) करंना पड़ेगा । 

(२) श्रीधर--[ अच्छा, वेद में कहे गये अनेक -फछों को त्याग कर 
( अर्थात्‌ वेदविहित विशेष विशेष कमै का जो विशेष विशेष फल प्रतिपादित 
किया गया है. उन फलों की आकांक्षा द्याग कर ) निष्कामरूप से ईश्वर की 
आराधना ही यदि व्यवसायात्मिका बुद्धि का विषय हो तब तोः वैसी बुद्धि 
कुबुद्धि ही होगी ? ऐसी शांका के उत्तर में कह रहे हैं]... 

डद्पाने--जिसमें पानी पीया जाता है उन कूएँ, तड़ाग आदि जला- 
शायां को उदपान कहा जाता है अथोत्‌ उदपान शब्द का अर्थ है कूए इत्यादि 
चुद्र जलाशय। यावान्‌ अर्थः--उन छुद्र जळाशयाँ के किसी एक में एक 
साथ स्नान, पान आदि असम्भव है ( अथोत्‌ किसी में या तो कपड़े धोये जा 
सकते हैं, किसी में नहाया.जा सकता है, तथा कोई तड़ाग या तो पीने के लिए 
व्यवहार किया जा सकता है )। अतः कुछ परिश्रमण कर स्नान, पान इत्यादि 
प्रयोजनों को सिद्ध करने को आवश्यकता होती है। किन्तु इन प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
छुद्र जलाशयों से जो. अथे ( अथीत्‌ प्रयोजन या फळ ) सिद्ध होता:है स्वतः 
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संप्लुतोदके ( ताबान्‌ भवति )--€ सबंत्र परिपूण.) महाहृद में वे सभी काये 
एक साथ किये जा सकते हैं। एवं यावान्‌ सवषु वेदेषु-उस प्रकार सभी 
चेद में जो जो कर्म तथा उन:उन कमों के अनुरूप जां जो प्रयोजनसिद्धि (फल) 
अतिपादित किये गये हैं वे सभी ही ( तावान्‌ ) विजानतः ब्राह्मणस्य भवति- 
'चिज्ञानी अयोत्‌ व्यवसायात्मिका ( निश्चयात्मिकाः) बुद्धि से विशिष्ट [ 'त्रह्म- 
स्वरूप आत्मा ही एकमात्र सत्यवस्तु है एवं 'में ही वह हूँ—ऐसी निश्चः 
यात्मिका बुद्धि से विशिष्ट ] ब्राह्मण को ( अर्थात्‌ ब्रह्मनिष्ठ पुरुष को ) प्राप्त 
होता है क्‍योंकि ब्रह्मानन्द में. अन्य सभी छुद्र आनन्द अन्तभूत रहते हैँ । 
अति में इसलिए कहा गया है 'एतर्यैच आनन्दस्य अन्यानि भूतानि मात्रामुप- 
जीवन्ति’ अथोत्‌ ब्रह्मानन्द के एक कण को पाकर हो प्राणी जीवित रहता है । 
अतः यह व्यवसायात्मिका ( निश्चयात्मिका ) बुद्धि ही सुबुद्धि है। 


(३) शंकरानन्द्‌-[ शांका होगी- ब्रह्मज्ञानी के लिए श्रुति. के द्वारा 
कहे गये सभी कर्मों को संन्यास का ( परित्याग करने का ) विधान किया 
गया है। अतः 'साधन के अभाव में साध्य का अभाव होता है? इस नियम के 
अजुसार वेद्विद्वित विशेष विशेष कर्म से ( फळ के रूप में ) जो विशेष विशेष 
सुख श्राप्त किये जा सकते हैं ब॒ त्रह्मज्ञानी के लिए प्राप्न करना सम्भव नहीं 
है | अतः त्रह्मज्ञानी के लिए मोक्ष को प्रवृत्ति तो उन्मत्त प्रवृत्ति की तरह हो 
निष्फळ होगी ? उत्तर में कहा जा रहा है--नहीं, ऐसी शांका युक्तियुक्त नहीं है 
क्योंकि सभी प्राणियों का पद ही हस्तिपद में निमग्न हो जाता है, इस न्याय के 
अजुसार सत्‌ कर्म केद्वारा (बेदबिदित कर्मों के द्वारा) लभ्य सार्वभोम अबस्था से 
ब्रह्मा ( हिरण्यगर्भ) तक जितने आनन्द हैं वे सभी ही त्रह्माजुभूति में 
अवस्थित योगारूढ पुरुष को प्राप्त होता है ( तै० उ० अह्यव्ढी २।८।१-४ ), 
इसे दृष्टान्त के दारा श्रीभगवान्‌ अब प्रतिपादन कर रहे हैँ] 


उद्पाने-उदकं पिबन्त्यस्मन्नित्युद्‌पानं . जळाशयः अर्थात्‌. जिसमें 
जलपान किया जा सकता है. उसे उदपान कहा जाता है अतः “उदपाने” 
शब्द्‌ का अर्थे है जलाशय में अथात्‌ पृथ्वी सें विद्यमान वापी, कूप, पुष्करिणी, 
तड़ाग, नद्‌, नदी म्श्चति पुण्यतीर्थं में [ जाति को समाने के लिये उदपान 
शब्द को एक बचन में अयुक्त किया गया है। ] यावान अर्थः-जितने प्रयो- 
जनों की सिद्धि ( स्नान, पूजनादि क्रियाओं के द्वारा )हो सकती है अथीौत्‌ 
जितनी ( जितने परिमाण ) पुशयरूप . प्रयोजन की. सिद्धि होती है. चह सर्त, 


-संप्लुतोदके-- स्वतः ( सत्र ), संप्छत- अर्त्‌ 'परिषू्णे ` उदक ( जळः) 
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जहाँ रहता है उसमे अर्थात्‌ समुद्र में तावान्‌ अर्थः-उस परिमाण अर्थ 
(६ प्रयोजन या फळ ) की सिद्धि दोतो है अर्थात्‌ स्नान, दान, अर्चनादि क्रिया के 
दारा आप्तव्य पुण्यरूप प्रयोजनों को सिद्धि उस परिमाण में होतो है। गंगा 
आदि पथक, प्रथक्‌ पुण्यतीर्थं अनुष्ठित स्नान, दान; अनादि के द्वारा जिस 
परिसाण में पुण्य विशेष की प्राप्ति होती है उसके समान परिमाण में पुण्य 
एकमात्र समुद्र में स्नान दान आदि के द्वारा प्राप्त होता है--अर्थात्‌ गंगा 
आदि से उसका पुण्य कम नहीं होता है. यहो कहने का अभिप्राय है । जिस 
अकार “सौ में पचास” अथोत्‌ सो कहने से. उसमें पचास भी अबइय ही 
अन्तभूत रहता है उस प्रकार समुद्र में गंगा आदि परिच्छिन्न ( सीमित ) सभी 
नदी के जलों का अन्तर्भाव रहता है। एवं सर्वेषु वेदेषु यावान्‌ अथः 
इस प्रकार ऋक्‌ आदि फे द्वारा अडुष्ठित सभी वेदों में प्रसिद्ध याग, यज्ञ, 
दान, अध्ययन, त्रत, तपः आदि क्रिया के द्वारा एवं अन्य पुण्यविशेषों के 
डारा जिस परिमाण में अर्थ अर्थीत्‌ प्रयोजन (कर्मफल के रूप में सुख 
बिशेष सिद्ध होते हैं। [ पुण्य कर्म का फळ सुख या आनन्द है । श्रुति में 
झुण्य कर्म से सार्वभोम आदि से ब्रह्मा के पद्‌ तक जो जो आनन्द प्राप्त 
होते हैँ उस आनन्द को। अतः यहाँ “पुण्य कर्मों के द्वारा ळभ्य सुख विशेषों का! 
तात्पय है सार्वभौम पद से ब्रह्मांड आनन्द जिस परिणाम में होता है, वह ] 
विजानतः ब्राह्मणस्य तावान्‌ भवति-'ये सारे एवं मैं ब्रह्मरूप हुँ-इस 
अकार जगत्‌ तथा अपने को जो सञ्चिदानन्द ब्रह्म के स्वरूप में .ही जाने हैं, 
इस भकार ब्राह्मण ( ब्रह्मज्ञानी संन्यासी ) ब्रह्मानुभूति के डरा उस परिमाण 
आनन्द ग्राप्त करते हैं ( क्योंकि सभी आनन्द ही ब्रह्मानन्द में अन्तर्भूत होता 
है )। अतः ब्रह्मवित्‌ नियानन्द्‌ में निमग्न रहते.हें क्योंकि श्रुति में कहा 
गया है. “स मोदते मोदनीयं हि छब्ध्वा? अथोत्‌ वे मोदनीय आनन्द 
स्वरूप को प्राप्त कर सुदित ( आनन्दो ) होते हैं । 
[ अथवा श्छोक का अथ इस प्रकार से भी किया जा सकता है--] 

` उद्पाने-भूमि में सवत्र विद्यमान वापी, कूएँ, तड़ाग, नदनदी प्रश्चति 
जळ प्रदेश में यावान्‌ अथः-जळरूप अर्थ जिस परिमाण में बिद्यमान है 
तावान्‌ सर्वतः संप्ळुतोदके-उस परिमाण में जळरूप अर्थ सर्वतः ( सभी 
ओर से ) संप्छुत ( परिपूर्ण ) समुद्र में एक कोण में स्थित जळ के अंश का 
भी अंश होता है। यह जिस प्रकार होता है उस प्रकार खेषु वेदेषु यावान्‌ 
अथः--[ विदू+क्तंरि ` अध्चू-वेद ] वेद शब्द वा अर्थ है शब्दादि 
विषय को जानने वाळा. अर्थात्‌ ब्रह्मा से पिपीलिका तक सभी प्राणों । अतः 
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वेद सभी में ( अर्थात्‌ सभी प्राणियों में ) पुण्य कर्मों के परिपाक के फल- 

स्वरूप इष्ट विषय को प्राप्ति में प्रतीयमान आनन्द्रूप अर्थ जितने परिमाण में 
होना सम्भव है तावान्‌--उतने परिमाण में आनन्दरूप अर्थ “सर्वतः 

संप्लुतोदके स्थानीय ब्रह्मस्वरूप में स्थित आनन्द का एक लेशा ( अंशा ) मात्रं 

है । शुती भी यही कहती हैं-'एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति? 
अर्थात्‌ इस आनन्द की मात्रा हो ( अति अल्प अंश हो ) दूसरे प्राणी लोग 
भोग करते हैं । विजानतः ब्राह्मणस्य ताबान--( वक्तुं केनापि न शाक्यते )- 
इस प्रकार अपने प्रतिबिम्ब के लेश के अंशमात्र के द्वारा ब्रह्मा तथा पिपीलिका 
तक सभी प्राणी को उनके पुण्य बिशेष के तारतम्य के अनुसार ( न्यूनाधिक )- 
सुख जो प्रदान करते हैं। वे “सर्वतः संप्लुतोदके? स्थानीय अहितीय,. 
स॒त्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप, आनन्दघन परब्रह्म को जो जानते हैं. अथोत्‌ थे सव 
में ही हैं” इस प्रकार सभी पदार्थ को अपना स्वरूप मानकर जो साक्षात्कार 
किये हैं ( विजानतः ) उस ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण की अखंडाकार वृत्ति के द्वाराः 
जिस अनन्त बिम्बानन्द्‌ ( ब्रह्मानन्द्‌ या. स्वरूपानन्द ) का सबंदा अनुभवः 
होता है बह तावान्‌ ( एतावान्‌ ) है अर्थीत्‌ इस प्रकार लक्षणविशिष्ट है? एवं 
“इस परिमाण है?--यह कोई भी कहने में समर्थ नहीं होता है, क्योकि उसः 
आनन्द वाणी तथा मन का विषय नहीं होता है । [ इसलिए श्रुति ने कहा है. 
“यतो वाचो निबतन्ते अप्राप्य मनसा सह | आनन्दं ब्राह्मणो विद्वान्‌ न विभेति 
कुतश्चन ।? ( तै० उ० ) ] । 

(४) नारायणो टीका-सभी कर्मों का उद्देश्य सुख या आनन्द की. 
राप्ति है । वेदिक कर्मों का फळ है विषय सुख या.परिच्छिन्न सुख । ओर आत्म- 
ज्ञान का फळ है अपरिच्छिन्न या अनन्त आनन्द । इस अपरिच्छिन्न ब्रह्मा- 
नन्द में सभी वेदबिह्दित कर्मों के फल अथोत्‌ ( परिच्छिन्न आनन्द ) अन्तभूंत 
( प्रविष्ट ) होता हैः । श्रुति में कहा है “एतस्येवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रासुप- 
जीवन्ति’ अर्थात्‌ इस ब्रह्मानन्द का ही सामान्य मात्र अंश को दूसरे प्राणी 
लोग भोग करते हैं । ( बृह० उ० ) निष्क्राम कर्मयोग चित्तशुद्धि को द्वार 
बनाकर उस अपरिसीम अनन्त ब्रह्मानन्द में पहुँचा देता है। इसलिए निष्काम 
कर्सयोग विफल ( निरर्थक ) नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है कि-- 
निष्क्राम कर्मों के अनुष्ठान के द्वारा तुम्हारा अन्तःकरण शुद्ध होने पर जब 
आत्मज्ञान का उद्य होगा तब “सर्वतः संप्लुतोदके” स्थानीय परमानन्द 
( अद्मानन्द ) तुम ग्राप्त करोगे। उस पर ब्रह्मानन्द की प्राप्ति में हो सभी 
प्रकार के आनन्द की प्राप्ति होती है। इसलिए ..छुद्र जळाशय स्थानीयं 
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कुद्र क्षुद्र विषयानन्द को प्राप्त करने के लिए तुममें ओर व्यग्नता ( उत्कण्ठा ) 
नहीं रहेगी। अतः जिस तत्त्वज्ञान के बल से तुम्हें परमानन्द की आसति 
होगी उस तत्वज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुम निष्काम कर्म का 
अनुष्ठान करो । 

[ पूव॑वर्तोी इळोक में ब्रह्मानन्द की प्राप्ति में सभी वैदिक कमंफलों का 
सुख प्राप्त होता है यह कहा गया है। प्ररन है--ब्रह्म ज्ञान में ही जब. सभो 
कर्मों का फल प्राप्त होता है तव सभी कर्मों को परियाग कर ज्ञाननिष्ठा का 
अभ्यास करना ही तो अच्छा है--त्रह्मज्ञान का. बहिरंग साधन एवं अनेकः 
प्रयरनों से जो सम्पन्न होता है बेसे कमेयोग की फिर क्या आवइ्यकता है !. 
इसके उत्तर में कहा जा रहा है ( मधुसूदन ) | । 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । _ 
Q C oe ~ र 
मा कर्मफलहेतुभूंसा. ते संगोऽस्त्वकर्सणि || ४७॥ 


अन्वय-_क्र्मणि एवं ते अधिकारः; कदाचन फलेषु (अधिकारः ) माः 
( भूत्वा ); ( त्वं ) कर्मफलह्देतु: मा भूः; ते अकर्मणि संगः मा अस्तु । 

अनुवाद्‌-केवलमात्र कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है ( अतः उसमें ही 
कत्तव्य बुद्धि हो ), किन्तु कर्मफल में तुम्हारा अधिकार न हो ( अर्थीत्‌ ऐसे 
कर्म के द्वारा मैं ऐसा फळ भोग करना चाहता हूँ, ऐसी बुद्धि न हो), ( तुम 
फळकामी होकर कर्म कर ) कर्मफल के ( जन्मादि के ) हेतु अथोत्‌ कारण या 
उत्पादक मत होओ, पुनः अकम में अर्थात्‌ क्म न करने में तुम्हारी आसक्ति. 
(प्रीति) न हो। ह 

दीपिका- कर्मणि एव ते अधिकारः-चित्त शुद्धिकर शाख्जविहित कर्म में 
ही तुम्हारा अधिकार है अथोत्‌ उन कमो में 'मेरा यह कत्तव्य है? एसा 
वोध होना चाहिए। यह बात ठीक है कि ज्ञाननिष्ठा का. अभ्यास कर 
नह्मानन्द्‌ की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का “चरम पुरुषार्थे है. किन्तु क्षत्रियोचितः 
रजः गुण प्रवछ रहने के कारण तुम्हारा अन्तःकरण अभी सी अशुद्ध है । 
अतः मलिन बस्न जिस प्रकार रंग नहीं पकड़तां है उसी प्रकार अशुद्ध अन्तः- 
करण में ब्रह्मतत्त्व स्थिरभाव से धारणः नहीं किया जा सकता है। [ अतः 
ज्ञाननिष्ठा रूप वेदान्त वाक्य विचार आदि में ताकि तुम्हारा अधिकार न हो । 
(सध्चुसूदन ) ].अथोत्‌ अशुद्ध अन्तःकरण के कारण अनधिकारोः ह्दोकर भी 
विहित कर्म को परियाग कर ज्ञान-निष्ठा में तुम्हारी प्रवृत्ति-न हो। “कमेण? 
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इस स्थान में कर्मशब्द को जाति अर्थ में एकबचन में प्रयुक्त किया गया है । 
-कदाचन--किसी अवस्था में ही अर्थात्‌ कमौनुष्ठान के पहले, बाद में अथवा 
इससमय में फळेषु--( अधिकारः ) मा ( भूत्‌ )--कर्मफल में तृष्णा अर्थात 


कर्म करते हुए कर्मे के स्वगोदिरूप जो फळ है उसमें ताकि अधिकार अर्थात्‌ ' 


“यह मेरे. भोक्तव्य हैँ ( भोग करना ही पड़ेगा)? ऐसी बुद्धि ( दुषणा ) न 
'हो। [ प्ररन होगा 'मेरा कर्मफळ भोक्तव्य है? ऐसी बुद्धि न होने पर भी तो 
कर्म अपने ही सामथ्यै से फल को उत्पन्न कर सकता है। इसलिए कह रहे 
हैं ( मधुसूदन ) ] ( त्वं) कर्मफलहेतुः मा भूः--जब कर्मफल में तुम्हारी 
-टुष्णा होगी तभी तुम कर्सफल प्राप्ति के हेतु अर्थीत्‌ कर्मफल का उत्पादक 
होओगे । अतः तुम इस प्रकार के फळ को कामना कर कर्सफळ के हेतु अर्थात्‌ 
जनक मत होओ । [ कहने का अभिप्राय यह है कि--तुम निष्कामरूप से कर्म 
करो । फल की तृष्णा के साथ कर्म करने से कर्मफल का जनक होओगे ( एवं 
उस फळ को भोग करने के लिए संसार में जन्म लेना पड़ेगा ) किन्तु निष्काम 
रूप से भगबद्पण बुद्धि में कर्मानुष्ठान करने से बह कर्म फळ प्रसव नहीं कर 
न्सकता है, यह पहले हो कहा गया है ( मधुसूदन ) अतः संसार गति भी प्राप्त 
नहीं करना पड़ेगा। श्रइन हो सकता है 'यदि कर्मफळ की वासना न रहे 
ततव ठुःखकर कर्म करने की क्या आवश्यकता है, ? उसके उत्तर में कह 
ते अकर्मणि संगः मा ( अस्तु )-अकर्म में अथीत्‌ कर्म न करने में 

तुम्हारी रुचि न हो। फल की कामना नहीं रहने से भी तुममें कर्म न 
करने की प्रवृत्ति न हो । [ आत्मज्ञान के अछावे परमानन्द (जिस आनन्द में 
ऐहिक तथा पारलौकिक सभी विषयसुख अन्तभू त है उसे ) प्राप्त नहीं किया 
जा सकता है। चित्त विषय बासना से निमुक्त होकर जबतक शुद्ध न हो ततर 
ततक विषयवासना से विक्षिप्त चित्त एकाम न होने के कारण तत्त्वज्ञान की 
आप्ति के पथ में विवन की सृष्टि करता रहता है। अपने अपने आश्रम के 
अलजुक्ूल शाख्नविहित कर्मों का श्रद्धापूर्वक निष्क्राम भाव से अनुष्ठान ही 
चित्तशुद्धि लाभ का: प्रधान उपाय है। परन्तु फल के लिए कर्म करने से 
चित्तशुद्धि नहीं होगी क्योंकि शुद्धिका अर्थ है विषयासक्ति का ( वासना का ) 
नाश । इसलिए भगवान्‌ अजुन को कह रहे हैं करम तुम्हें करना ही 
पड़ेगा क्योंकि विहित कमं ही चित्तशुद्धि का देतु है यदि कर्म्याग में तुम्हारी 
श्रीति या अवृत्ति हो तब तत्त्वज्ञान को प्राप्त करने की ( अर्थात्‌ ब्रह्मानन्द को 
्राप्त करने की ) योग्यता कभी: भी.नहीं पराप्त करोगे । पुनः कर्म कर फळ की 
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कामना रखने से चित्तशुद्धि नहीं - होती है.। इसलिए निष्क्रामरूप से 
( फळाकांक्षा को त्याग कर ) ईश्वर के दास के रूप में एवं उन्हें ही सभी 
कर्मों को अर्पण कर कर्म करना पड़ेगा । तभी ही जीवन का चरम उद्द इयः 
ब्रह्मानन्द के पथपर अग्रसर हो सकोगे । यहो कर्मयोग हे ]। 

टिप्पणी ( १ ) श्रीधर--[ यदि कहो कि समस्त कमं का फळ. 
परमेश्वर की आराधना के द्वारा ही प्राप्त किये जा सकेंगे इस अभिसन्धि से हो 
सभी प्रवृत्त हो--कर्स करने की आवश्यकता ओर क्या है? इस आशंका को 
निवारण करने के लिए कह रहे हैं ] ते-तत्त्वज्ञानार्थी ( मुमुछु ) तुम्हारा 
कर्मणि एब अधिकारः क्म में ही तुम्हारा अधिकार है ( चित्तशुद्धि के- 
अभाव के कारण अभो भी तुम्हें ज्ञान में अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है ) 
कदाचन फलेषु मा ( अस्तु )-कर्म का फळ संसार वन्धन का हेतु हे अतः- 
कभी भी ( किसी अवस्था में ही ) तुम्हें फळ में अधिकार (काम) अथोत्‌ कम: 
फळ में आसक्ति न हो | शांका होगी--क्यों ? जिस प्रकार भोजनकारी को तस्ति. 
होती है उसी प्रकार कर्म करने से उसका फळ तो अवश्य हो मिलेगा-मा 
कर्मफलहेतुः सूः-क्सेफल हो ( कमफल की कामना हो ) जिनके कमे में. 
प्रवृत्ति का हेतु है उनके वरावर तुम मत होओ। स्वग आदि फळ जिनके. 
कर्मानुष्ठान में नियोजक है अर्थात्‌ स्वगं आदि रूप फल की कामना से. जो. 
लोग कर्म करते हैं उनके डारा अनुष्ठित कमे मात्र का हो फळ होता है। फल की 
कामना नहीं रहने से अर्थात्‌ निष्काम कर्म के कमं का कोई फल उत्पन्न 

हीं होता है एबं उससे संसारवन्धन उत्पन्न नहीं होता है.। फळ उत्पन्न 

होने से हो बह बन्धन का हेतु होता है, इस भय से ते अकर्मणि संगः मा 
अस्तु-तुम्हारा अकर्म में अथोत्‌ कर्म के अकरण में तुम्हारा संग ( अर्थीत्‌_ 
निष्ठा या आसक्ति ) न हो । 

(२) झंकरानन्द्‌-[ पूर्ववती शलोक में कहे लक्षणों से सम्पन्न: 
ब्रह्मवित्तम का ही सर्वकर्म का संन्यास ( त्याग ) करने का अधिकार है । किन्तु 
हुम तो शोक तथा मोह से आविष्ट ( अभिभूत ) हो अतः ब्रह्मवित्तम का 


= लक्षण तुममें नहीं है। कम में ही तुम्हारा अधिकार है-ज्ञान या - संन्यास में; 
. नहीं। यह कहकर सूचित कर रहें है कि सोबार सुनने पर भी जिसमे आत्म- 
ज्ञानका उद्य नहीं हुआ है ऐसे सुसुछुआं को स्वधर्स का अनुष्ठान चाहिए उसे 


\ 


भी भी स्वधमे का परित्याग करना नहीं चाहिए ] । 
कर्मणि एवं ते अधिकारः--चूँ कि तुम मुमुक्षु हो इसलिए श्रुति तथाः 


। स्मृति के द्वारा विहित काम्य कमे से भिन्न नित्य तथा नेभित्तिक कर्म में ही. 


} 


) 
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तुम्हारा अधिकार है अथोत तुम्हारी योग्यता है-ज्ञान निष्ठा या संन्यास में तुम्हारा 
अधिकार (योग्यता ) नहीं है। [ शाञ्जविहित निसनैमित्तिक कर्म तुम्हें 
करंना चाहिए--उन्हें त्याग नहीं करना चाहिए-यही कहने का अभिप्राय 
है ] । ज्ञानयोग अर्थात्‌ ज्ञाननिष्ठा तथा संन्यास को कर्मयोग से व्यावृत्ति 
{ प्रथक्‌) करने के लिए 'एव’ शब्द्‌ का व्यवहार किया गया है। मा फलेषु 
कदाचन--( ते अधिकारः )-'यज्ञो दानं तपश्चेच पावनानि? ( गीता १८।५ ) 
अथोत यज्ञ, दान, तथा तपस्यारूप कर्म अपविन्रकारी है, “धर्मेण पापमपनुदति? 
( धर्म के वारा पाप का नाश होता है) इत्यादि बचन के द्वारा प्रमाणित 
होता है कि नित्य नेमित्तिक कर्म का फल भो उत्पन्न होता है। अतः तुम 
-शाञ्जविहित नित्य तथा नेमित्तिक कर्म करते रहने पर भी उसके फळ में 
तुम्हारा अधिकार (योग्यता) न हो अथीत्‌ तुम कभी भी कर्मफल की 
"अपेक्षा मत करो। मा कर्मफलहेतुः भूः-जिसम्रकार बीज से अंकुर की 
उत्पत्ति होती है उसीप्रकार कर्मफळ को अपेक्षा रहने से तुम पुन्जन्मादिरूप 
दुःख को भोग करोगे। इसलिए ' जिसप्रकार स्वर्गकामी स्वर्गफल का हेतु 
'होता है उसीप्रकार तुम कमफल की अपेक्षा कर ( कर्म करते हुए फळकी 
आकांक्षा कर ) कर्मफल के हेतु ( उत्पादक या जनक ) मत बनो अर्थीत्‌ 
कर्म करते हुए कमेफळ की अपेक्षा मत करो। यदि शांका हो कि एक ओर 
कमेक्लेश प्रधान है. ( अर्थात्‌ कर्म करने में अनेक कष्टों को सहना पड़ता 
है ) एबं दूसरी ओर यदि कर्म का कोई फळ हो 'नहीं है तब तो चह कर्म 
नहीं किया जा सकता है क्योंकि बेसी अवस्था में कर्म करने को अपेक्षा कर्म को 
'य़ाग करना सुखजनक है। इसके उत्तर में कह रहे हैं माते अकर्मणि 
संगः अस्लु-आरुरुक्ष॒ के लिए कर्मझाग करना नहीं चाहिए। अकर्म का 
-अथीत्‌ क्रियाद्याग में तुम्हारा संग अर्थात्‌ मन की आसक्ति (प्रीति) नहो 
क्योंकि विहित कमै के अकरण से प्रथवाय ( पाप) होता है एबं उसके 
-फळस्वरू नरक तथा ढुष्ट'योनि की प्राप्ति होती है । इसलिए मुमुक्षु को कभी 
भी कमे्याग करना नहीं चाहिए। 'भगबद्वाक्य के द्वारा यही सूचित हो 
रहा है कि कर्मकल:को अपेक्षा न कर -शरद्धपू्वेक्र तथा ईश्वरप्रीति के छिए 
जो लोग शाख्रविहित नियनेमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे ही ( चित्त- 
शुद्धिः के द्वारा ) मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होते हैं-अन्यथा मोक्ष प्राप्त 
करना असम्भव है । । 
(३) ` नारायणी. टीका-मा. कमेफलहेतुर्भूः [ इस इलोक का 
तोत्पय ४५ चें छोक की नारायणी टीका में कंहा गया हे-] भगवान: अजुन 'कों 
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कर्मे करके भी कर्मफल के हेतु या जनक होने के लिए निषेध कर रहे हें । 
निष्काम कर्मे के द्वारा चित्तशुद्धि सम्पादन कर ज्ञान प्राप्त करने से मोक्ष की 
ग्राप्ति होती है। अतः वह कमफल का हेतु नहीं होता है अथोत कमफल को भोग 
करने के लिए संसार में पुनर्जन्म नहीं होता है। प्रश्‍न हो सकता है निष्काम 
के कर यदि ज्ञान प्राप्ति के पहले ही. देहत्याग करे तत्र भी क्या वह कर्म फळ 
उत्पन्न नहीं करेगा ? इसका उत्तर भगवान्‌ ने षष्ठ अध्याय के ४०-४१ वें 
इलोक में दिया है। भोजन करने से जिसप्रकार स्वतः ही तृप्ति का अनुभव 
होता है. उसीप्रकार कर्म भी अपने सामर्थ्यं के द्वारा कोई न कोई फळ उत्पन्न 
करेगा हो । निष्काम कर्मी योग से भ्रष्ट होने पर उसमें किसी लोक के लिए 
बासना न रहने से भी वहुपुण्यशाळी लोग जिस लोक को प्राप्त करते हैं. उन 
छोगों में गमन कर दीर्घकाळ तक सुख भोग कर पवित्र श्रीमानों के गृह में 
या ब्रह्मविदू योगी के कुल में जन्मग्रहण करते हैं। अतः ज्ञानप्राप्ति की पू्ी- 
चस्थातक कर्म निष्कामरूप से अनुष्ठित होने पर भी फळ प्रसव करता है, 
यह प्रमाणित हुआ । वरं सकाम कमे की अपेक्षा ईश्वरापंण बुद्धि से निष्क्राम 
कसे करने से वह अनेक फलदायक होता है। सकामभाव से कर्म करने पर 
परिच्छिन्न ( अल्प ) अस्थायी वस्तु के छिए कामना रह जाती है (जिस 
अकार एक पुत्र या १ लाख रुपये इत्यादि ) एवं केबळ वही प्राप्त किया जा 
'सकता है किन्तु निष्काम कर्मे अनन्त ( अपरिच्छिन्न ) परमात्मा के उद्देश्य से 
किये जाते हूँ इसलिए उस का फल भी अनन्त है। अतः निष्कास कर्मी 
कुछ न साँग कर भी सव कुछ प्राप्त कर सकता है। इस कारण तत्त्वज्ञान 
उत्पन्न होने की पूर्वं अवस्था तक निष्काम क्स भी फछप्रद होता है, यह 
स्वीकार करना पड़ेगा। पुनः मोक्ष की ओर से विचार करने पर देखते हैं कि 
सकाम कर्मी की कमफल में आसक्ति रहने के कारण बह चित्तशुद्धि कभी भी 
श्राप्त नहीं कर सकता है। अतः तत्त्वज्ञान प्राप्त कर जन्मसृत्युरूप प्रवाह से 
मुक्ति लाभ नहीं कर सकता है। किन्तु निष्काम कर्मयोगी को कमोनुष्ठान के द्वारा 
'चित्तशुद्धिरूप फल प्राप्त होता है एवं चित्तशुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर परम- 
पद्‌ अर्थात्‌ परमानन्द या मोक्ष प्राप्त कर सकता है । तत्त्वज्ञान से मोक्ष प्राप्त 
करने पर कर्मफल नाम का कुछ नहीं रहता है । 


मा कर्मफलह्वेतुओूं:” वाक्य के द्वारा श्रीभगवान्‌ यही कह रहे हैं कि 
जब तक चित्तशुद्धि प्र.प्त कर जिज्ञासा ( विविदिषा ) न उत्पन्न हो तब तक 
अपने अपने आश्रमों के. अनुकूल कमे करो । उसके बाद जिज्ञासानिबृत्ति के 
लिए सद्गुरु के शारणापन्न.होकर .श्रबषण, मनन तथा निदिध्यासन रूप क्रिया 
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कर तत्त्वज्ञान ( आत्मसाक्षास्कार ) प्राप्त करो । ` तब इतने दिन कम कर के भी 
लुम कर्मफळ के देतु ( जनक ) नहीं होगे क्योंकि ज्ञान होने पर जन्ममृत्यु तथा 
सुखदुःख भोग का कारण सबेकर्म एवं कर्मफल नष्ट हो जाते है । गीता में भी 
कहा गया र “ज्ञानाग्निः सर्वेकमाणि भस्मसात्‌. कुरुतेउजुन ! (हे अजुन, 
ज्ञानरूप अग्नि सभी कमं को भस्मसात्‌ कर देता है )। 

` _ [पूेवर्ती श्छोक में कर्मफलप्रयुक्त होकर अर्थीत्‌ कर्म का जो फल हैः 
वह में ही भोग करूँगा? इस प्रकार बुद्धियुक्त होकर कर्म करने के लिए निषेध 
किया गया है। अब प्रभ हवै 'तब किस प्रकार से कर्म करना पड़ेगा ?? इसके 
उत्तर में कहा जा रहा है--] 


योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय । 
सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते | ४८॥ 


अन्वय-हे धनंजय ? योगस्थः ( सन्‌ ) संगं त्यक्त्वा सिद्धि-असिद्ध्यो: 
समः भूत्वा कर्माणि कुरु । ( सिद्धि-असिद्ध्यो: ) समत्व॑ योगः उच्यते । 
अनुवाद्‌-बुद्धिरूप योग में स्थित होकर फलाभिळाषा याग कर सिद्धि 
तथा असिद्धि दोनों में समभाव होकर [ अर्थीत्‌ निष्काम कर्म कर चित्त- 
शुद्धि के द्वारा ज्ञानप्राप्ति ( सिद्धि ) हो, अथवा ज्ञानप्राप्ति न हो (असिद्धि हो) 
इस प्रकार सिद्धि तथा असिद्धि में समभाव अबळम्वन कर ] ( केबल ईश्वर की 
ुष्टि के लिए ) कर्मो को करते रहो। इस प्रकार ( सिद्धि तथा असिद्धि में ) 
समभाव को योग कहा जाता है । 
दीपिका । हे धनंजय !--हे अजुन ! तुम युद्ध में अनेक बार जय- 
लाभ कर बहुधन को जय ( प्राप्त ) किये हो। अब परमार्थे ज्ञानरूप धन को 
यदि जय कर सको तभो हो तुम्हारा जीबन धन्य होगा, इसे कहने के 
अभिप्राय से यहाँ भगवान्‌ ने 'धनंजय” कह कर सम्बोधन किया । 
योगस्थः सन्‌-यहाँ योग शब्द का अर्थ केवछ ईश्वर को आराधना के 
तिमित्त कर्म - नहीं किन्तु बाद में योग का जिन लक्षणों को कहा जायेगा, उन 
लक्षणों से युक्त होने को यहाँ योग कहा गया है। उस योग में स्थित रहकर 
अर्थोत्‌.तन्निष्ठ होकर । [ ईश्वर की आराधना के लिए कर्म करने पर मो उनके 
प्रसाद ( सन्तोष ) ळाभ के लिए अभिलाषा ( वासना ) तो रहेगी ही अतः 
ऐसा कर्म निष्काम किस प्रकार होगा ? इसके उत्तर में कह रहे हैं--] संगं 
त्यकत्वा-कर्म से किसी प्रकार की फलम्रापति की अभिछाषा साग कर अर्थात्‌. 
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केवळ ईश्वर की आराधना के लिए कमे करने से भो वहाँ ईश्वर मेरे प्रति तुष्ट 
हों? इस प्रकार संग ( कर्मफल में आसक्ति या आकांक्षा ) न 'करं। [ किस 
प्रकार ऐसा संग अथोत्‌ . फछामिलाषा याग किया जा सके बंह अव कहा जा 
रहा है--] सिद्ध्यसिद्ध्योः समः भूत्वा--कर्मफ़छ के छिए ठृष्णा परित्याग 
कर कमोनुष्ठान करने पर चित्तशुद्धि के द्वारा जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है 
उसे ही सिद्धि कहा जाता है. एवं उसका विपर्यय अथोत्‌ किसी प्रतिबन्धक के 
कारण चित्त की अशुद्धि के लिए यदि ज्ञानळाभ न हो तो उसे असिद्धि कहां 
जाता है। इस प्रकार सिद्धि एवं असिद्धि दोनों में ही. समभावापन्न होकरः 
अर्थात्‌ सिद्धि होने से जो हषं होता है एवं सिद्धि नहीं होने से जो विषाद्‌ 
होता है उसे परित्याग कर ( दोनों अवस्था में हो निर्विकार रहकर ) । कर्माणि' 
कुरु--[ क्लेशात्मक होने पर भी ( आनन्दगिरि )] कत्तव्य कर्मो को 
( कठ त्वाभिमान त्याग कर ) ईश्वरापंण बुद्धि से करते रहो | [ वह कौन योग 
दे जिसमें स्थित होकर कमै करने को कहा गया है ? इसके उत्तर में कह रहे: 
हं--] समत्वं योगः उच्यते--सिद्धि एवं असिद्धि इन दोनों में ही जो समता- 
ज्ञान विषाद से शून्य “होकर एक रूप में रहना ), उसे ही योग: कहां 
जातः है । Lis fF fF 


_ टिप्पणी (१) मधुसूदन-सिद्धयसिद्धथोः समः' भूत्वा-पहले 
गीता के २।३८ होक में ( सुखदुःखे समे इत्वा इत्यादि में ) छाम,तथा अळाभ, 
जय एवं पराजय के निमित्त सुख तथा दुःख में समज्ञान कर क्षत्रिय को 
युद्ध करना ही कत्तव्य हे, यह बात कहा गया है। क्योंकि वहाँ युद्धकत्तेव्यता 
हो प्रकृत विषय था ओर यहाँ दष्ट ( ऐहिक ) तथा अदृष्ट ( पारलोकिक ) सभी. 
प्रकार के फळ को परित्याग कर सिद्धि तथा असिद्धि में समभाव रखकर केवळ 
परमेश्वर की ठृप्ति के लिए अपने अपने आश्रमोचित सभी कर्मों को कर्चव्यता 
निश्चित की गयी है । यही इस ःछोक का विशेषत्व है । 


योगस्थः कर्माणि कुरू--अश्न हो सकता है--कि योग शब्द का अर्थ 
कहा गया है कर्म, ओर यहाँ “योगस्थ होकर क्म करो? इस बात का' तात्पर्य 
क्या है ! इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि वर्तमान खोक में कर्म को 
नहीं किन्तु कमे में जो समत्वबुद्धि है उसे योग कहा जाता है, अथीत्‌. 
निष्क्राम कर्म का अनुष्ठान करते रहने से :कर्म के फल के लिए ( सिद्धि या. 
असिद्धि के लिए ) कोई तृष्णा नहीं रहने के कारण चिच में जो समाहितः 
अवस्था ( समत्ब ) प्राप्त होतो है उसे “योग” कहा जाता है। अन्यत्र निष्काम ` 

२२ द 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


३३८ गीता [ अ. २ इलोक. ४८ 


कर्म के :अनुषछठान.को ही. योग” कहा ग्रा है। अतः “योगस्थः, कुरु कमोणि' 
कहने में पूवे: के साथ कोई विरोध नहीं रह जाता है | पक्र क 

५ - (२) ओघर--[ तब मेरा :कत्तेव्य क्या है! इंसके: उत्तर में ` कह 
रहे हैं ]. योगस्थः खन्‌-एकमात्र परमेश्वरपरता ही ( परमेश्वर में निष्ठा ही ) 
योग है। उस:योगर में स्थ्रित रहकर ( कर्म करो )। ओर भी खंगं त्यक्त्वा 
( कुरु )- संग. अथीत. .कऱत्वाभिनिवेश (सैं कत्ती हूँ, मेरा कमे-इस 
प्रकार का अभिमान ) त्याग कर केवळ ईश्वर को आश्रय कर ( अथोत्‌ ईश्वर के 
हाथ, में यत्र के. रूप में उनंकी प्रेरणा:से कठपुतळी की तरह कर्म करो )। पुनः 
सिद्ध्यसिद्ध्योः समःः भूत्वा ( कुरु))--इसग्रकार भगवान्‌ का आश्रय लेकर 
कमे करने के फल़स्वरूप जो ज्ञान; मिलता है. उसकोःम्राप्ति को सिद्धि कहा 
जाता हैः। एवं उसकी अप्राप्ति कोःअसिद्धि कहा जाता है । उसप्रकार की सिद्धि 
तथा असिद्धि में सम होकरः[ अथोत्‌. कर्म करने के पश्चात्‌ ज्ञानरूप फल की 
प्राप्ति हो /या न: होऽ=जोः संगवान्‌ कीः इच्छा है बह ही होगा; मैं तो सभी 
कर्मों के 'डारा उन्हों की आराधना करूँगा, इसप्रकार : सभी: अवस्था में सभी 
कर्मों में:सबंत्र समावस्थित:इश्वर'में ही बुद्धि स्थिर कर] कर्माणिं .कुरु-कत्तब्य 
कर्मो' को करो । क्योंकि समत्वं योगः उच्यते--इसप्रकार समत्व को योग 
कहा जाता है चूँ कि इस समत्ब-से चित्त का समाधान होता है अर्थोत्‌ चित्त 
सभी कर्मों में भी परमेश्वर में समाहित रहता है [ और समाधि ओर योग 
COR es पदाड : 

(३ अ यदि , जन्मादि दुःखों की निववृत्ति चाहते हो 
तब तुम्हें कत्तव्य कमै करना ही चाहिए, यह उपदेश अब दैं रहे हैं ]-समत्वं 
योगः उच्यते--निर्दोष हि. समं ब्रहम ` ( गीतां ५।१९ ) अर्थात्‌. ब्रह्म निर्दोष 
तथा सम 'दै, इसप्रकार कहेंगे । अंतः सम शब्द का अर्थ है ब्रह्म। इस 
रह्म के भाव को समत्व कहा जाता 'है। यह समत्व या ब्रह्मभाव ज्ञान के 
द्वारा जुड़ा होता है. अथीत्‌ प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इस समत्व को 
( अद्यआाव को ) योग .कहा “जाता है। [ ज्ञानेन. . युञ्यते इति. योगः ]। 
योगस्थः सन--इस योग रूप न्म में;( केवळ ब्रह्मभाव की. प्राप्ति के लिए ही ) 
स्थित रहने से उसे योगस्थ कहा जाता है।:दे अजुन ! तुम केषळ उस हाभाव 
अर्थात: केवळ मोक्ष के. अभिलाषी होकर संग ` त्यक्त्वा-'इन कर्मों के द्वारा 
मेरे सभी पापों का क्षय.हो अथवा प्रतिबन्ध की निवृत्ति हो: अथवा ईश्वर मेरे 
प्रति प्रसन्न हो अर्थात. मुझे.कर्म से फळ.की प्राप्ति होः--इस अकार कर्मों की 
कामना त्याग:कर सिद्ध्यसिद्ध्योः:समः। भूत्वा+-प्रारूघ कर्म की संगता फल 
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( अनुकूछता ) सिद्धि है और उसका अभाव अथोत्‌ (प्रतिकूलता ) असिद्धि है, 
ईश्वर का प्रसाद ( प्रसन्नता ) ग्राप्ति सिद्धि हैः ओरः उसको ' अप्राप्ति असिद्धि ' 
है; चित्त के ध्यान आदि में समाहितःअवस्था सिद्धि है और उसका अभाव 
असिद्धि है--इसप्रकार सिद्धि तथा असिद्धि दोनों व्यापारों में सम अथोत 
हषविषाद शत्य होकर कर्माणि कुरू-विहित कर्मों को क्लेशात्मक ( कंष्टक़र ) 
होने पर भी उनको इसप्रकार के समत्बबुद्धि के द्वारा ( ईश्वर को आराधना के 
रूप में ) अनुछान करो । ऊ) म EEF 

(४ ) नारायणी टीका--पूवेबर्ती इछोक में (अज्जुंन को भगवान्‌ कर्म 
करने के लिए कहते हैं। वर्तमान-इलछोक में कह रहे हैं कि उन. कर्मों को किस 
प्रकार से करना चाहिए ? आत्मा, परमात्मा, भगवान्‌, ब्रह्म. इत्यादि सभी 
ही शुद्ध चेतन्यस्वरूप होने के कारण. पयीयवाचक शब्द है ।-आत्मा सभी का 
ही श्रियतम है । प्रिय के छिए कर्म करके सभो ही: आनन्द का अनुभव 
करते हैँ। आतः कर्मफल की आकांक्षा.न रहने से. कर्मे को. क्या 
आवश्यकता है--यह रशन भगवान्‌ या आत्मा को प्रोति के लिए जो निष्काम 
कसे किये जाते हैं उसमें प्रयोज्य नहीं है। किस. प्रकार से.कर्म करने से 
कर्म से कसैफळ को उत्पत्ति नहीं होगो अतः कमै 'जन्ममृत्युरूप संसार का 
हेतु नहीं होगा, वह इस ःछोक में कहा गया है-- , लिन 

(क ) योगस्थ होकर अर्थोत्‌. समत्व में स्थित. रहकर .-[ समत्र 
( गोता ५।९ ) अर्थात्‌ भगवदुर्षण या -्रह्मा्पण बुद्धि के दारा सभी कर्मों में 
चित्तवृत्ति को ब्रह्म में ही स्थित रखकर ] ( ख ). संग त्याग कर अथोत्‌. 
कटुर्वाभिमान, कमै में एवं कंमेफल में संग ( आसक्ति ) त्याग. कर [-सबे- 
भूतात्मा भगवान्‌ को प्रेरणा से यंत्र की तरह इस . देदेन्द्रियादि.युक्त पिण्डकर्म 
कर रहा है, में कत्ती नहीं हूँ, इसप्रकार को भावना के द्वारा कढेत्वाभिमान को 
त्याग कर; कर्म भगवान्‌ का है, मेरा नहीं; इसप्रकार कम. का संग त्याग कर 
एवं सभी कर्म एवं कर्मफल को भगवान्‌ के चरणकमल में पुष्पांजळि देनी 
पड़ेगो इसभ्रकार आवना के डारा कर्मफळ में आसक्ति त्याग कर, यहाँ तक कि 
भगवान्‌ मेरे प्रति सन्तुष्ट होकर मुझे ऐसी कृपा करें, ऐसी वासना को भी 
याग कर] ( ग ) सिद्धि तथा असिद्धि [ कार्ये का उद्देश्य या फल सिद्ध हो 
( प्राप्त हो ) ओर नहीं हो ] इन विषयों सें समभाव" अवलम्बन कर अथोत्‌ - 
सिद्धि में हषे एवं असिद्धि में विषाद प्राप्त न होकर कत्तव्य कर्मों को ( बह. 
युद्ध हो या किसी दूसरे प्रकार का क्लेशात्मक कर्म ही हो, संभी कर्मों को ) 
करो। इंसभ्रकांर'( क.) सभी कर्मों में भगवान्‌ के - साथ योग रखकर चित्त 
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त्ति को सदा उसमें स्थित रखकर समत्व प्राप्त होता है। उस समय: 
कमे में शुभाशुभ या धर्मोधर्म बुद्धि का भी नाश हो जाता है। तब संव ही 
एकाकार ( ब्रह्ममय ) होते हैं । ( ख ) कटत्व, कर्म तथा कर्मफल को एक ही 
भगवान्‌ में समर्पित करने से वे भी सम हो जाते हैं । इसप्रकार सर्वत्र 
समत्व के साथ ( समबुद्धि के साथ ) जो कर्म किया जाता है बही योग है 
क्योंकि वैसे कर्म में किसी प्रकार का चित्त का विक्षेप नहीं रहता है। 
अपरन्तु चित्त सर्वदा भगवान्‌ में ( परमात्मा में ) समाहित रहता है। यह ही 
यथार्थ योग है । - 


[ समत्वबुद्धियुक्त होकर इश्वर को आराधना के लिए जो निष्काम 


कमे किया जाता है उसको तुलना में काम्यकर्म को अतिशय निकृष्ट कहा 
गया है । काम्य. कमे को ( फळ की अभिसन्धि रखकर कर्म ) अवश्य परि- 
दाग करना चाहिए :इसे स्पष्ट करने के लिए बार-बार काम्य कर्म को भगवान्‌, 
निन्दा कर-रहदे हैं (२।४३, २।४५, २।४५ ) ] 


-. -.दूरेण ह्यरं. कमं बुद्वियोगाद्धनंजय । 
.„ बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ ४९ ॥ 


अन्वय--दे धनंजय ! हि कर्म बुद्धियोगात्‌ दूरेण भवरम्‌। (त्वं) बुद्धौ 
शरणम्‌ अन्विच्छ, फळद्देतवः, कृपणाः ( भवन्तिः) | 
' ` अनुवाद्‌-द्दे धनंजय ! काम्यकर्म बुद्धियोग से ( समत्व बुद्धि युक्त 
कम से) अनेक अधम हैं ( निष्ट हें) । अतः तुम बुद्धि र 
[ अरथी. योग विषयिणी ( निष्क्राम कर्मयोगबिषयिणी ) बुद्धि की . अथवा 
उसके परिपाक को अवस्था में अभय (मोक्ष ) प्राप्ति का कारण जो सांख्य- 
बुद्धि ( परमार्थज्ञान ) उत्पन्न होता है, . उसके. आश्रय की प्रार्थना करो ]॥ 
जो 'लोग फळ के लिए ठृष्णायुक्त होकर कर्म करते हैं वे लोग कृपण है । 

. दीपिका-हे धनंजय !-हे अजुन! [४८ वें इछोक में धनंजय 
शब्द की व्याख्या द्रष्टव्य है ] । हि कर्म बुद्धियोगात्‌ --चूं कि ( हि ) फल की 
कामना कर पुरुष जो कर्म करता है वह कमं बुद्धियोग से अथीत्‌ आत्मज्ञान के 
साधमरूप समत्बबुद्धियुक्त कर्म से दूरेण अबरं--दूर से ही अर्थात्‌ अति- 
वभरकृष्टरप से (अति अधिक रूप से ) अबर अरथीत्‌. निङ्कष्ट ( अधम ) है 
क्योंकि काम्यकमं सदा हो जन्म. मरण आदि का कारण है। [ अथवा समस्त 


कमे ही बुद्धियोगात्‌--अर्थात. परमार्थ ज्ञान से अति, दूर से ही ( अर्थात्‌. 
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अतिशय ) हीन होता दवै । ( मधुसूदन ) ] (तस्मात.त्वं ) बुद्धौ शारणम्‌ 
अन्विच्छ--इस कारण तुम निष्काम कर्मयोग विषयिणी बुद्धि में ( समत्व 
बुद्धि में ) अथवा कर्मयोग परिपाक होने से ( चित्तशुद्धि होने से ) जो मोक्ष 
प्राप्ति का कारण सांख्य बुद्धि का ( परमार्थ ज्ञान का ) उदय होता है उसकी 
शरण (आश्रय ) अन्वेषण करो। तुम परमार्थ ज्ञान की शरण लो यहद 
कहने का अभिप्राय है । [ बुद्धि शब्द का प्रकृत अर्थं है--जिसे प्राप्त करने से 
अनथाँ की निवृत्ति होती है. एवं जन्म मृत्यु का भय मिट जाता है. वह परमार्थ 
ज्ञान | परमार्थ ज्ञान की शरण या आश्रय लेने से उसको प्राप्ति के उपाय का पहले 
आश्रय लेना पड़ेगा । यदि चित्त में अशुद्धि रहे तब आत्मज्ञान के प्रतिबन्धक 
याप को क्षय करने के लिए निष्क्राम कमंयोग का अथोत्‌ समत्व बुद्धि का 
आश्रय लेना पड़ेगा । निष्कास कर्मयोग यदि परिपक्वता प्राप्त कर चित्तशुद्धि 
सम्पादन करे तव सांख्य बुद्धि की ( परमार्थ ज्ञान का.) शरण या आश्रय 
लेनी पड़ेगी अथोत्‌ परमात्मा में समाहित रहने का अभ्यास करना पड़ेगा 
यही “बुद्धौ शरणम्‌ अन्विच्छ’ वाक्य का तातये है । किसी अय से त्राण 
पाने के लिए जिस प्रकार किसी समर्थ व्यक्ति की शरण या आश्रय लेना 
पड़ता है. उसी प्रकार जन्म मरणरूप संसार भय से चिरकाळ के लिए मुक्ति 
पाना हो तो बुद्धियोग की अथोत्‌ परमात्मज्ञान की शरण या आश्रय लेना 
पड़ेगा क्योंकि उस परमास्म्ञान में स्थिति प्राप्त न करने तक. “अभय प्राप्त 
करना सम्भव नहीं है,--इसलिए भगवान बोले “शारणम्‌ अन्विच्छ! ]। 


फलहेतवः कपणाः भवन्ति-जो छोग “फलहेतु” अर्थात्‌ फल की 
कृष्णा से प्रयुक्त होकर अवर या निक्षष्ट काम्य कर्मों को करते हैं [जिनके कर्म से 
फल को उत्पत्ति होती है ] अतः जो लोग परमार्थ ज्ञान से विमुख है. वे लोग 
कृपण हैं अथीत्‌ नियत जन्म मरण आदि रूप घटी यन्त्र में भ्रमण करते 
रहने के कारण पराधीन है, इसलिए वे कृपण हैं अथोत्‌ अत्यन्त दीन हैं। 
श्रांत में भो कहा गया है “यो वा एतदक्षरं गाग्येविद्वित्वाउस्मात: लोकात्‌ प्रेति 
स कृपणः, ( ब्रृह्‌० उ० ३।८।१० ) अथोत्‌ हे गार्गि, जो व्यक्ति इस अविनाशी 
ब्रह्म को न जानकर ( साक्षातृक़ार न कर) इहलोक से परलोक में गमन 
करता है बह कुरण है। अतः तुम कृपण मत बनों। परमात्म ज्ञान से सभी 
दुःखों की निदवत्ति होती है बही एकमात्र अभयपद है। उस अभयपद को 
ग्राप्त करने का श्रेष्ठ साधन जो निष्क्राम कर्मयोग है उसका अदुष्ठान करो। 
[ जिस प्रकार छण व्यक्ति अनेक दुःखों को सहन कर धन अजन करता है 
किन्तु अति सामान्य जागतिक सुखों के लोभ में पड़कर वह दानादिरूप शुभ 
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कर्मों को नहीं करता हैः, अतः दानादि से. उत्पन्न महत्‌ सुख से वंचित रहता 
है,-उसी प्रकार अतिशय कष्टों को .स्वीकार करके भी बिषय कामी व्यक्ति 
ऐहिक या पारळोकिक केवळ मात्र क्षुद्र -फछ के छोभ से अनेक. कर्मों का 
(-याग-यज्ञादि का ): अनुष्ठान करता हैः किन्तु निष्काम कर्मयोग के द्वारा जो 
` आत्मज्ञान प्राप्त कर नित्य अव्यय परमानन्द की प्राप्ति होती है उससे वंचित 
“रहता है। हाय ! ये छोग कितने दुभग्यशाली हैं; इनमें. कितनी मूढ़ता है ! 
“कृपणाः? पद के द्वारा यह ध्वनित हो रहा है। (मधुसूदन ) ]। ` . 
-टिप्पणी--( १ ) श्रीघर-~[ काम्य कर्भ अति निङ्गष्ट है-इस वात को 
भगवान्‌ अब कह रहे हैं--] ; ; 
` ` ` बुद्धियोगात्‌--व्यचसायात्मिका बुद्धि के द्वारा त कर्मयोग से अथवा 
बुद्धि के (ज्ञान के) साधनभूत कर्मयोग "से कर्म-तत््वज्ञान के अळावे 
अन्य कामना. पूर्ति के साधनभूत :( अनुकूल ) काम्य कर्म दूरेण अवरम्‌ - 
अत्यन्त अपकृष्ट ( अतिशय निकृष्ट ) । [ क्योंकि काम्य कर्म जन्ममरण आदि 
अरोष दुःख का देतु होता है. ]। हि--चूँ कि ऐसा है इसलिए बुद्धी--ज्ञान में 
शरणम्‌--आश्रय लेने की अन्विच्छ -इच्छा करो अर्थात्‌ ज्ञान के साधनभूत 
कर्भेयोग का... अनुष्ठान करो |: अथवाः बुद्धि गुफा में भगवान्‌.का विशेष 
प्रकाश--इसलिए बुदूधो शब्द का अथं है बुद्धि में स्थापित संसार सागर से 
चाता ईश्वर की शरण (आश्रय ) लो .अथात्‌ परमेश्वर का आश्रय लेकर 
उसी के हाथ में यन्त्र की तरह. अवस्थान करो । फलहेतवः--सकाम व्यक्ति 
लोग [ जिनके कर्म फल का हेतु ( वासना ) रहता है. वे लोग ] कृपणाः-- 
दीन ( होते हैं )। श्रुति भी यह बात ही कहती हैं--यो वा एतदक्षरं गाग्यै- 
चिदित्वाऽस्माह्लोकात्‌. प्रति कुपणः। | 
(२) शंकरानन्द्-[ जब मोकक्षप्राप्तिकी इच्छा से फळाकांक्षारहित 
तथा समबुद्धियुक्त होकर निय नेभित्तिक कर्मों का अनुष्ठान करने से चित्तशुद्धि 
होतीं है ( कमे या उसके फलस्वरूप तुच्छ भोग्य पदार्थ के द्वारा क्या होगा ? 
इस प्रकार अळं बुद्धि ( पर्याप्त ` बुद्धि ) अथात्‌ इन कों में तथा उसके फळ 
स्वरूप अनिद्य भोग्य पदार्थो में मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसी बुद्धि उत्पन्न 
होने से चित्तशुद्धि होती है )। तब निङृष्ट फलप्रद काम्यकर्म में आस्था न 
रखकर ज्ञानयोग का आद्र करना चाहिए, यह वात अजुन को समझाने के 
लिए भगवान्‌ अब कह रहे हैं-- ] - 
« -- अवरं कमे--( क ) कमे अनेक साधनों के द्वारा साधित ( सम्पन्न ) 
होता दै,.(.ख ) कर्म असन्त क्लेशयुक्तं हैः अथोत्‌ कर्म करने में अनेक 
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प्रकार के कष्टों कोः सहन करना पड़ता है; पुनः ( हे ) अंग का अभाव या 
हानि होने पर .कर्मेफल में वैगुण्य होता है ओर (४) यदि अंग कें. साथ 
पूर्ण हो तब बह जन्ममरणादिरूप दुःख का बीज ही ता है. अर्थात्‌ कर्मफल 
भोग' करने के: छिए जन्म आदि दुःखों में पड़ता: 'पड़ता है ओर (५) 
यदि कर्म न किया जाय तब.पाप उत्पन्न होकर वह नरक का :हृतु हता है । 
अतः कर्म निक्ृष्ट ( अधम ) है । ऐसे निम्ृष्ट (कर्म बुद्धियोगात्‌--नित्य 
निरतिशय मोक्ष सुख के देतु बुद्धियोग -अथीत्‌ ज्ञानयोग से दूरेण - हि-दूर 
ही रहता है 'दूरमेते बिपरीतेःविषूची अविद्या या -च बिद्या? अ्थोत्‌ विद्या तथा 
अविद्या ये दोनों मार्गे भिन्न भिन्न हैं, ऐसा कहकर श्रुति भी प्रमाणित कर रही 
हैं कि मोक्ष के हेतु . ज्ञानयोग से कर्म विपरीत भाव का ( अथोत्‌ संसार 
गति का ) हेतु दोने के कारण दूर. ही रहता है.। अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म? 
( कठ० उ० ) अर्थीत्‌ जिसमें अष्टादश ऋत्विक आदि हैं वह केसे ( काम्य 
यागादि कर्म ) निद्ठष्ट है, ऐसा श्रुतिबचन है 'इसलिए कमं का : “अवरत्व? 
( निङ्ष्ठत्व ) जो प्रसिद्ध है उसे सूचित करने के लिए “हि? शब्द का प्रयोग 
किया गया है । अतः कर्म आस्था के योग्य (आश्रय लेने के योग्य ) नहीं है, 
यही कहने का अभिप्राय है.। प्रन है-अनेक व्यक्ति ही तो ( वेदादि विहित) 
कमे का अनुष्ठान करते हैं, ऐसी अवस्था में कर्म को 'निङ्कष्ट क्यों कहा जाता 
है ? इसके उत्तर में कहं रहे हैं. फलहेतवः--केमेजनित स्वगोंदि फळ अथवा 
ऐहिक सुखरूप फळ जिनके कमानुष्ठान में प्रबृत्ति का हेतुं है. उन्हे अथात्‌ 
कर्मफलप्रार्थी पुरुषां को 'फलहेतवः कहा जाता है। [ वे लोग कमे के डारा 
फल के हेतु ( करण ) होते हें अथीत्‌ वे फळ को उत्पत्ति करते हैं ]। ऐसे 
कामी पुरुष कृपणाः--अधम हैं ( नीच हैं), श्रुति कहती हैं-'यो वा एतदक्षरं 
गाग्यविदित्वास्माह्लोकात्‌ प्रेति स ` क्ुपणः? ( अथोत हे गार्गि, जो इस अक्षर को 
परमात्मा को न जानकर इस लोक से चला जाता है वह कृपण है.) | इसप्रकार 
यदि कोई विशिष्टजन्म कर्म-शीळ-युणों से विशिष्ट भी हो तत्र भी यदि वह 
(इस जीवन में ) ब्रह्म तत्त्व को न जाने तो वेसे कमी को श्रुति -अधम की 
आख्या देती हैं । “एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति ` मूढा जरामृत्युं ते पुनरेवापियन्ति; 
यत्‌ कर्मिणो न प्रवेदयन्ति. रागात्तेनातुराः क्षीणलोकाइच्यवन्ते ( कठ० उ० )? 
अर्थात्‌ जो मूढ्‌ व्यक्ति इसे (कम अथवा कर्मजनित स्वगे को ) श्रेय मानते हैं 
वह पुनः जरा तथा सत्यु को प्राप्त करते हैं; चूँकि कर्मीलोग रांग के वश में 
आकर ( बिषयासक्ति के कारण ) आत्मतत्त्व को नहीं जान सकते हैं, इसलिए 
वे आतुर होकर, क्षीणपुण्य होकर स्वर्ग से च्युत हो जाते हैं। इसम्रकार 
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'कर्मफळ के डवारा.जो छोग मोहित ( मोहग्र ) रहते हैं ऐसे कर्मी का अनर्थ 
“ही होता हैं, इसे श्रुतियाँ प्रतिपादन कर रही हैं। पुनः दूसरी ओर श्रुति कह 
.कह रही हैं 'अतो धीरा अमृतत्त्व॑ बिदित्वा ध्रुवमप्रुवेष्चिह न प्रार्थयन्ते’ 
( इसलिए धीर पुरुष अम्॒तत्त्व को जानकर अस्थायी पदार्थ में स्थिर ( नित्य ) 
फळ की प्राप्ति की इच्छा नहीं करते हैं); “एतदू यो वेद निहितं गुहायां 
सोऽवबिद्याम्रनियि विकिरतीह सोम्य’ ( हे, सौम्य, इस गुफारूप बुद्धि में निहित 
आत्मा को जो जानते हैं बे अविद्यम्नन्यि को छिन्न करने में समर्थ होते हें )।; 
''ज्ञानादेव तु केंबल्यम्‌? ( ज्ञान से ही मोक्ष को ग्रापति होती है); 'यया चिरान्‌ 
सबपापं व्यपोह्य .परात्‌ परं  पुरूषमुपैति विद्वान्‌ ।! अथात्‌ जिसके दवारा शीघ्र 
ही सभां पाष को दूर कर विद्वान्‌ व्यक्ति पर से भी अर्थात्‌ अव्यक्त प्रकृति से 
भो पर ( बिळक्षण ) पुरुष को प्राप्न होते हैं. इत्यादि | अतः विवेकी पुरुष भोग्य 
पदार्थे की प्रार्थना नहीं करते हैं वे केवल मोक्षग्राप्ति की हो इच्छा करते हैं । 
उस मोक्ष की प्राप्ति विद्या ( ज्ञान के द्वारा हो होती है, इस वात कोवे 
श्रुति बचन में प्रतिपादन कर रहे हैं। अतः हे धनंजय--हे. अजुन, बुद्धी- 
बुद्धि में अ्थीत सांख्य बुद्धि में ही ( चित्तप्रसाद अथीत्‌ चित्तशुद्धि से प्राप्त 
ज्ञानयोग में ही) झारणम्‌-शरण अथोत्‌. मन का वास अन्विच्छ 
अन्वेषणं करो अथोत खोजो । ज्ञानयोग में ही मन को स्थापित करो । [ जव 
तक चित्तशुद्धि न हा तब तक कत्तव्य कर्मों को निष्काम रूप से करो किन्तु 
उसे भी उस ज्ञानयोग की प्राप्ति के लिएं ही करो--दूसरे किसी उद्दे श्य से 

- नहीं ] । यही कहने का अभिप्राय है । 
जब तुम्हारा चित्त प्रसन्न होगा ( अर्थात्‌ चित्त शुद्ध होगा) उस समय 
- से ज्ञानयोग में ही स्थित रहो । कमे निकृष्ट है क्योंकि ( क ) वह ( साक्षात- 
रूप से ) मोक्ष को सांधन नहीं हे एवं ( ख) वह अनात्मा में आत्मबुद्धि का 
हेतु होता हे ( अनात्म देहेन्द्रियादि में आत्मबुद्धि न कर कोई कर्म नहीं कर 
. सकता है )। अतः कर्मे में कभी भी स्थित नहों होओ--यही इस छाक का 
तात्पर्यं है । इसके द्वारा सूचित होता है कि जब तक चित्तप्रसाद ( चित्तशुद्धि ) 
न हो तब तक सुसुछु व्यक्ति निष्काम रूप से कमे करेंगे एवं चित्तशुद्धि प्राप्त 
' करने के बाद ज्ञानयोग में स्थित रहेंगे । अतः यही सिद्ध होता है कि जीवन के 
. अन्तिमकाळ तक अग्निहोत्रादि क्म करना पड़ेगा-शाख् का ऐसा विधान 
ह बुद्धिसम्पन्न ( अशुद्धचित्त ) ` व्यक्तियों के छिए ही विहित किया 
गया है । 


. (३) नारायणी टीका -पूर्ववर्ती शोक में कहा गया है कि समत्व ही 
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योग है । सर्वकर्म में बुद्धि अथात्‌. निश्चयात्मिका बुद्धि जव तक समत्रह्म का हो 
सत्य जानकर सर्वत्र समत्व भाव अवलम्बन कर ब्रह्म के साथ युक्त रहती दै. 
तब. उसे बुद्धियोग--कहा जाता है [ बुद्धि का--निश्चयात्मिका बुद्धि का 
योग-समत्ब है ]। आरुरुछु योगो चित्तशुद्धि के लिए बुद्धियोग के द्वारा 
निष्काम कर्म करते हैं ओर आरूढ़ योगी उस बुद्धियोग के द्वारा ज्ञान में 
_स्थिति प्राप्त करते हैं अथोत्‌ ज्ञाननिष्ठ होते हैं । सकाम कमे -उस बुद्धियोग के 
द्वारा नहीं होता है इसलिए नह उस बुद्धियोग से निम्ष्ट है क्योंकि जो लोग 
सकाम कर्म करते हैं वे लोग तुच्छ अनिय तथा क्षणिक सुखदायक विषय में 
आसक्त रहते हैं इसलिए कपण--हैं अर्थात्‌ ऋपण व्यक्ति के पास प्रचुर धन 
रहने पर भी जैसा बह अपने को सुख भोग से बंचित रखता है उस प्रकार 
सकाम मलुष्य त्रह्मस्वरूप होकर भो क्षुद्र बिषय सुख में आसक्त रहकर परमा- 
नन्द्स्वरूप मोक्ष से अपने को बचत रखता है। केवल यही नहीं वे छोग 
फळलहेतचः-हें अ्थीत्‌ कर्मफल के देतु (जनक ) हैं एबं उस फल का भोग 
करने के लिए जन्म मरण के चक्र में . रमण करते रहते हैं । एकमात्र बुद्धि 
योग के द्वारा कै करने से ही शुभाशुभ फलरूप-कर्मबन्धन से सुक्त हो सकते 
हैं, इसे वाद के दो :छोकों में भगवान्‌ स्वयं स्पष्ट करेंगे। अज्जुंन को भी 
इसीलिए ही भगवान्‌ सतर्क करके कहते हैं “मा कसेफलहेतुभू:? ( कर्मफल का 
हेतु मत होओ ) । अन्बिच्छ-बुद्धि के (समत्व बुद्धि का ) अथोत्‌ सांख्य- 
बुद्धि का ( सम ब्रह्म का) सर्वत्र दर्शनरूप ज्ञानयोग का शारणापन्न हो । 
यदि आरूढ़ योगी होओ तब उस समत्वबुद्धि में निरन्तर स्थिति छाभ 
करने की चेष्टा करो और यदि सुसुछ ( आरुरुछ योगी ) होओ तत्र उस 
चुद्धियोग का ( समत्व बुद्धि का ) आश्रय कर !नष्कामरूप से कत्तेव्य कमे 
करो ताकि चित्तशुद्धि पराप्त कर ज्ञानयोग में निष्ठा ( स्थिति ) प्राप्त कर सको । 
[ बुद्धियोग का आश्रय नहीं लेने से जो दोष होता है वह पूर्वबता 
ज्लोक में कहा गया है । अब उस बुद्धियोग अबळम्वन करने से अथात्‌ 
समत्व बुद्धि युक्त होकर स्वधर्म का अनुष्ठान करने से क्या फळ होता है, 
चह कहा जा रहदा है] । * 
बुद्वियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
तस्मात्‌ योगाय युज्यख योगः कर्मसु कौशलम्‌ ॥ ५० । 


अन्चय--डडियुक्तः इह उभे सुकृतदुष्कृते जद्दाति। तस्मात्‌ योगाय युज्यस्व; 
कर्मसु. कोशलम्‌ योगः ( उच्यते ) । 
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` _अनुवाद= समत्व बुद्धियुक्त व्यक्ति इसलोक में कर्मे के पुण्य तथा पाप 
दोनों का ही त्याग करता है। अतः तुम समस्ब बुद्धिरूप- योगछास के लिए 
यत्न करो क्योंकि कर्मराशि में ईश्वराराधनारूप समत्व बुद्धि युक्त जो कर्मयोग 
है वही कोशल ( कुशल ) अर्थात्‌ दुष्टकर्म निवारण कर ( पापक्षय कर ) 
परमार्थज्ञान प्राप्त कराने में दक्ष ( कुशाळ या समर्थ ) होता है। 
दीपिका । बुद्धियुक्तः_निष्कामरूप से कर्म करने के समय समत्वयोगं- 
विषयिणी बुद्धि जिसकी रहती है अर्थात्‌ सिद्धि तथा असिद्धि में समत्व बुद्धिं- 
विशिष्ट व्यक्ति इह--इसलोक में उभे सुक्तडुष्क्रते जहाति--पाप तथा पुण्य 
दोनों को हीं चित्तशुद्धि एवं तत्त्वज्ञान के द्वारा परितद्याग करने में समर्थ होते 
हैं। [ निष्काम कर्मयोग से चित्तशुद्धि होती है एवं चित्तशुद्धि होने पर वेदान्त 
वाक्य के श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन के द्वारा तत्वज्ञान ( परमार्थद्शन ) 
प्राप्त होने से साधक ब्रह्मस्वरूप हो हो जाता है। ऐसी अबस्था में जन्म 
मृत्यु के हेतु पाप पुण्य कुछ भी नहीं रहता है | इसीलिए श्रुति में कह। गया है 
“नेन पुण्यपापे स्प्ररातः?;  तैत्तx० उ० ) अर्थात्‌ इन्दे पुण्य तथा पाप स्पशे नहीं 
कर सकते हैँ। ] तस्मात्‌-चूँकि ऐसा हुआ करता है इसलिए योगाय 
हुम समत्वबुद्धिरूप योग को ग्राप्त करने के लिए युज्य -योग्य होओ अथात्‌. 
उद्यत होओ । कर्मसु कौशलं योगः उच्यते-कर्मसमूह में कौशल को हो 
“योग कहा जाता है | स्वधर्म नामक कर्मपाठन में रत व्यक्ति का चित्त ईश्वर 
में अर्पित रहता है. एबं ईश्वर की प्रेरणा से ही वह कर्म कर रहा है पुनः 
ईश्वर को जो इच्छा है उसके अनुसार ही कर्भ का परिणाम अर्थीत्‌ फल होगा 
ऐसा दृढ़ निश्चय उसमें रहने के कारण कमों की सिद्धि या असिद्धि में उसकी 
समत्व बुद्धि रहती है । यही 'कोशळ' अर्थात्‌ कुशलभाव या कुशलता है एवं 
यह कुशलता ही योग है। कर्म बन्धन के हेतु होने पर भी समत्वबुद्धि के द्वारा 
जव कर्म किया जाता है तब वह कर्भ अपने स्वभाव से निवृत्त होता है. अथीत्‌. 
बन्धन के कारण वह पाप पुंण्यरूप फळ उत्पन्न नहीं करता है। [ अपरन्तु 
निष्काम कर्म में जो केवळ बन्धन का अभाव होता है ऐसी बात नहो; बह 
ूर्वक्त दुष्कर्म का क्षय कर चित्तशुद्धि के द्वारा मोक्षरूप फळ भी प्रक्षव करता 
है। यही निष्कम कर्मयोग का या बुद्धियोग का कोशळ ( कुशलता ) है। 
अतः तुम समत्व बुद्धि युक्त होकर कमे करो ( कर्मकुराल होओ » यही 
कहने का अभिम्राय है ]। र 
टिप्पणी । ( १ ) मधुसूदन क) कमंखु कौशलं योगः-इस 
स्थान में इस प्रकार व्यतिरेक अळंकार ध्वनित हो रहा है क्योंकि यहाँ 
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भगवान्‌ के कहने का अभिप्राय : यह है--*समख्त कमै अचेतन. हैं किन्तु. उनके. 
मूल, में यदि समत्वचुद्धिरूप योग रहे :तब वे भी स्वजातीय दुष्ट कर्मो का नाश 
ही करते हैं और तुम चेतन पुरुष . होकर भी सजातीय दुष्टों को :क्षय नहीं कर 
रदे हो यह तुम्हारे लिए अयन्त अकोशळ तथा अशोभनीय है? |. 

(ख) इछोक का अर्थ इस -अकार से ओ किया जा सकता है-इह- 
इस प्रकार समत्त्वबुद्धपूर्वक कर्म अनुष्ठित होने से बुद्धियुक्तः सम्बुद्धि 
युक्त करसे का कत्ती सत्त्वशुद्धि के :डारा (चित्तशुद्धि प्राप्त होकर) परमात्मा का 
साक्षात्कार प्राप्त कर उभे खुछतदुष्छते जहाति-सुकृत तथा (दुष्कृत ( पुण्य 
तथा पाप ) दोनों को ही परित्याग करने में समर्थ होते हैँ । तस्मात्‌ अतः 
योगाय युज्यख--समत्वबुद्धि युक्त होकर कर्मयोग का अनुष्ठान करने के लिए. 
उद्यत होओ क्योंकि कर्मझु योगः कौशलम्‌-कर्मों में समत्वबुद्धियुक्त जो 
कर्मयोग है वह कौशळ ( कुशछ ) है. अथोत्‌ दुष्ट कर्मों को निधारण करने में. 
चतुर ( दक्ष ) है, अतः पापक्षयकारक है । है १ 

[ पापक्षय होने से चित्तशुद्धि होती दवै. एवं उसके बाद तत्त्वज्ञान प्राप्त. 
कर परमात्मा का साक्षात्कार होता है। .समत्व बुद्धियोग से ऐसी अवस्था की 
प्राप्ति होती है । यही इस योग का कौशल है.। कुशल शब्द का स्तार्थ में पञ 
प्रयय कर कौशल शब्द निष्पन्न हुआ है ]। . :. ` 

(२) श्रीधर--[ बुद्धियोग-युक्त . . ही श्रेष्ठ है, यह -सगवानः कह. 
रहे हैं-] :. हः झर < Ff 

बुद्वियुक्तः--बुद्धियोग में युक्त ( अथोत्‌ निष्काम रूप से कत्तव्य कर्म 
करते हुए पुरुष का चित्त ईश्वर में अर्पित रहता है ) खुकतं-स्बगोदि ्रापक 
कर्म ( अथोत्‌ पुण्यकर्म जिसके फलस्वरूप स्वगोदि . को प्राप्ति होती है) 
डुष्कृतं-नरकादि प्रापक कमे अथीत्‌.पापकमै जिसके फलस्वरूप नरकादि की 
प्राप्ति होती है। ते उभे-उन दोनों का इह--इस जन्म में ही जहाति 
परमेश्वर के प्रसाद से त्याग करते. हैं तस्मात्‌-अतः योगाय-इैश्वर की 
( प्रीति के ) लिए कर्मयोगानुष्ठान में युज्यस्व--प्रयरन करो । ( यतः ) कर्मः 
(यत्‌) कौशलम--चूँकि कर्मों में जो कोशळ है ( अथौत्‌ कर्म स्वभावतः 
बन्धन का कारण होता है किन्तु इश्वर.की.आराधना के रूप में अघुष्ठित कर्म: 
मोक्ष का: सम्पादक होता है, अतः कर्स का. यह जो कोशळ ( चातुर्यै.) है स 
एव योगः-वही योग है अथोत्‌ उसे: ही योग कहा जाता है ।: 

' (३) शंकरानन्द-[ सुमुक्षु के जन्म का कारण है कमे एवं कर्मो की 
निःशेष निवृत्ति ज्ञानयोग के द्वारा ही होती हैं--दूसरे किसी प्रकार से नहीं 
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इसलिए तुम . ज्ञानयोग में निष्ठालाभ करो, यह उपदेश अब. भगवान्‌ दे रहे 
हैं--] बुद्धियुक्त--बुद्धि के द्वारा अथीत्‌ सांख्यसम्बन्धी बुद्धि के द्वारा 
४ ज्ञानयोग के द्वारा ) युक्त ब्रह्मज्ञानी स्वीय कूटस्थ, असंग, चेतनात्मा के 
बिज्ञान बल के रारा उभे खुछतदुष्कछृते--इस संसार में पूर्वबती शत सह 
जन्मों में जो अनुष्ित हुआ है एबं इस जन्म में ज्ञानोत्पत्ति के पूर्व जो अनुष्ठित 
हुआ है एवं वाद में भी अनेक प्रकार की योनि प्राप्त करा सकता है, ऐसे पुए्य 
तथा पाप दोनों का ही जहाति--परित्याग करतं हैं अर्थात. ब्रह्मवित्‌ पुरुप 
ज्ञानरूप अग्ति के द्वारा जन्मादि के वीजस्वरूप पाप तथा पुण्यं को निमूःल 
कर सुक्त हो जाते हैं। तस्मात्‌ योगाय युज्यस्व--अतः तुम इस योग के 
लिए (ज्ञानयोग के लिए) यत्न करो। शांका-कृच्छचान्द्रायणआदि 
आयश्रित्त के द्वारा, त्रिसुपर्ण आदि जप के द्वारा, अश्वमेध आदि यज्ञ के द्वारा, 
गंगा आदि महानदी में सनान एबं दान प्रश्रति के द्वारा जब सभी पापों का 
क्षय हो सकता है तब ज्ञानाभ्यासरूप क्लेश की क्या आवश्यकता रह सकती 
है ! समाधान--नहीं, ऐसी शंका करना उचित नहीं है क्योंकि प्रायश्चित्त, 
यज्ञ, स्नान-दानादि के द्वारा अशेष पापों की निवृत्ति नहीं हो सकती है। 
आयश्चित्त आदि बिशेष विशेष क्रियाये जिस उद्देश्य से की जाती हैं. अथोत्‌ 
जिस पाप को निवृत्ति के लिए प्रायश्चित्त आदि अनुष्ठित होते हैं, वे पाप ही 
विशेष क्रिया के द्वारा नष्ट किये जा सकते हैं, दूसरे प्रकार के पाप की निवृत्ति 
नहीं होती है । यदि ऐसा नहीं हो तव भिन्न भन्न प्रायश्चित्त को बिधि निरर्थक 
हो जाती हैं । वेद में कहा गया है “तरति ब्रह्महत्यां योऽश्वमेधेन यजते? ( जो 
अश्वमेध के द्वारा यजन करता है वह ब्रह्महयारूप पाप से मुक्त हो जाता है ) | 
ऐसे वाक्य के द्वारा यही प्रमाणित होता है कि अश्वमेध यज्ञ के द्वारा ब्रहमहत्या के 
अतिरिक्त ओर किसी पाप से मुक्त होना सम्भव नहीं है। इसके अलावा प्रायश्चित्त 
आदि के द्वारा पाप की ही निवृत्तिहोती है किन्तु पुण्य की निवृत्ति नहीं होती है परंतु 
पुण्य रहने स वह भी सो करोड़ जन्मों का कारण होता है। पुण्य की निवृत्ति 
एकमात्र आत्मज्ञानरूप महासाधन के बिना दूसरे किसी साधन के द्वारा सम्भव 
नहीं है। इसलिए श्रुति में कहा गया है “तदा बिद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय? ( उस 
समय विद्ठान्‌ पुण्य तथा पाप को दूर कर) “स य एबं बिढ्ठानेते आत्मानं बृरुुते’ 
< जो ऐसा जानते हैं वह विद्वान्‌ पुण्य तथा पाप दोनों को अपनी आत्मा ही 
मानते हैं )। स्मृतिं में ( अर्थात्‌ गीता में ) इस श्लोक में भी सुकृत तथा 
दुष्क्ृत ( पुण्य तथा पाप ) इन दोनों की निवृत्ति के बारे में कहा गया है । 
अतः कमंखु--निबवत्ति करने के योग्य पुण्य तथा पाप--इन दोनों प्रकार के 
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कर्मों के निवर्तक के रूप में योगः कौशलं-योग अर्थत ज्ञानयोग - ही क्रोशळः 
अथात निपुण है । ज्ञान में जो लोग कुशल हैं ( अथोत्‌ ब्रह्मनिष्ठ पुरुष ): 
चे ज्ञानयोग को ही परम साधन के रूप में देखे हैं। अतः योग के ळिए-( ज्ञान: 
योग के लिए ) प्रयत्न करो, इस प्रकार अन्वय किया गया है । ( “जहातीह उभे? 
यहाँ जो सन्धि नहीं की गयी है वह “आष है )। 
(४) नारायणी टोका-न बुद्धियोग से सकाम कमे निक्ृष्ट क्यों है १ 
एबं बुद्धि का ( बुद्धियोग का ) शरण लेने के लिए पूर्ववर्ती इलोक में क्यों; 
हा गया है वह अब दो इलोकों में स्पष्ट किया जा - रहा है ] बुद्धियुक्तः 
समत्वबुद्धि युक्त होकर यदि आरुढ़ -योगो निर्दोष तथा समन्रह्म में ( गीता 
५।१५ ) स्थिति प्राप्त कर सके एवं आरुरुक्षु योगी चित्तशुद्धि तथा ज्ञानः 
राप्ति के लिए निष्कामरूप से स्वधमोनुष्ठान करे तब [ निष्कामकम में समत्व-- 
बुद्धि किस प्रकार हो वह ४८ वें श्छोक की टिप्पणी-( ४ ) में कहा गया है | 
समत्व बुद्धि के लिए विशेषतः इन बातों की आवश्यकता है ( क) भगवान्‌ 
सभी-भूतां को आत्मा हैं--प्रति देह ही उनके विश्वनाटक का अभिनेता है-- 
ये सभी ही भगवान्‌ की प्रेरणा से यंत्र की तरह अवश होकर कार्य -कर- 
रहा है-किसके द्वारा, किस अवस्था में, किस समय वे कमे करायेंगे एवं: 
उस कर्म का फळ क्या है, उन सव कुछ ही सृष्टि से पहले भगवान्‌ ने कल्पना-.- 
शक्ति ( मायाशक्ति ) के दवारा निश्चित कर रखा है, इसका अन्यथाभाव किसी 
भी प्रकार से नहीं हो सकता हे। इसप्रकार अटूट श्रद्धा तथां विश्वास 
रखने पर राग.तथा द्वेष नहीं रहता है क्योंकि सब ही जव भगवान्‌ के हाथ सें.. 
यंत्र की तरह है, तब शुभाशुभ का क॒तो भी भगवान्‌ के अतिरिक्त ओर . 
कोई भी नहीं ही सकता है । सभी कमै ही जब नाटक है तव तो शुभ अझुभः 
नाम को कोई चीज जगत में नहीं रहनी चाहिए। कम तथा कर्मफल जब 
पहले से ही भगवान्‌ के द्वारा निश्चित है तब उसके लिए चिन्ता करने. का-- 
अवकाश कहा ! अतः कमेयोगी सभी कर्मों में एकमात्र भगवान्‌ की सत्ता को 
स्मरण करके उन्हीं में समस्त कर्मों को. समर्पण करने से कसे के अदुष्ठान के. 
समय भी विच्तेप रहित होकर ( समाहित चित्त होकर ) अवस्थान करते. हैं, 
यही योग है। अष्टांगयोग के ( यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान, समाधि ) द्वारा जिस समाधि अवस्था को प्राप्ति होती है, वही. 
एकमात्र ईश्वरापंण बुद्धि में किये गये निष्काम कर्मों के द्वारा प्राप्त होती है । 
इसलिए पातंजल योगशास्र में कहा गया है--ईश्वरप्रणिधानाद्वा! । समाधि या 
चित्तवृत्ति का - निरोध ही योग है । भगवान्‌ ही कतो, कर्मे, करण, सम्प्रदान, 
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अपादाने, अधिकरण है -अथीत्‌_ सभी :कारकों के रूप में विराजमान है एवं 
मायारचित दृइ्य पदार्थं सभी . काल्पनिक है; कती कमोदिरूप कारकों के शुद्ध 
-ेतन्यस्वरूप ( त्रह्म ही ) एकमात्र अधिष्ठान है ऐसी निश्चयास्मिंका बुद्ध 
सबंत्र सवदा समबुद्धि का ही देशंन करती है। इस समत्वबुद्धि से अहंकार का 
नाश होता है एवं चित्तवृत्ति में भगवान्‌ के अतिरिक्त और कोई विषय 
नहीं रहता हैः। इसलिए चित्त निश्चळ होता है। अतः ऐसी समत्वबुद्धि और 
योग एक ही है। 'जो बुद्धि ( निश्चयात्मिका 'समत्बबुद्धि ) है ` वही योग है, 
ऐसा संमांस कर :'बुद्धियोग” शब्द निष्पन्न होता है ]। इह--इस शरीर में ही 
उसे खुक़्तदुष्छते जहाति--पाप तथा पुण्य दोनां का ही त्याग करता है 
क्योंकि अद्वयं सतरीत्मा भगवान्‌ की सत्ता के अतिरिक्त और किसी द्वेतवस्तु की 
सत्ता कर्मयोंगी की बुद्धि में नहीं रहती है, अतः उसे शुभ तथा अशुभ का 
कोई बोधे नहीं रहता है। इसलिए: शुति में कहा गया है 'नेनं पुण्यपापे 
स्पृशतः । तस्माद्‌ योगाय युज्यस्व'-अतः उस समत्वबुद्धिरूप योग के लिए 
युञ्यस्च अथोत्त योगी होओ । कहने का अभिप्राय यह है कि समत्वबुद्धियुक्त 
होकर स्तंधमोतुष्ठान के डरा: चित्तशुद्धि प्राप्त कर ज्ञानयोग में प्रतिष्ठित होने के 
लिये प्रयत्नं करो। ऐसे समत्वबुद्धि के साथ कमे प्रोग के दारा परमांनन्दस्वरूप 
मोक्ष की प्राप्ति होती है । अतः योगः कर्मछु कौराळम्‌--योगयुंक्तं होकर जो 
नके किये जोते हैं वे कमे सभी कर्मों में ही कोशल ( मोक्ष ) की अवस्था को 
प्राप्त कराते हैं। अथवा कर्म का स्वभाव ही है कर्मकतो को संसार में बन्धन 
अदान करना. अथोत्‌ कर्मफल प्रदान कर कर्मेकती को उस फल का भोग 
करने के लिये जन्म सत्यु के प्रवाह में पतित करना । किन्तु निष्काम कर्मी जब 
योगयुक्त होकर कर्म करता है तब चहु कर्मे अपने ( वन्धनकरत्व ) स्वभाव का 
त्याग कर देता है यही निष्क्राम कमें का कोशल अर्थात्‌ चतुरता है एवं ऐसे 
कर्म की कुशाळता को ही योंग कहा जाता है क्योंकि - ऐसे कर्म में समत्रह्म के 
साथ कर्म की सभी अवस्था का योग रहता है. अथवा कर्म के अनुष्ठान के 
समय में सभी अवस्था में समत्वबुद्धिरूप योग बिद्यमान है। अभिप्राय यह 
है कि, कम स्वभावतः बन्धनकारक होने. पर भी -निष्क्रामकर्म कता को बन्धन में 
नहीं डालता है, वरं मोक्ष प्रदान करता है-यही योग है और यही (निष्काम) 
कर्म का-कोशळ है। ' 


[ समत्वबुद्धियुक्त होकर कम. करने पर सुकृत तथा दुष्कृत दोनों का 
ही नाश हो जाता है | अत्र शंका - होगी'कि- दुक्त नष्ट होने से 'कोई बात 
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नहीं, किन्तु यदि सुझंत नष्ट हो जाये तो ` सुखरूप फल से भी वंचित रहना 
पड़ेगा ( मधुसूदन ) । इसके उत्तर में कह रहे हें-] : 
कमंजे बुद्धियुक्ता दि फळं . त्यक्त्वा मनीविणः । 
जन्मवन्धविनियुक्ताः `पदं ` गच्छन्त्यनामयघ्‌ ॥५१॥ 
अन्वय बुद्धियुक्ताः मनीषिणः भूस्वा कर्मेज फलं हि .त्यक्त्वा जन्मबन्धविनि- 
सुँक्ताः ( सन्तः) अनामयं पदँ गच्छन्ति हि । 


आलुवाद--समत्वबुद्धियुक्त लोग कर्मों से उत्पन्न फळ का परित्याग कर 
( केवल ईश्वरार्पण बुद्धि से कमे कर चित्तशुद्धि प्राप्त कर ) मनीषी. अथात्‌. 
ज्ञानी ( आत्मज्ञाननिष्ठ ) हो जाते हैं |. ( ज्ञानप्राप्त कर ) वे लोग जन्मरूप 
चन्धन से विनि्धुक्त ( बिशेषरूप से अथोत आसन्तिक . रूप से मुक्त होकर ) 
सभी उपद्रवो से रहित-( अथोत्‌ संसाररूप रोग से रहित ) :मोक्षपद को प्राप्त 
करते हैं m ई: पर; 

'दीपिका । डुद्धियुक्ताः-जो लोग समत्व बुद्धियुक्त होकर केवल 
ईश्वर की आराघना के लिये कमीनुष्ठान करते हैं वे लोग चित्तशुद्धि प्राप्त 
कर संनीषिणः (भूत्वा )--ज्ञानी होकर} [ इधर की आराधना रूप निष्काम 
कमै के छारा पहले : चित्तशुद्धि होती है, चित्तशुद्धि के बाद “तच्त्वमसि' ( तुम 
ही ब्रह्म हो ) इत्यादि ` वेदान्त वाक्यां को सुनकर आत्मज्ञान कीं उत्पत्ति होती 
है। ( मधुसूदन ) ] इस प्रकार आत्मज्ञानविशिष्ट मनीषी होकर कर्मजं फलं 
हि त्यक्त्वा-कमे से उतपन्न फलों को द्यागकर। शुभ कर्मों के फलस्वरूप 
इष्टदेह की प्राप्ति होती : है ( अर्थात्‌ देवादि योनि में जन्म होता ह्वै) एवं 
अशुभ कर्म के फलस्वरूप अनिष्ट देह की प्राप्ति होती है ( अथीत्‌ तियैग्‌ आंदि 
योनि में जन्म होता है ) किन्तु ज्ञान को प्राप्ति हो जाने के बाद तत्त्वज्ञानी को 
ज्ञान के बल से इष्ट तथा अनिष्ट - देह प्राप्तिरूप जो कर्मजनित फळ सञ्चित 
है । वे परित्यक्त हो जाते हैं अथोत्‌ उन्हें और कोई कमै का फछ भोग करना नहीं 
पड़ता है. ( गोता २।५० इळोक द्रष्टव्य है ) | इस प्रकार ज्ञानी पुरुष जन्ममरण 
आदि के बीजस्वरूप शुभ तथा अशुभ कर्मे से उत्पन्न फछों को त्याग कर ( “हि? 
शब्द को प्रसिद्धि या निश्चयार्थ में प्रयोग किया गया है )। जन्मबन्धचिन्नि- - 
सुँंक्ताः ( सन्तः )--जन्म ही बन्धन हवै।-जन्म से जो संसार बन्धन होता है ` 
उससे विशेषरूप से सुक्त होकर । तत्त्वज्ञानी लोग़ केबळ जो कर्म के भविष्यत्‌ 
फळ ( अर्थात्‌ इष्टानिष्टदेहप्राप्तिरूपः भव्रिष्यत्‌ जन्म ):को त्याग करते. हैँ ऐसी ` 
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बात नहीं, वर्तमान जन्मरूप बन्धन से भी जीवित अबस्था में: ही विनिमुक्तः 
(वि अर्थात्‌ विशेषरूप से तथा नि अर्थात्‌ निरवशेष रूप से ) मुक्त हो जाते हैं 
अर्थात्‌ जीवन्सुक्त की अवस्था प्राप्त करते हैं। इसप्रकार जीबन्युक्त होकर 
अनामयं पद्‌ गच्छन्ति-अविद्या एवं अविद्या के कार्यरूप जो संसार है वहो 
आमय अरथीत्‌ ( रोग या उपद्रव ) है इस आमयशून्यपद (जन्ममरणादि शून्य): 
सर्वोपद्रब से रहित [ समस्त संसार के स्पशो से शुन्य ] अभयरूप मोक्ष नामक: 
विष्णु के परमपद को ( आनन्दस्तरूप ब्रह्ममद को अभेद रूप से ) प्राप्त 
करते हैं [ अथीत्‌ देहपात के बाद विदेह कैबल्य को प्रप्त करते हैं ( आनन्द 
गिरि ) ] अथवा--'बुद्धियोगात्‌ धनंजय’ ( २४९ श्छोक ) से आरम्भ करः 
इस इलोक तक जो “बुद्धियोग' शब्द का व्यवहारं किया गया है. उस शाब्द के 
द्वारा कर्मयोगानुष्ठान से उत्पन्न चित्तशुद्धि के द्वारा जो परमार्थेदशनलक्षणा 


बुद्धि ( अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान ) उत्पन्न होती है, उसे सममाया जा रहा है। बेसी. 


बुद्धि ही ( अथोत्‌ आनन्दस्वरूप ब्रह्मसाक्षात्कार से उत्पन्न बुद्धि या ज्ञान हो ) 


४६ बे इलोक में संप्छुतोदक स्थानीय रूप से वर्णित हुई है. एवं बही साक्षात्‌ 


रूप से--सुकृत तथा दुष्कृत सभी के नाश का हेतु हे, यह कहा गया है। 
[ २।४९-५१ श्छोक तक भाष्यकार ने बुद्धि शब्द का अर्थ समत्व बुद्धि 


अथीत ईश्वर की आराधना से प्राप्त समत्व बुद्धि किये हैं । किन्तु बेसी बुद्धिः 


चित्तशुद्धि उत्पन्न कर बाद में चित्तशुद्धि के डारा तत्त्वज्ञान ग्राप्त करने का 
हेतु होती है. एवं इस प्रकार वह परम्परा रूप से मोक्ष का हेतु होती हैः 
{कन्तु साक्षातरूप से नहीं । तत्त्वज्ञान अर्थात परमार्थदर्शन के बिना अज्ञानः 
जनित शुभ. एबं अशुभ कर्म से उत्पन्न फल को .त्याग कर सभी उपद्रबोंसे 


[च 


रहित ( अनामय ) मोक्षपद्‌ः को प्राप्त करना सम्भव नहीं है | इसलिए 'अथवा' 


कहकर भाष्यकार . बुद्धि शब्द का अर्थ परमार्थेदरोन लक्षणबुद्धि ( अथोत्‌.. 


तत्त्वज्ञान ) छगाये हैं। शंकरानन्द ने उनकी टीका में सदा ही बुद्धि शब्द का 
यही अर्थ लगाकर ही ४९-५१ इळोक की व्याख्या की हैं ]। 
टिप्पणी ( १) श्रीधर--[ कमे मोक्ष का साधन किस प्रकार से है 


वह कहा जा रहा है. ] कमेंजं फळं त्यक्त्वा-कर्मजनित फल का परित्याग करः 
बुद्धियुक्ताः--योगबुद्धियुक्त छोग अथोत्‌ केबल इश्वर की आराधना के लिए. 


ईश्वरापण बुद्धि से जो निष्काम कर्मानुष्ठान में युक्त रहते हैं वे मनीषिणः 


भूत्वा-( चित्तशुद्धि के द्वारा ज्ञानी होकर जन्मबन्धविनिसुक्ताः ( सन्तः )-: 
जन्मरूप बन्धन से बिशेषरूप से निर्मुक्त होकर अनामयं-सवोंपद्र्वरहितः 


पदं~भोक्षाख्य विष्णुपद को ( ब्रह्मपद को ) गच्छन्ति--प्राप्त कर ते हैं । 
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कर्मयोगं]; 2.5 | भोती इप 


बुंद्धियुक्ताः-बुद्धि का अथं ` सांख्यंबुद्धि हैः अथीत्‌ ब्रह्मं कें साथे 
आत्मा का एकत्व विज्ञान (.अपरोक्षानुभब्र ) 'उस बुद्धि के द्वारा युक्त अंथाते. 
्रह्मात्मेकत्वविज्ञान में : निष्ठासम्पन्नः ( ज्ञानयोगे में निष्ठाप्राप्त ) हुएं हैं ऐसे 
मनीषिणः हि--विद्वान्‌ लोग ही कर्मज-सञ्ितादि कमै से उत्पन्न फळ 
सहस्र सहस्र नाना पकार के योनिघ्रापक जन्मादिरूप फल [ अंथोत्‌ जो समस्त 
कर्म पहले अबुष्ठितःहो गये हैं. एवं जिसका. फळ प्राप्त करना अभी शुरु नहीं 
हुआ है वह भविष्यत्‌ में सहस्र सहदख्र उश्च नीच योनि में जन्मादि के हेतु के 
रूप में संचित रहता है । अतः वैसे संचितादि कर्म के जन्म संत्यु भोग इत्यादि 
रूप फल ] त्यक्त्वा-परियाग कर। "निमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्यपायः? 
( निमित्त के अथोत्‌कारण के अंभाव में कार्य का भी अभाव होता है ) इस 
नियम के अजुसार ज्ञानरूप अग्नि के द्वारा सभी कर्म का” फलस्वरूप 
जन्मादि का भी नाश हो जाने से कती के सभी फळ. परिव्यक्त हो. जाते हैं 
अथोत्‌ यहाँ क्तवा शब्दका अर्थ है-आत्मा, कूटस्थ, असंग ऐसी विज्ञानं 
शक्ति के बळ के द्वारा विद्वान्‌ स्वयं कर्मफल के अबिषय हो जाते हैं । [ अथोत 
मनीषी को. (तत्त्वज्ञानी को ) कर्मफल भोगना नहीं पड़ता] । जन्मबन्ध 
विनिर्सुक्ताः-जन्म के द्वारा जिसका बन्धन अथोत्‌ सम्बन्धं होता हैः उसे 
जन्मवन्ध कहा जाता है । अतः जन्मबन्ध शब्द कां अर्थ है भावी ओर वर्तमान 
देह । इस प्रकार जन्मबन्ध से विमुक्त ( भांबी और वर्तमान देह से विशेषं 
भाव से निरुक्त ) होकर [ कमं: फळरूप हेतु के अभांव भावी देह के साथ 
सम्बन्ध रहित एवं ज्ञान उत्पन्नःहोने के बाद वर्तमान देह के साथ तादात्म्य: 
बुद्धि का अभाव रहने के कारण वर्तमान देह के साथ सम्बन्धर्‌हित होकर 
स्वयं इस जन्म में ही जीवितावस्था'में ] 'अनामेयं पदं--अनामय '( अर्थात्‌. 
आध्यात्मिक, ` आदिमोतिक तथा . आधिदेविक उपद्रव रहित ) पद्‌ ( अ्थीत्‌. 
निद्य शुद्ध बुद्ध सुक्तस्वभाव अखंडानन्दर एकरस पद्‌) [ पद्यते ( प्राप्यते 
ज्ञानेन इति पदं) एकमात्र ज्ञानके द्वारा प्राप्त किया: जा .संकता है--जिसें 
वह परब्रह्म पद ]. गच्छन्ति-ग्राप्त होते हैं।: अविद्याजनित एबं वासनाजनित 
२३ 
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दूसरे भावों. को त्याग कर. ब्रह्मभाव हो माप्त. होता है, यही कहने का अभिप्राय 
है | बिद्वान-का. ऐसा अनुभव प्रसिद्ध है: इसे सूचित करने के लिए शलोक में 
“हि? शब्द का प्रयोग किया:ग॒या है । 


(३ ) नारायणी ठीका-- पूववर्ती ःछोक भें जो कहा 'गया है उसे 
ही इस खोक में भगवान स्पष्ट'कर रहे हं--] जो कंसे करने से' परमार्थदरीन 
लक्षण बुद्धि के साथ युक्त होना सम्भव है, वही बुद्धियोग है। ऐसे कर्म से 
अन्य संभी-कर्म;अति: निक्ृष्ट है! इसे ४९ वें श्लोक में कद्दा गया है। अत 
परमाथ:बुद्धि को;ही उद्देदय करः (आश्रय कर) आसक्तिरहितः होकर क्स 
करना चाहिए; दूसरे किसी परिच्छिन्न फल को .उद्दे इय कर कर्म का अनुष्ठान 
करने से. कार्पण्य का- प्रसंग उपस्थित. होगा इसे भी ४९ वें. श्छोक में कहा 
गया हैः। इसके अतिरिक्त: परमार्थ बुद्धि को. ही छ्य मानकर निष्कास कमी- 
नुष्ठान से: अन्तःकरण ;की : शुद्धि के. हारा परंमार्थद्शंन. की. सिद्धि होकर 
जोवितावस्था में ही अथीत्‌ इस देह के रहते हुये.ही सुंछृत तथा दुष्कृत ( शुभ 
तथा अशुभ ) को परित्याग कर मोक्ष की प्राप्ति.हो सकती है।' अतः बुद्धि 
योग के, लिए. -अथोत . परमार्थद्शेनळक्षणरूप योग के लिए मन को धारण 
करना पड़ेगा।. कमे का . स्वभाव ही है शुभ अथवा :अशुभ फल: उत्पन्न कर 
जन्ममरण रूप संसार में बद्ध कराना किन्तु परमार्थदशन का उददइय में निष्काम- 
कमे ( बुद्धियुक्त होकर ) सुचारुरूप से अनुष्ठित होने पर कर्म के; शुभाशुभ 
फळ परमांत्मा में आहुत .( समर्पित ) होने के कारण कती को कर्मफल भोग 
करने के लिए पुनः संसार में: जन्मम्रहण नहीं करना पड़ता है। क्स का 
स्वभाव: ही है! कती को, कर्मेफल के -साथ॒ बन्धन कराना किन्तु चह कर्मबुद्धि- 
युक्त होकर "निष्क्राम भाव से. अनुष्ठित होने पर अपने. स्वभाव को ( बन्धन 

राना) त्यांग कर देता है | यही कर्म का कोशल (चातुयै) है एवं. कती का भी 
कोशळ.( कुशलता ) अर्थात्‌ जन्ममृत्यु से मुक्ति है। यदि परमार्थदशीन का 
उद्देश्यः कर परमात्मा के साथ युक्त होकर ( बुद्धियुक्त होकर ) : कत्तव्य 
कमं. का अनुष्ठान करो तब बैसे कमीबुष्ठान के द्वारा चित्तशुद्धि प्राप्त कर मनोषी 
( ज्ञानी ) होकर कमंजनित . झुभाशुभ . फल का . परित्याग कर समस्त संसार 
बन्धन से विनिमुक्त होकर ( विरोषरूप.से निःशेषतया मुक्त होकर ) मोक्ष के 
आगी होंगे।. इस प्रकार ४९-५१ >छोकों में तीनों को व्याख्या करनी पड़ेगी 
'( आनन्दगिरीजी का भी यही.मत है ) |. जीव तथा ब्रह्म की अभिन्नता सर्व- 
कालिक होने पर भी अर्थीत्‌ जोब -किसी- समय:में भी ब्रहम से: भिन्न न होने 
पर भी -अविद्या के, कारण जो भेदूबुद्धिं होती है: वह. तत्त्वज्ञान के उदय के 
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कर्मयोग ] गीता ३०५ 
साथ ही नष्ट हो जाती है एवं आत्मस्वरूप ( जो अविद्या के द्वारा इतने दिन 
तक आच्छादित था वह ) प्रकट ( प्रकाशित ) हो जाता है। यद्यपि आत्मा 
नित्य प्राप्त ही हैं तथापि ज्ञान होने के पश्चात. ऐसा प्रतीत -होता है कि 
आत्मा कां स्वरूप ज्ञान अंभो प्राप्त हुआ हो फळछक़ामना त्याग कर कत्तव्य 
कर्म का अनुष्ठान समत्वबुद्धि के साथ करने से. अन्तःकरण की शुद्धि होती है 
एवं बाद में “ततत्वमसि? इत्यादि श्रुतिवाक्मरूप प्रमाण से- आत्मतत्त्व ज्ञान 
उत्पन्न होकर अविद्या तथा उसके कार्यों को विनष्ट कर देता है.। ऐसी 
अवस्था में योगी सभी प्रकार के निवृत्तिस्वरूप मोक्ष नामक परमानन्दप्राप्तिरूप 
विष्णु के परम पद्‌ को ग्राप्त होते हैं । गोता २७७ रोक में अजुन कहते हैं यच्छ्रेय 
स्यान्निश्चितं ब्रहि तन्मे’ (जो निश्चित श्रेयः है वह मुझे कहो) । ' इसी के उत्तर के 
रूप में ४९-५१ इन- तीनों इलोकों में श्रेयः साधन के लिए क्या'करना चाहिए 
अथोत परमार्थदशेन ही जीबन का एकमात्र श्रेयः है उसी का ही' आश्रय लो, 
उसी के लिए ही कर्म करो एवं उसी में निमग्नं हो जाओ, यह श्रीभगवान्‌ 
कहते-हैं ( मधुसूदन का भी यह मत है)। '  ' 

[ पूर्ववर्ती इळोक में जिस बुद्धि फे साथ युक्तं होने के लिएं: कहा गंया 
हे वह निष्काम कर्मयोग के अनुष्ठान के द्वारा चित्तशुद्धि होने से ही उत्पन्न 
हो सकता है। वह कितने दिलों में प्राप्त किया जा सकता है ? इसके _ उत्तर में 
कह्‌ रहे हैं-] 

यदा ते मोहकलिल बुद्धिव्य॑तितरिष्यति। 
तदा गन्तासि निवेदं ्रोतव्यस्य श्रतस्य च ॥ ५२ ॥ 
अन्वय--ते डुद्धिः यदा मो्दकलिलं व्यतितरिष्यति तदा श्रोतव्यस्य श्चुतस्य 
नच निवेदं गन्तासि । 


अनुवाद--तुम्हारी बुद्धि जिस समय. मोहरूप ('अविवेकरूप ) 
कछुषता या मलिनता को ,परित्याग करेगी उस समय श्रुत एवं श्रोतञ्य समस्त 
विषयों में तुम वेराग्य प्राप्त करोगे। .. 
दीपिका । यदा-जिस समय में ते बुद्धिः-तुम्हारी बुद्धि मोहः 
कलिलं--मोहात्मक अविवेकरूप कळषता.को [ देहेन्द्रियादि में आत्मबोध 
भें यह हूँ, यह मेरा है? ऐसे मोहात्मक, ( अज्ञानजनित ): अविवेकः रूप 
कछुषता ( मलिनतां ) जो आत्मा तथा अनात्मा के विवेक बोध को कलुषित 
कर देती है-अथोत्‌: जो कलुषता मिथ्या अनात्म. देहेन्द्रियादि दृश्य चस्तु से 
नियं सस द्रष्टा आत्मा को विवेक (प्रथक्‌) कर अनुभव करने न देकर 
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विषय; के.पि. अन्तःकरण, -को. सदा. ही .अनतित.. करती है. .उस,, मोहात्मक 
कलषता ;क्रो,-व्यतितिरष्यति--व्यतिक्रम करेगा ( विशेष रूप से अतिक्रम 
करेगा ).].[ ख्रथोत रजः 'एबं तमोरूप. मलको दूर कर शुद्धिभाव प्राप्त होओगे 
( सधुसूदन.) दे .तदा--उस समय में शओतव्यस्य श्रुतस्य. च--कर्मफल 
सम्बन्धीय जो कुछ श्रोतव्य है ( सुनने के योग्य-विषय है ) एवं श्रुत है ( जो 
कुछ सुतां गया है.) उन .कमैफछों में ( मधुसुदन), [ अध्यात्म: शाख के 
अतिरिक्त अन्य सब श्रुत तथा श्रोतव्य शास्त्र के प्रति ( आनन्दगिरि ) ] 
नि्ेदं-- निर्वेद अ्थौत्‌ वेराग्य.या विठृष्णा गन्तासि--प्राप्त होओगे । उस 
समय श्रोतव्य एबं श्रुत विषयों में तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी 
क्योंकि आंत्मां तथा अनात्मा.की विवेकबुद्धि का उदय होने से. आत्मा के 
अतिरिक्त सभी विषय निष्फळ (मिथ्या या बृथा) प्रतीत होंगे (आनन्द्गिरि)। 
अतः तब श्रवणादि. याग कर ध्याननिष्ठ ही रहोगे ( नीळकंठ )। यही निवद 
या वेराग्य है। [ कर्मयोग के द्वारा अन्तःकरण की शुद्धि न होने से इस 
वैराग्य की उत्पत्ति नहीं होगी । इस निर्वेद या बेराग्य का उदय :होने से 
सद्गुरु का शरणापन्न होकर 'तत्त्वमसि’ अथात “तुम हो वहु ब्रह्म हो? इत्यादि 
वेदान्तवाक्यों को सुनने से विशुद्ध ज्ञान प्राप्त होओगे, यही कहने का अभिप्राय 
है । इसलिए भागवत में कहा है “तावत्‌ कमोणि कुर्वीत निर्विद्येत यावता” (भागत 
११ वाँ स्कन्ध ) अथोत्‌ जव तक निर्वेद ( विषय बेराग्य ) उपस्थित न ह्यो 
तबतक निष्कामरूप से इश्वर की आराधना के लिए कर्मयोग का अनुष्ठान 
करोगे । श्रुति में भी है- “परीचय: लोकान्‌ कर्मचितान्‌, ब्राह्मणो निर्वेदमाया- 
ज्ास्सकृतक्ृतेन तढ्विज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्म- 
निष्ठम्‌? । ( मुंडकोपनिषद १।२।१२ ) अर्थात्‌ कर्म से जो खगोंदि लोक प्राप्त हो 
सकता है उसको (अरथीत्‌ कर्मफलों को) परोक्षा कर ब्राह्मण निर्वेद (वैराग्य) को 
प्राप्त करते हैं क्योंकि वे तब समझ जाते हैं. कि कर्म के डारा जो कुछ प्राप्त 
किया जाता है वह सब अनिस है, विकारी है अतः वह आयाससाध्य 
योगादि कर्म की क्या आवश्यकता है ? यह सव निश्चय कर निलय अभय 
पद्‌ के स्वरूप को विशेष रूप से जानने के लिए [ ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के लिए. 
वह वेरांग्यसंम्पन्न व्यक्ति समिधा हाथ में ग्रहण कर विधिपूर्वक श्रोत्रिय एवं 
्र्मनिष्ठ: गुरु के शारणापन्न होयेंगे। अतः निवद अर्थात्‌ बैराग्य होने से ही 
समना पड़ेगा कि साधक का अन्तःकरण शुद्ध हो गया है ( मधुसूदन ) ]। 
` ` (१) श्रीधर-[ कब मैं सभी उपद्रवों से रहित होकर विष्णुपद को 
प्राप्त करूंगा ? इसके उत्तर में. कह रहे हैं--] मोहकलिलं-मोह शब्द का 
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अर्थे है देहात्मबुद्धि, बही कलिल अथोत्‌ गहन ढुगं है । ऐसां. मोहमय गहन 
दुगे यदा ते बुद्धिः-जव ` तुम्हारी ` बुद्धि व्यतितरिष्यति--विशेषरूप से 
अतिक्रम करेगी अर्थात्‌ परमेश्वर की आराधना के लिए कमं करते करते उनके 
अनुग्रह से जब तुम्हारी बुद्धि देहाभ्रिमानरूप मोहमय गहन दुर्ग को विशेष- 
रूप से अतिक्रम करेगो [ अथात्‌ देह्दादि में आत्मबुद्धि कर जिस मोह को 
तुम प्राप्त हुए दो वही तुम्हारे सामने गहन दुगे के रूप में ( दुरतिक्रमणीय 
दुर्ग के रूप में ) अबस्थित है; अतः यह मोहमय गहन दुग जव ।नष्काम कमे- 
योग का अनुष्ठान कर भगवान्‌ के अनुग्रह से शुद्ध बुद्धि के दवारा विशेषरूप से 
अतिक्रम कर सकोगे ( उत्तीर्ण होओगे ) ] तदा-तव श्रोतव्यस्य श्रुतस्य 
च--श्रोतव्य तथा श्रुत विषद्न में निर्वेदं-बैराग्य गन्ताखि--प्राप्त होओगे 
अथोत्‌ जो कुछ श्रवण करने का था एबं जो कुछ सुना गया है उन सभी 
विषयों अनुपादेय ( अथोत्‌ मिथ्या एवं निष्फळ होने के कारण ग्रहणयोग्य 
नहीं है, इस प्रकार ) जानकर उनके विषय में वैराग्य के कारण और जिज्ञासा 
नहीं करोगे ( जानने को इच्छा नहीं करोगे )। sg 


(३) झंकरानन्द--[ चित्तशुद्धि होने पर सर्वत्र अलंबुद्धि रूप बेराग्य 
( अर्थात्‌ किसी वस्तु में मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा वराग्य ) एवं 
(उस वैराग्य के वाद ) प्रज्ञा के स्थिरतारूप योग को ( ज्ञाननिष्ठा) कब एवं 
किस उपाय से प्राप्त करूँगा ? अजु न के इस प्रश्न की जिज्ञासा करने का 
अभिप्राय जानकर भगवान्‌ अब इन दोनों शछोकों में प्रतिपादन कर रहे हैं कि 
जब तुम्हारी बुद्धि कछुपता से शून्य हो जायगी अथोत बुद्धि शुद्ध हो जायगी 
एवं ( उसके फलस्वरूप ) जव निर्विकल्पा प्रज्ञा को प्राप्त करोगे तब तुम क्रमशः 
पूर्ण चैराग्य तथा योग को प्राप्त करोगे । ] मोहकलिळं-कोन सय है. एबं 
कौन असत्य है इस विषय में विवेकज्ञान ( पार्थक्यज्ञान ) नहीं रहने से अन्तः- 
करण सदा ( भेदभाव से युक्त होकर ) अथोत्‌ यह मेरा रम्य (प्रिय ) ओर 
यह मेरा अरम्य ( अप्रिय ) है, यह इष्ट ( अनुकूछ ) है और यह अनिष्ट 
/ अतिकूल ) है, यह ग्राह्म है एवं यह अग्राह्य है-एऐसी भावना के कारण सदा 
विषय में प्रवृत्त रहता है.। इसे मोहकलिळ कहा जाता है क्योंकि मोह शब्द का 
अर्थ है विचित्रता अर्थात्‌ विषय में जो असत्‌, मायिक एबं तुच्छ है, ऐसे 
विवेक का अभाव ( अथोत्‌ विषयों के यथार्थस्वरूप का अज्ञान) ओर मोह ही 
कलिछ ( कलुषतां या मळिनता ) है. क्योंकि स्वच्छ दर्पण को जिस प्रकार 
शूल की मलिनता आवृत करके रखता है उस प्रकार यह मोहरूप मलिनता 
विचेकबुद्धि को आबृत करके रखती है। इस मोंह कलिळ को यदा-जवं 
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ते बुद्धिः ठमदारी. बुद्धि व्यतितरिष्यति--विशेष रूप से (समूल में) अति- 
क्रम करेगी । “यदिदं मनसा वाचा-चक्षुर्भ्या - श्रवणादिभिः । नश्वरं गृह्यमाणं च 
बिद्धि मायामनोमयम्‌? । ( जो कुछ मन के द्ठारा, वाणी के द्वारा, नेत्र के दारा, 
एवं श्रोत्रादि के ढारा. गृहीत होता है. उन्हें मन के डरा रचित नश्वर माया के 
रूप में जानना ) इन बचनों का अर्थे है कि शिवजी का ( अगवान का ) प्रसाद 
ही जिसका मूल: है अथोत्‌ भगवान्‌ की. कपा के बिना जिसे प्राप्त नहीं. किया 
जाःसकता है उस सम्यक्‌ नाम के द्वारा प्रक्ष अनुभव कर इन दृह्यमान 
सभी वस्तु में मिथ्यात्व निश्चय कर जब इन्हें व्याग करोगे तदा--उस समय 
श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च--श्रोतब्य तथा श्रुत; द्रष्टव्य तथा दृष्ठ, ज्ञातव्य तथा 
ज्ञात.एवं ग्राह्म तथा गृहीत वस्तुओं को मिथ्या जानकर निर्वेद्‌ं->सर्वेत्र अळं- 
बुद्धि, लक्षण वेराग्य ( अर्थात्‌ मिथ्या विषयों में मेरी कोई आवश्यकता नहीं है. 
इस प्रकार की बुद्धिरूप वेरागंय) गन्ताखि--प्राप्त करोगे। व्यबह्दार्य सभी 
पदार्थ मिथ्या होने के कारण व्यबहार के विषय भी मिथ्या हो जायेंगे । अतः 
ऐसे निष्फल व्यबहार में मेरी क्या. आवश्यकता है ? ऐसा समझकर सभी 
व्यवहाये विषय से तथा उनसे सम्बन्धित व्यबहार से उपरत हो जाओगे, 
यही कहने का अभिप्राय है । 


... . (३) नारायणी रीका-[ किस प्रकार के. लक्षण से समभा .जा 
सकता है कि मुमुक्त व्यक्ति बुद्धियुक्त हो गया है ? इसके उत्तर में कह रहे 
हैं---] जब अज्ञानबरा देह में आत्माभिमान कर में कर्म का कती, मुझे कमं 
से इस फळ का भोग करना पड़ेगा इस प्रकार मोहरूप ( अविवेकरूप ) कलिल 
( कळषता अथोत्‌ दोष ) नहीं रहेगा अथीत. बुद्धियोग को आश्रय कर यंत्र के 
रूप में भगबदपंण बुद्धि में निष्काम कर्म कर तुम्हारी चित्तशुद्धि होने से जव 
अनुभव करोगे कि शुद्ध चेतन्यस्वरूप आत्मा ही एकमात्र सइस्तु है एवं 
दृरयजात जागतिक सभी पदार्थ ही मिथ्या है और उस चेतन्यस्वरूप आत्मा 
“में ही हूँ? तब तुम्हारा अज्ञान नष्ट दो जाने के कारण देहात्मबुद्धि रूप मोह भी 
नष्ट हो जायगा अथोत्‌ मोहरूप कलुषता का विशेष रूप से अतिक्रम कर 
सकोगे एबं जगत्‌-भ्रपंच मिथ्या प्रमाणित होने के कारण आत्मा से भिन्न और 
किसी बस्तु में तुम्हारी आकांक्षा नहीं रहेगी । अतः गन्तासि निर्वेदं श्रोत- 
व्यस्य श्रुतस्य च--तुम सभी विषयों में बैराग्य प्राप्त करोगे । जो कुछ इतने 
दिनों,तक सुने हो एबं जो कुछ भविष्य में सुन्नने के योग्य मान. रहे हो वे 
सभी ही मिथ्या तथा अज्ञान के द्वारा ही कल्पित प्रतीत होंगे एवं तुममें उनके 
ग्रति बेराग्य की भावना आ जायेगी। बुद्धि में जब तक असम्भावना तथा 
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विपरीत भावनारूप भछिनता रहती है तब तेके हो “सुनने तथा देखने की 
आवश्यकता रहती हैं । बुद्धि शुद्ध हो जानें पर ज्ञान का-उद्य हो जाने से मोह, 
मिथ्याज्ञान, संशय, विपयेयः सभी नष्ट ह्मे जायेगे ` अतः उसी अवस्था में 
श्रंवंण योग्य कुछ भी नहीं रहंता है। तंथां' झुद्धबुद्धि में शाखां 'सङत्‌ श्रवणात्‌ 
( एकवार सात्र श्रवण करने.से हीं ) प्रकाशित होतें हैं । अतः तत्त्व 'के सम्बन्ध 
में भी श्रवण की. और कोई आवश्यकंता नहीं रहती है। 'मैं'ही ब्रहम हैँ और 
ये सब कुछ मैं हूँ? इस निश्चयात्मिका बुद्धि को प्राप्त करने से आत्मा में रमण; 
आत्मा में ही ठृप्ति, आंत्मा में हीं आनन्द -प्राप्ति गीता ३१७ ) एवं सवदा 
आत्मा में ही स्थिति के लिये ( ज्ञाननिष्ठ 'होने के लिये.) समाधि का अभ्यास 
करते हैं । बाद के श्छोक में इसे.ही और स्पष्ट रूप से कहे हैं । 

[ सोह अथीत्‌ अविवेकजनित' कछुंषता नष्ट हो जाने के कारण ( चित्त- 
शुद्धि तथा नैराग्य के ढारा ) यदि मैं आंत्मविवेकजनित प्रज्ञा को प्राप्त करूँ 
तब कर्मयोग का फळ जो परमार्थः योग ( आत्मसाक्षात्कार ) है .उसे मैं कव 
प्राप्त कर सकूँ गा ? इस प्रशन के उत्तर में कहा जा रहा है | 

श्रुतिविप्रतिषज्ञा ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
समाधावचछा . बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥५३॥ 

अन्वय-~-श्चुतिविग्रतिपन्ना ते . बुद्धिः यदा समाधौ निश्चला . अचला स्थास्यति 
तदा योगम्‌ अवाप्स्यसि । ; Fh ; 

अनुवाद्‌--अनेक प्रकार को श्रुति ( शाख्रों कों ) श्रवण करने से तुम्हारी 
विक्षिप्त बुद्धि जब चलन रहितं होकर ' समाधि में अर्थात्‌ परमात्मा में विकल्प- 
बर्जित ( विपरीत भावना या संशयं रहित ) होकर स्थिररूप से अवस्थान करेगी 
तव योग को ( विवेक प्रज्ञा.नांमक समाधि. योगं अर्थात्‌ जीव तथा ब्रह्म की 
एकतारूप निर्विकल्प साक्षात्कार रूप योग. को ) प्राप्त करोगे । . Fb 

दीपिका । श्रुतिविप्रतिपन्ना-अनेक प्रकार के साध्य तथा साधन के 
सम्बन्धबोधक अनेक प्रकार के श्रुतिबाक्यों के श्रवण करने से वि्रतिपन्न'[ श्र॒ति- 
वाक्य में अनेक प्रकार के फलों के विषय सुनकर ( परन्तु उनकी तात्प 
विवेचना न कर ) वि ( विविधप्रकार से-अनेक प्रकार से ) प्रतिपन्न होने के 
कारण ( प्रतिपत्तियुक्त होने के कारण अथोत्‌ अनेक प्रकार 'के संशय तथा 
विपरीत ज्ञान से युक्त होने के कारण ) विक्षिप्त ( मधुसूदन ) ]। ते बुद्धिः 
तुम्हारी बुद्धि ( अन्तःकरण ) यदा-जिस समय [ अथोत्‌ अन्तःकरण की 
शुद्धि से विवेक उत्पन्न होने पर ( इष्टानिष्ट, सदसत्‌ कां विवेचन करने की 
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शक्तिङसन्न होने से ) अनेक़् शाख्नों. को श्रवण करने. के फलस्वरूप जो संशय 
तथा विपयोस अथोत्‌ परमात्मा है या नहीं एवं स्वर्ग सुख ही परम पुरुषार्थ है, 
मोक्ष नाम का कुछ भी नहीं है ऐसा “विपयीस या. विपरीत ज्ञान का - उदय 
होने के कारण जिस विक्षेप की सृष्टि हुई है इस विक्षेप से जिस समय 
सारी बुद्धि मुक्त होगी [ ऐहिक तथा पारत्रिक ( इहकाळ के. तथा परकाळ के ) 
समस्त कमेफल रूप विषयों का अनित्यत्व तथा दुः्खस्व इत्यादि दोषां को दर्शन 
कर तुम्हारी बुद्धि. अन्तःकरण ) ऐहिक तथा पारत्रिक फळक्रामनां का परित्याग 
करेगी अर्थात्‌ बसे बिक्तेपों से तुम्हारी ; बुद्धि मुक्त हो जायगी ( मधुसूदन ) ] 
समाधौ निश्चला अचळा स्थास्यति-“समाधीयते चित्तमस्मिन्निति’ अ्थीत्‌ 
जिसमें चित्त समाहित हो ब्रह समाधि (. अर्थात्‌ परमात्मा ) उसमें निश्चका-- 
विक्षेपरूप चलन से वित होकर [ असम्भावना एवं बिपरीत भावनाओं से 
शत्य होकर ( Fo ) ] एबं उस अवस्था में भी अचला--विकल्प वर्जित 
होकर. [ अथोत्‌ दीघेकाळ तक निरन्तर ( सदा ) आदर एवं सत्कार या श्रद्धा के 
साथ साधन के द्वारा आत्मा के अतिरिक्त भिन्न -बिजातीय ( बिपरीत ) ब्रयय 
या भावना शून्य होने का अभ्यास कर निवीत प्रदीप की तरह आत्मा में अचल 
अर्थात्‌ सर्वे विकल्पों से शून्य होकर स्थिर रूप से ( मधुसूदन ) ] स्थास्यति- 
अवस्थान करेगी । [ “निग्व॒लछ” शब्द का अर्थ है बिषय के द्वारा विक्षिप्त होकर 
चित्त का जो: विषय की ओर चलन ( गति ) होती है उस प्रकार चळन से रहित 
अवस्था। 'अचल'--अर्थात्‌ मूल अज्ञान के कारण ( संस्कार के कारण ) 
अन्तःकरण में आत्मा;के अतिरिक्त जो और प्रयय या . भावनाओं का ( अथीत्‌ 
विजातीय, विपरीत भावना का) उदय होता है बह जब साधन के परिपक्वा- 
चस्था में और नहीं होता है और अन्तःकरण में जब आत्मा के : अतिरिक्त और 
किसी प्रत्यय ( भावना ) का उदय नहीं होता है. एवं अन्तःकरण आत्मा में ही 
स्थिर होकर अवस्थान करता है तब उस अवस्था को अचल--कहा जांता है । 
:निश्चळ? बाह्म, विक्षेप रहित अवस्था है. एवं 'अचळः आशभ्यन्तरिक दिक्तेप- 
रहित अबस्था . यही "निश्चल? , तथा'अचळ' शब्द का सैद हैः] । [ अथवा 
निश्चळं-विक्षेप -(-बिपर्यय् ) रहित अबस्था ओर अचळ--विकल्प ( संशय ) 
रहित अबस्था. ( आनन्दगिरि ) ]- योगम्‌ अवाप्स्यसि--विवेकप्रज्ञा नामक 
समाधि को प्राप्त करोगे । [अर्थात ब्रेदान्त महावाक्यादिओं के. श्रवण से उत्पन्न 
तथा समस्त योग का फळ.जो.जीन्न तथा ब्रह्मकी एकतारूप अखंड निर्चिकल्प 
साक्षात्कारे. उसे प्राप्त करोगे अथी जिसे प्राप्त (करने. से दूसरा कोई साध्य 
तदी रहता है. ( मान्य वस्तुः जीं सहती.है.) अथवा/दूसरा कोई कर्तव्य नहीं 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


कर्मयोग ]: : . | गीता ३६१ 


रहता है। उसे प्राप्त कर कृतकृय. होओगे; स्थितप्रज्ञ होओगे--यही. कहने का 
अभिप्राय है। ( मघुसूदन )] ` 

टिप्पणी । ( १ ) मधुसूदन-निश्चला- जाग्रत एवं स्वप्न दृशनरूप 
विक्तेपों से रहित होकर [ अथवा असम्भावना एवं विपरीत भावना से रहित 
होकर ] अबस्थान करना । अचला-सुषुप्ति, मूच्छो, एवं स्तव्धीसाव प्रश्रति 
लयरूप चलनों से रहित होकर अथवा दीर्घकाल तक आदर नरन्तय.तथा 
सतकार ( श्रद्धा ) के साथ आत्मतत्त्व के सेवन करने के फलस्वरूप विजञातोय 
प्रयय ( आत्मा के अतिरिक्त अन्य भावना ) के द्वारा दूषित न होकर निवीत 
प्रदीप की तरह स्थिर होकर आत्मा में स्थित रहना । 


(२) श्रीघर-[ पूर्वेवतीं इछोक में जो कहा गया है उसके वाद क्या 
होगा वह कह रहे हैं--] श्रुतिविप्रतिपन्ना--श्रुतिभिः . अथोत्‌ श्रवण के द्वारा 
[ अनेक प्रकार के छोकिक तथा बेंदिक अर्थ को ( बिंपय को ) श्रबण कर ] 
विप्रतिपन्ना ( पहले ही जो तुम्हारी बुद्धि विक्षिप्त हो गई है ) ते बुद्धिः 

म्हारी वह बुद्धि यदा-जिस समय समाधौ--जिसमें चित्त समाहित रहे 
वही समाधि अर्थात्‌ परमेश्वर है। उस परमेंश्वर में निञ्चला--( परमेश्वर या 
'परमात्मा से भिन्न ) दूसरे किसी विषय में अनाकृष्ट होकर अतः अचला-- 
अभ्यास की निपुणता के कारण उसी परमेश्वर में ही स्थित रहेगी तदा-उस 
-समय योगं-योग. का फळ अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान ( आत्मसाक्षात्कार ) को 
'अचाप्स्यस्ि-प्राप्त करोगे । 


(३) झंकरानन्द-[ पू्व॑र्ती इछोक में मुमुक्षु का ज्ञानयोग सें सिद्धि- 
लाभ करने का असाधारण ( मुख्य ) कारण जो वाह्य वस्तु से उपरास 
इसे निरूपण कर ज्ञानयोग की सिद्धिं का उपाय बता रहे हैं--] श्रुतिवि- 
प्रतिपन्ना-ऋक आदि श्रुति में ( वेदों में कहीं विविधकर्म, उनके विशेष 
विशेष फळ एवं उनके विशेष विशेष महत्त्व को ( महिमा को ) भी निरूपित 
किया गया है; तथा कहीं विशेष विशेष उपांसना, उनके विशेष विशेष फल एबं 
उनके विशेष विशेष महत्त्व को प्रतिपादित किया गया है; तथा कहीं सगुण 
जह्य की उपासना, उसका महत्त्व एवं उसके फलों की उत्कर्षता को प्रतिपांदि 
किया गया है.। तथा कहीं निगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान; उस ज्ञान का 
माहात्म्य एवं उसके फळ-्राशस्य (फळ की उत्कर्षता को भो ) प्रतिपादित 
किया गया है। इन सबों को जो छोग सुना करते हैं उनमें बिप्रतिपत्ति तथा 
संशय को उत्पत्ति होती है--क्या जो कुछ वेद में कहा गया है उन सभौ कीं 
ही वेद में प्रधानता है. ? - अथवा सशुण 'अथवा निगुण अथवा दोनों की हो 
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मरधानता.है! इस प्रकार श्र॒ति. के वाक्यों के डाराविग्रतिपन्न ::अरथोत्‌ संशाययुक्त 
होकर अनेक प्रकार के विततेपों से युक्त ते वुद्धिः-तुम्हारी बुद्धि 'यदा--जिसः 
समय में निश्चला--निश्चल होकर अर्थात्‌ मज्ञा ( क.) (अक्ृष्ट ज्ञान ) के द्वारा 
सभी शाख्नवाक्यों का .विचार कर, ( ख ).श्रुति, स्मृति तथा. युक्तिबळ के द्वारा; 
एवं (ग ) गुरु के उपदेश के द्वारा “सर्वे वेदा यत्पदमामनत्ति! (सभी वेद 
जिस पद्‌ ( सोक्षपद ) के सम्बन्ध-में कहते हैं) ऐसे न्याय के अनुसार सभी 
शास्त्रों का तात्पये.निर्विशेष ब्रह्म में ही पर्यवसित (शेष ) हो .गया है. ऐसा 
जानकर सभी विप्रतिपत्तियां ( संशय ) को त्याग कर निश्चळ अथोत्‌ निर्विशेष 
होकर समाधौ--जिससें चित्त को सम्यक्‌ रूप से धारणः किया जाता-हे वह 
समाधि अर्थात्‌ परत्रह्म है। उस परब्रह्म में उस आकार ( ब्रह्माकारा ) बुद्धि 
के द्वारा चित्त जब अचलछा--चलन का ( चांचल्य) कारण जो वाह्यचासना 
है ( बाहर की वस्तु के लिए वासना है ) वह नष्ट हो जाने के कारण जब 
चित्त विकार रहित होगा एवं निश्वका--निश्वछ होकर स्थास्यति--स्थित 
होगा तदा योगम्‌ अवाप्स्यसि--उस समय परज्ञा के स्थिरतारूप योग को 
प्राप्त करोगे। अथवा ते श्रुतिविप्रतिपन्ना बुद्धि-*सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रम? 
( त्रद्म सत्य, ज्ञान तथा अनन्त स्वरूप है) 'सर्व ब्रह्मेतदात्म्यासदं सर्वम्‌? 
( सब ही ब्रह्म है--यह सब आत्मा ही है) “सद्धीदं सर्वं चिद्धीदं स्म्‌? ( ये 
सव सत्‌ हैं--यह सब ही चित्‌, अर्थात्‌ चैतन्यस्वरूप है ) 'तत्त्वमसि? ( तुमः 
ही बहु ब्रह्म हो), “अयमात्मा ब्रह्मः ( यह आत्मा ब्रह्म ही है ), “तदेतद्‌ ब्रह्मा- 
पू्वमनपरमनन्तरमबाह्यं ( इस .तरह्म के पूर्वे नहीं है, पश्चात्‌ नहीं है, अन्दर नहीं 
है तथा बाहर भी नहीं है) ब्रह्मेबेदं सरव? ( यह सव ही ब्रह्म है) इत्यादि 
श्रुतिवाक्य द्वारा सभी बस्तु के स्वरूप एकमात्र ब्रह्म ही है. इस तरह विशेषरूप से 
प्रतिपत्ति ( निश्चय ज्ञान ) होता द्वै । इसलिये श्रुति द्वारा इस तरह को बुद्धि को 
विशेष प्रतिपत्तिमती अथवा श्रुतिविप्रतिपन्ना कहा जाता है ( अथीत्‌ बुद्धि 
श्रुतिवाक्य से 'सब ही ब्रह्म है? यह जानकर विशिष्ट ज्ञानबती होती है )। 
तुम्हारी बुद्धि श्रुतिबिभ्रतिपन्ना होने पर निश्चला है--विक्षेप से निर्मुक्त होगा । 
कारण परम आप्तवाक्य ( श्रुति के मद्दावाक्य ) श्रवण कर अथवा अधिष्ठान को 
( आत्मतत्त्व को ) सम्यक्‌ दर्शन कर सदूबुद्धि का विप्रतिपत्ति ( संशय ) 
अथवा विक्तेप सम्भव नहीं है। इसलिये इस तरह के सम्यक्‌ श्रवण तथा. मनन 
द्वारा सम्पन्न तुम्हारी बुद्धि समाधो-असम्म्रज्ञात ( निर्विकल्प अथीत्‌ सर्ब- 
कल्पशूत्य ) समाधि में अचला--निवातस्य ( वायुझुन्य प्रदेश में अवस्थित ) 
दीप ( दिये ) की तरह अचला--निष्काम ( स्थिर ) होकर यदा--जिस 
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समय अथौत्‌ चित्त के. परिपाकाबस्था में.-( असम्प्रज्ञात सम्राधि सें -चित् को 
स्थिति .जिस समय. परिपकता प्राप्त होगी ) तदा-उस समय योगम 
अवाप्स्यसि-तुम योग अरथीत्‌ अप्रतिबद्ध ज्ञानयोग प्राप्त होओगे ( उस समय 
निर्विकल्प समाधिरूप ज्ञानयोग किसी तरह से वाधा प्राप्त नहीं होगी ) ॥ 
अथात्‌ तब तुम योगारूढ़ बनोगे, यह ही कहने का अभिप्राय ( इच्छा ) है.। . 
(७) नारायणी टीका--पूर्ववर्ती इछोकः की व्याख्या में कहा गया है. 
निष्काम कर्मयोगी जब बुद्धियोग ग्राप्त होते हैं उस समय एकमात्र आत्मा में 
स्थितिछाभ करने के लिए निर्विकल्प समाधि का अभ्यासः करते हैं | आत्मा का 
स्वरूप श्रुति से ही जाना जा सकता है. तथा आतमा ,निय है या. अनिद है, 
कर्ता है या अकतो है इत्यादि नानाप्रकारः की असम्भावना तथा: विपरीतः 
भावना स श्रुति वाक्य के विचार से नष्ट होती है। गुरुसुख से “सर्व खल्विदं 
ब्रह्म, तत्त्वमसि” इत्यादि श्रुतिवाक्य श्रवण: कर तथा उसके बाद मनन कर 
जब बुद्धि वि ( विशेषरूप से ) प्रतिपन्न ( सम्पन्न ) होती है अथौत्‌. विशेषः 
रूप से ज्ञानवती होती है ( आत्मा का स्वरूप विशेषरूप.से निश्चय कर जबः 
सभी प्रकार के संशय से रहित होती है ) तथा बुद्धि निश्चला -अथोत्‌ बाह्म 
( बाहरी ) बिषयो से उत्पन्न विक्षेप से रहित होकर समाधि में अथीत्‌. 
परमात्मा में अचळ अर्थात्‌ वायुशून्य स्थान में दिये को लौ की तरह स्थिर 
स्थास्यति-रहती है। तदा--उस समय योगम्‌-विवेकजनित प्रज्ञा 
( प्रकृष्टआओन ) अथवा योग के फळ तत्त्वज्ञान अथवा आत्मा का साक्षात्कार 
अवाप्स्यसि--प्राप्त होगे। ; 
[ शास्त्र तथा गुरुसुख से पहले आत्मा के स्वरूप का निश्चित ज्ञान 
( परोक्षज्ञान ) प्राप्त कर सुसुश्चु का ( मोक्ष प्राप्ति के लिए ) निष्काम कर्मयोग 
करके चित्तशुद्धि छाभ करना चाहिये । जो भगवान्‌ के निकट क्मेयोगी कर्मफल 
आहुति देंगे तथा जिनके हाथ का यंत्ररूप से कर्म करेंगे उनका परिचय तथा 
उनके साथ अपना सम्बन्ध जानना आवश्यक है। चित्तशुद्धि न होने तकः 
ही शाख्रादि का श्रवण करना आवश्यक है. अथौत्‌ जितने . दिन. चित्त की 
मोहरूप कछुषता ( मळिनता ) शुद्धबुद्धि द्वारा पूणरूप से नष्ट नहीं होती हे 
उतने दिन ही जो कुछ सुने गये हैं तथा जो कुळ सुनने के योग्य है उनकी 
आवश्यकता रहती है. चित्तशुद्धि के पश्चात्‌ आवश्यकता नहीं है (गीता २।५९ )- 
क्योंकि श्रुतिसमुह का प्रतिपाद्य विषय हे. ब्रह्म अथीत्‌ सबोत्मा भगबान्‌। 
उन भगवान्‌ में ( ब्रह्म में ) चित्तशुद्धि प्राप्त योगी के श्रुतिबिप्रतिपन्न ( विशेष 
भाव से ज्ञानवती ) बुद्धि. समाधिस्थ होकर अचळ रूप से स्थित रहती है | 
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३६४ गीता [ भ. २ इलोक. ५३ 


-परमात्मा में अन्तःकरण की पूर्णे 'स्थिरता को ही योग कहते हैं। शास्त्र के 
'नियमाचुसार निष्काम “कर्म (अपने अपने वर्णाश्रमोचित कर्स ) अनुष्ठित 
वहोने पर तत्त्वज्ञान. का उदय होता है एबं वह तत्त्वज्ञान' परिपक्क होने से 
स्थितप्रज्ञता प्राप्त होती है। ज्ञाननिष्ठारूप स्थितप्रज्ञता प्राप्त होने पर जो 
प्रकृत योग है वह प्राप्त होता है. अथोत्‌ आत्मस्वरूप का साक्षात्कार करके 
'परमात्मा के साथ जो योग ( एकता को अनुभव ) वह प्राप्त होता है, 'तदा 
योगम्‌ अवाप्स्यसि? इस वाक्य का यही तात्पर्ये है ] । 

[ पूर्वेरळोक में किस तरह योग अथोत्त बिवेकजनित' प्रज्ञारूप समाधि 
पराप्त होती है~वह कहा गया है इस विषय में प्रश्‍नबीज ( अथौत्‌ प्रशन 
करने का अवसर ) प्राप्त होकर ळव्धसमाधि अज्ञ व्यक्ति का लक्षण क्या है ? 
यह जानने को इच्छुक अर्जुन अशनं करते हैं अर्थात्‌ पूर्वश्छोक में 
“परमात्मा में तुम्हारी बुद्धि ( अन्तःकरण ) जव निश्चळ तथा अचल होकर 
रहेगी तब परमार्थदर्शनरूप योग प्राप्त होओगे ( ज्ञाननिष्ठा अथवा स्थितप्रज्ञ 
होओगे )” यह सुनकरः अज्जुन स्थितप्रज्ञ का लक्षण जानने के लिए पूछते हैं 
क्योंकि जीबन्सुक्त पुरुषों का जो लक्षण है बही मुमुश्ु व्यक्तियों का मोक्षळाभके 
उपाय अथवा साधन है ]। 

अर्जुन उवाच 


` स्थितप्रज्ञस्य वा भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत ब्रजञेत क्रिम्‌ ॥ ५४ ॥ 
.  अन्वय--हे केशव ! समाधिस्थस्य स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, स्थितधीः किं ग्रभा- 
"चेत, किम्‌ आसीत , किं बजेत ? 
अनुवाद--समाधि में स्थितिछाभ हुआ है इस तरह के स्थितप्रज्ञ को 
"आषा अर्थात्‌ परिचय अथवा लक्षण क्या है ? वह स्थितप्रज्ञ व्यक्ति ( व्युत्था- 
चावस्था में ) स्वयं किंस तरह के भाषण करते हें अथोत्‌ कार्थ द्वारा अपना 
लक्षण प्रकाश करते हैं ? वे किस . तरह के आसन करते हैं अर्थात बाहरी 
वस्तुओं से किस तरह इन्द्रियनिग्रह करते हैं? फिर किस तरह विषय में 
"विचरण करते हैं अर्थात्‌ किंस तरह के विषय को ग्रहण करते हैं ?. 
दीपिका । केशवं--तुम' केशव हो अथोत्‌ सभी के अन्तयीमी हो 
“इसलिए तुम ही सभी रहस्य (गोपनीय ) विषय स्पष्ट कर कहने में समर्थ हो, 
यही कहने लिये अज्जुन ने केशव कहकर सम्वोधन किया । समाधिस्थस्य 
'स्थितंपरज्नस्य का भाषा? निर्विकल्प समाधि द्वारां आत्मसाक्षात्कार कर 
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कं परम नद्य हँ! इस. प्रकार जो प्रकृष् ज्ञान-प्राप्त होता है. उसे. प्रज्ञा:कहदते हैं ।' 
बह प्रज्ञा जिसके (ज्ञाननिष्ठा वारा). स्थिता अत्‌ प्रतिष्ठिता अथवा. निश्चलाः 
हुई है. उनको : स्थितप्रज्ञ. कहा. जाता है । .यह. स्थितप्रज्ञ को. भाषा. अथतः 
भाषण अथीत्‌ बचन, किस प्रकार का है.! दूसरे साधारण लोग. उन व्यक्ति के. 
सम्वन्ध में किस प्रकार की. भाषा प्रयोग करते हैं? ( किस प्रकार से तथा 
किस लक्षण द्वारा उन स्थितप्रज्ञ का परिचय, देते हँ)? [. स्थितप्रज्ञ को दोः 
अवस्थायें हैं (क ) जब की समाधि में रहते हैं तब उनको समाधिस्थ कहा 
जाता है और (ख) जव समाधि से जाग्रत होकर ( यानी जाग कर )' 
व्याबहारिक जगत में लौट आते हैं तब उनकी व्युत्थान--अवस्था कही जातीः 
है । समाधि में निमग्न स्थितप्रज्ञ को भाषा क्या है ? यह अजुन. का पहला 
प्रइन है. “भाष्यतेऽनयेति भाषा लक्षणम्‌” अर्थात्‌ जिससे भाषित अर्थात्‌ 
लक्षित अथवा परिचायित होता दै वह भाषा है इसप्रकार की व्युत्पत्ति के 
द्वारा भाषा शब्द का अर्थ है “किन किनं लक्षणों द्वारा दूसरे साधारण: 
व्यक्तियों के द्वारा स्थितप्रज्ञ महात्मा परिचित होते हैं १” "स्थितप्रज्ञस्य? इसः 
पद में कर्मे में पष्ठी विभक्ति प्रयोग किया गया है | ( मधुसुदन ) ] स्थितधीः: 
कि प्रभाषेत ?--यह स्थितधी अर्थौत्‌ स्थितप्रज्ञ व्यक्ति स्त्रयं क्या कहते हैँ ९ 
व्युत्थानाबस्था में लोगों के साथ बातचीत तथा व्यवहार डांरा स्वयं किस 
तरह की भाषा ( लक्षण ). प्रकाश करते हैँ? व्यवहार काळ में स्तुति में: 
अभिवादन (आनन्द प्रकाश ) तथा निन्दा में इषादिरूप लक्षण प्रकाश 
करते हैं या नहीं ? [ इळोक में: 'प्रभाषेत', “आसीत?, 'न्रजेत',- इन सब 
स्थानों में सम्भावना अर्थ में लिङ्ग प्रयुक्त किया गया है। ( मधुसूदन ) || 
किम्‌ आसीत !--कि तरह आसन ग्रहण करते हैं! [ अथोत्‌ त्त्वज्ञानी 
व्युस्थितचित्त का. निग्रह्‌. कर आत्मा में.-आसन ग्रहण 'करने के लिए अथोौत्‌ . 
रखने के लिये वाहरी इन्द्रियां का निग्रह ( संयम) कित तरह करते हैं ? 
( मधुसूदन ) ] कि घ्रजञेत ?--किस तरह गमन करते हैं ! ( स्थितप्रज्ञ केः 
आसन तथा श्रमण किस तरह के है. इन प्रश्नों के द्वारा अजुन स्थितप्रज्ञ केः 
( विभिन्न ) लक्षण पूछते हैं।) [जव बाहरी इन्द्रियों का निग्रह नहीं 
करते हैं तब स्थितप्रज्ञ किस तरह से इन्द्रिय द्वारा विषय ग्रहण कर चेष्टायुक्त- 
होते हैं ! फिर स्थितप्रज्ञ जव:व्युस्थित होते हैं. तब उनका भाषण, उपवेशन, 
गमनादि व्यवहार क्या मूढ़ व्यक्तियों से विछक्षण ( अळग ). या उनके समानः 
होता है, यह ही जानने का अभिप्राय ( इच्छा ) है। इस इलोक में अजन ने 
चार प्ररन किया अथोत्‌ समाधिस्थ स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के विषय में पहला प्रश्न: 
तथा व्युत्थित स्थितप्रज्ञ के सम्बन्ध में तीन प्रश्न किये ( मधुसूदन ) ] 
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३६६ गीता [ अ. २ इलोक., ५४ 
(१) श्रोधर -[ पूर्व इलोक में कहे गये आत्मतत्त्वज्ञ के लक्षण को 
जानने की इच्छा प्रकट करते हुये अजुन ने कहा--] समाधिस्यस्य-- 
स्वाभाविक समाधि में स्थित अतः स्थितप्रश्नस्य--स्थित यानी निश्चळ हुई है 
अज्ञा या बुद्धि जिनकी इस प्रकार स्थितप्रज्ञ को का भाषा ?-“भाष्यते 
अनया इति भाषा । लक्षणमिति यावत्‌? ( जिसके द्वारा भाषण अथोत्‌ परिचय 
दिया जाता है उसको भाषा कहते हैं )। इसलिये भाषा शाब्द का अर्थ है 
“लक्षण? । स्थितप्रज्ञ की भाषा क्या टै.( लक्षण क्या है ? ) अर्थात्‌ किन लक्षण 
ड्वारा यह व्यक्ति स्थितप्रज्ञ है?, ऐसा कहा जा सकता है ? फिर स्थितधीः कि 
प्रभाषेत, किम्‌ आसीत, कि बज्ञेत--( व्युत्थानावस्था में स्थितधी पुरुष का 
आषण, उपवेशन तथा चलन ( गति.) किस तरह के हैं) ? 
: ( २ ) शंकरानन्द्-[ श्रवण तथा मनन द्वारा जो आत्मतत्त्व को जान 
गये हैं उन विद्धान्‌ःकी समाधि छारा प्रज्ञा'की स्थिरता:की सिद्धि होती है, 
यह सुनकर अज्जुंन ने स्थितप्रज्ञ के लक्षण विशेषरूप से जानने की इच्छा घ्रकट 
करते हुये प्रन क्रिया--] समाधिस्थस्य--नित्य निरंतर नियमपूर्वक समाधि 
अनुष्ठान में रत स्थितपज्ञस्य-स्थितप्रज्ञ के।- बाहरी पदार्थ ग्रहण न कर 
केवल त्रह्माकार में निश्चळरूप से जिनकी परज्ञा अथवा 'बुद्धि स्थित रहती है 
उनको स्थितप्रज्ञ अथवा योगारूढ कहते हें । इस प्रकार समाधिनिष्ठा में रत 
स्थितंप्रज्ञ की ` भाषा का-भाषण क्या है"? स्थितप्रज्ञ महात्मा के सम्बन्ध में 
भाषण किस प्रकार का है अथोतं “इस व्यक्ति समाधिनिष्ठानिरत विद्वान्‌ 
( तत्त्वज्ञानी ) हें--यह स्थित प्रज्ञ हैं?--इस प्रकार पंडितळोग कब कहेंगे ? 
स्थितघीः- स्थितप्रज्ञ कि प्रभाषेत--स्वयं क्या कहते हैं ? किं आसीत-- 
किस तरह बोलते हैं कि त्रजेत-किस तरह चछते हें? अर्थात्‌ उनका 
-चळंना कैसा है?! ' 
 _ रिप्पणी। (३) नारायणी टीका--अजुन के चार प्रइन स्पष्ट है। 
स्थितप्रज्ञ का लक्षण जानने से ही साधन राज्य में कितना मुमुक्षु अग्रसर हो 
रहा है वह जाना जा सकता है । इसीळिये अज्जुन ने इस प्रकार का प्रशन 
किया। प्रश्‍न हो सकता है योगो च्युत्थित होने पर उनको स्थितप्रज्ञ कैसे 
कहा जा .सकता है ! बाहरी व्यवहार करने के समय ` उनका समाधिज 
( समाधि से उसन्न हुई ) प्रज्ञा अथात ब्राह्ीस्थिति क्या नेष्ट नही हो जाती ? 
इसका उत्तर पंचदशी में दियां गया - है-“परव्यासनिनी नारी व्यम्रापि ग्रह- 
कर्मणि । :तदेवास्वादयत्यन्तः परसंगरसांयनम्‌ | “एवं तत्त्वे परे शुद्धे धीरो 
विश्रान्तमागतः |ˆ ˆ तद़ेवास्वादर्यल्यन्तब हिव्येवहरन्नपि” (पंचदशी ११ 
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१२२-१२३ ) अथोतं. परपुरुष में. आसक्त नारी घर. के सभो कारये करते रहने 
पर भी उनके जार कां ( उपपति का: ध्यान कर उनका संगरूप रंसायन 
जिस तरह (मन ही मन ) पान करती है. उस _तरह. जो पुरुष शुद्ध परमतत्त्व में 
विश्रान्ति लाभ किये हैं वे बाहरी व्यबहार करते रहने पर भी अन्तर में वही 
परमानन्द्स्वरूप केः अपूर्वे रस ही। पान करते रहते हें। इसलिये व्युत्थित 
अवस्था सें बाहरी व्यबहार करने पर भी ज्ञानी स्थितप्रज्ञ ही रहते हैं.। 
[ पूच इलोक में अज्जुन ने जो चार प्रश्‍न किये, अध्याय के अन्त तक 
भगवान्‌ उसी का उत्तर दे रहे दें अथीत्‌ जो योगभ्रष्ट च्यक्ति पूर्वे जन्म की 
कुति के फलस्वरूप अति. वेराग्यवान्‌ होकर प्रारम्भ ( शुरू ) से ही नित्य 
तथा नैमित्तिक कर्मों का व्याग. कर: ज्ञानयोग की निष्ठा में प्रवृत्त हुये है अथवा 
जो व्यक्ति कमयोग का. अवळम्बन कर चित्तशुद्धि प्राप्त करने के छिये ज्ञान- 
योग की निष्ठा में प्रवृत्त हुयें हैं उनके लक्षण तथा साधन इत्यादि का-५५ श्छोक 
से लेकर ७२'इलोकं तक श्रीभगंवाच्‌ उपदेश दे रहें हें। सभी अध्यात्म शाख्न में 
कृतार्थ व्यक्ति का. जो लक्षण है बही. दूसरे के लिये साधनरूप से . उपदिष्ट 
होते हैं क्योंकि ये सभी लक्षण दूसरों के द्वारा साधन या प्रयत्न कर ही प्राप्त 
होते हैं । फिर जो सत्र सांधन से ( प्रयत्न से ) ग्राप्त होते हैं बही सिद्ध कृतार्थ 
पुरुष के लक्षण होते हैं। श्रीभगवान यही 'प्रजहाति' इत्यादि श्लोकों दारा 
कहते हैं ]। - 
: श्रीमगवालुबाच 


[ति यदा कामान्‌ स्वीन्‌ पार्थ मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुः ` .स्थितप्रज्ञ॒स्तदोच्यते ॥ ५५ ॥ 
अन्वये पार्थ ! यदा सर्वान्‌ मनोगतान्‌ कामान्‌ प्रजद्दाति ( तथा ) 
आत्मनि एव आव्मना ( एव ) तुष्टः ( भवति ) तदा स्थितप्रज्ञः ( इति ) उच्यते । 
अनुवाद्‌--जव कोई व्यक्ति मन में अवस्थित ( मन'के अन्दर रहने- 
चाली.) सभी कामनाओं को पूणतया व्यागकर दूसरी कोई भी बाहरो: वस्तु के 
बिषय में अपेक्षाशन्य - होकर (बाहरी वस्तु की अपेक्षा न कर ) अपने ही 
द्वारा अपने ही में ( अर्थात्‌ स्वयं सच्चिदानन्द्स्त्रूप ब्रह्म अथवा परमात्मा में 
आत्मबोध कर आनन्दघन परमात्मा में ही ) सन्तुष्ट रहते हैं तब उनको स्थितः 
प्रज्ञ कहा जाता-है। `. ; . 
.-दीपिका-हे ' पार्थ-हे अज्जुन ! - “तुम्हारी, माता प्रथा: (कुन्ती ) 
सकल कष्टों को सहन करफ़ेःभी : सदा. हीं सुंझमें चित्त ( मन )' निविष्ट रखती 
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थी+ हुंम-उन्हीं के: पुत्र हो, तुंम'भी' 'सघीस्मस्वरूप सुभे स्थित होकर स्थिते 
अज्ञ हो सकोगे” यही सूचित करने के लिये भगवान्न ने यहाँ पार्थ? कहकर 
सम्बोधनःकिया । यदा सर्वान्‌ मनोगतान्‌ कामान, प्रजहाति--इच्छा भेद 
या विभिन्न प्रकार की इच्छा को काम कहते हैं । [ इसलिये “सबीन्‌' कामान्‌? 
( कामःसंकल्प ) यह पद द्वारा काम संकल्प इत्यादि मन के सभी वृत्तिविशेष को 
लक्ष्य कर कहा गया है। पातंजळ योगशास्न में यह बृत्ति समुह को प्रमाणं 
विपर्यय, बिकल्प, निद्रा तथा स्मृति इस पाँच भाग में विभक्त किया गया है । 
यह. सभी कामः है। (मधुसूदन) ] ये कामसमुह मन में अर्थात्‌. 
स्थित या: प्रविष्ट रहता है--( मनोगतान्‌) अ्थीत्‌ ये सव मन के धर्स हें 
( आत्मा के धर्म नहीं हैं )। इसलिये श्रुति में कहा गया हैं. “कामः संकल्पो 
विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा शृतिरश्वतिहार्धीभी रित्येतत्‌ सर्व मन एव” ( बृहू० उ० 
:१।५।३ ) अर्थौत्‌ काम संकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, अधृति, ळञा, 
बुद्धि, भय ये सभी मने है अर्थात्‌ मन इन सभी रूप में प्रकट होता है। यही 
“मनोगतान! शब्द का तात्पर्ये है । “यदा म्रजद्वाति’ पद का अर्थ है-जब कि प्रकृष्ट 
रूप से ( अथात्‌ कायै और कारण दोनों हो समूळ ) परित्याग करने में समर्थः 
होता-है अथीत्‌ (क) कामादि बृत्ति समुह को तथा (ख) उन सव 
वृत्तियों का आधार मन को तथा ( ग ) मन में स्थित अज्ञान को जच पूर्णतया 
( समुचे रूप से ) त्याग करें अर्थात्‌ योगी सभी भकार से वृत्तिशून्य हो तब 
उनको ( समाधिस्थ ) स्थितप्रज्ञ कहा जाता है । [ काम समुह को 'मनो- 
गतान्‌? अर्थात्‌ मन का-धर्म कहा गया है । अगर वे सब आत्मा का स्वाभाविक 
धर्म होते तब उन सब का त्याग नहीं किया जा सकतां जैसे ताप ( गर्मी ) 
( अग्नि) का स्वाभाविक धमे है, इसलिये अग्नि का नाश विना ताप को 
त्यागकर नहीं किया जा सकता । इसलिये मन को निःसंकल्प होनेपर ( मनो- 
नाश होने पर ) सभी काम :स्वयं ही छूट जाते हैं क्योंकि कारण के नाश में 
काये का नाश अवश्यम्भावी है। ( मधुसूदन ) ] जब विषय का मिथ्यात्व 
निश्चय होने पर [ अथात्‌ विषय मिथ्या ( झूठा ) है यह निम्वयरूप में ज्ञात 
होने पर.] इहलछोक या परछोंक के किसी भी विषय में कामना नहीं रहती 
है.तथा मन आत्मा ही में स्थित होकर सन्तुष्ट रहता है, तब.ही अज्ञान का 
नारा होता है एवं मन संकल्प और विकल्प शून्य होता है। सभी बृत्तियों का 
नाश होने पर केवळ आत्मा ही अवशिष्ट रह जाती है। [ अव प्रइन है-- 
सभी प्रकार का काम (अयोत्‌ मन की सभी बृत्तियों ) का नाश होने पर 
बिषय भोग न रहने पर आनन्द ( सुख; प्रसन्नता या सन्तोष) नहीं रह 
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सकता है क्योंकि प्रसन्नता सूचक सन्तोष भी मनोवृत्ति ही है । फिर जीवन्सुर्त 
पुरुष के चेहरे की प्रसन्नता से उसके मन में सन्तोष है, आनन्द है. इसे कोई 
भी अनुमान कर सकता है परन्तु मनोवृत्ति का नाश होने पर यह किस 
प्रकार सम्भव है ) ( मधुसूदन ) ] तब क्या उन्मत्त ( पागल ) तथा प्रंमत्त 
( शरावी ) व्यक्ति जिस प्रकार विवेकहीन तथा चिन्तारहित होकर नृत्य 
करता है, गीत गाता है, हँसता है और इसलिये जैसे उन्मादी के चेहरे पर 
प्रसन्नता ( खुशी ) झळकती है उसी तरह जीचन्सुक्त पुरुष के मन को सभी 
वृत्तियों का नाश होने पर भो शरीर धारण के लिये जो ग्रारव्ध अवरिष्ट 
रहता है उस कारण ही उसको ( जीवन्झुक्त पुरुष की ) उन्मत्त तथा प्रमत्त 
व्यक्तियों की तरह प्रवृत्ति दिखाई देती है. और इसीलिये इनेके चेहरे पर 
प्रसन्नता ( खुशी ) दिख पड़ती हेः! इस आशंका के समाधान के लिये कहते 
हैं-आत्मन्येच--प्रयगात्मस्वरूप में ही अथोत्‌ सर्वभूत में साक्षी तथा अन्त 
यामी रूप सें अवस्थित परमानन्दस्वरूप आत्मा में ही ( तुच्छ अकिञ्ितकर 
मिथ्या अनात्म जागतिक हृइ्य वस्तु में नहीं) आत्मना एव-अपनी 
आत्मा के ( स्वरूप के ) डारा हो [ अथीत्‌ जो आत्मा स्वयंप्रकाश चेतन्प्र- 
स्वरूप में प्रत्येक हृदय में प्रकाशमान है. किन्तु जो कोई अन्तःकरणग्वत्ति द्वारा 
प्रकाशमान नहीं है बह्‌ स्वयंप्रकाश आत्मा द्वारा ही ( मधुसूदन ) ] तुष्टः 
तुष्ट ( तृप्त ) रहते हैं। बाहरी वस्तुओं के लाभ के विषय में निरपेक्ष होकर 
अथोत्‌ आत्मव्यतिरिक्त ( आत्मा को छोड़कर ) सभी अनात्म पदार्थ में अळं- 
बुद्धि उत्पन्न होने पर ( “मुझे आत्मानन्द को छोड़कर दूसरी किसी भी 
चस्तु का प्रयोजन नहीं हे? इस प्रकार की बुद्धि होने पर ) ठुष्णाहोन होकर 
परमार्थदर्शन के असरत रस के आस्वाद में सन्तुष्ट रहते हैं अथोत्‌ परमार्थदर्शन 
प्राप्त करने के पश्चात्‌ फिर मिथ्या ( झूठी ) अनात्म जागतिक चस्तु में उनकी 
तृप्ति ( तुष्टि ) लाभ करना सम्भव नहीं है । इसलिये परमानन्द्स्वरूप आत्मा में 
ही उनका सन्तोष रहता है एवं इस कारण वे सदा प्रसन्न दिख पड़ते हैं। 
श्रुति में भी कहा गया है “रसो ह्येवं छब्ध्वा आनन्दी भबति” (तैत्तx० उ०) अथीत्‌. 
इस रसमय परमानन्द्स्वरूप आत्मा को प्राप्त कर ब्रह्मवित्‌ आनन्दी हों 
जाते हें । [ आत्मा के प्रकाश के लिये किसी चृत्ति अथवा इन्द्रिय की अपेक्षा 
नहीं रहती है क्योंकि आत्मा स्वयंप्रकाश है, अंतः आत्मा जागतिक वस्तुओं की 
तरह किसी भी बृत्ति अथवा इन्द्रिय का विषय नहीं है । इसलिये श्रुति में 
कहा गया है “विज्ञातारमरे. केन विजानीयात” ( बृह० उ० ) । जो सब कुछ के 
विज्ञाता ( सव कुछ जानने वाला ) है, उनको कैसे जानियेगा ! “यतो वाचो 
२३ 
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निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह”( तैत्त० उ० ) अर्थोत्‌. जिससे वाणी मन के 

साथ लोट आती है | “यच्चज्नुषा न: पऱ्यति येन 'चक्लुंषिः परयति । तदेव ब्रह्म 

बं विद्धि नेदं यदिंदसुपासते ॥? अर्थात्‌ जिनको अन्तःकरंणबृत्तियुक्त चछ 

(आँख ) डारा देख ' नहीं सकते, जिनके द्वारा (जिन चेतन्यस्वरूप आत्म- 

ज्योतिः के दवारा) व्याप्त होकर अन्तःकरणवृत्तिविशेषयुक्त च्षुब्ृत्ति प्रकाशित 
या विषयीभूत होती है. उन्हीं को तुस ब्रह्म जानोगे “यह है? इस प्रकार 

( दृश्य रूप से) विषथीभूत कर जिनकी उपासना करते हो वह ब्रह्म नहीं हे । 

इस प्रकार श्रुति. ने सैकड़ों वचनों से त्रह्म या आत्मा वृत्ति के बाहर है, यह 

प्रमाणित किया । इसलिये जिस शब्दांदि विषय चित्तवृत्ति द्वारा प्रकाशित होने 

पर तथा इन्द्रियों के छारा ग्रहण करने पर हम विषय आनन्द भोग करते हैं 

आत्मानन्द उस प्रकार का नहीं है । यही “आत्मना एव तुष्ट?! पद्‌ का तासे 
है | इसलिये कहा जाता है कि आनन्दमय आत्मा आनन्दस्वरूप स्वयंप्रकाश 
आत्मा के द्वारा ही. ( आत्मना एवं ). प्रकाशित होती हे. ( अन्य वस्तुओं से 
नहीं ) तथा विषयानन्दों की किसी प्रकार अपेक्षा न कर आत्मा आत्मानन्द में 
ही निमग्न ( डूबे ) रहती हैं ( आत्मनि एव तुष्टः )। तछोक में “एब” शब्द 
निश्चय अर्थ में . व्यबहार किया गया है तथा “आत्मना? एबं “आत्मनि” 
दोनों के साथ युक्त कर अन्वय करना होगा अर्थात्‌ "आत्मना एब आत्मनि 
एब तुष्टः? इस प्रकार अन्वय करना:.होगा। तदा स्थितप्रज्ञः उच्यते--जिस 
समय पुन्रेषणा, बितेषणा तया लोकैषणा त्याग कर अथौत्‌ मन की सभी काम- 
( बासना ) त्याग कर ' संन्यासी श्रवणादि द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त कर आत्मा- 
राम आत्मक्रीड़ होते हैं अथोत्‌ आत्मा द्वारा आत्मानन्द में डूबे रहते हैं 
उस समय ( तदा ) उनको स्थितप्रज्ञ या विद्वान्‌ कहा जाता है। [ चित्तशुद्धि 
ग्राप्त कर एषणा मुमुक्षु आत्मतत्त्व के जिज्ञासु होकर वैराग्य द्वारा सभी एषणा 
(कामना ) का य़ागरूप संन्यासाश्रम ग्रहण कर वेदान्तवाक्यादि के श्रवण, 
मनन तथा निदिध्यासन के अभ्यास द्वारा तत्त्वज्ञान प्राप्त होकर सभी (झूठे) 
जगत्‌ के विषयों से विसुख होकर उस परमार्थतत्त्व में ( अड़य ब्रह्मस्वरूप में ) 
आसक्ति के . कारण जब उस ब्राह्मीस्थिति के फळीभूत परितुष्टि ( आनन्द ) 
आत्मा में ही ग्राप्त होते हैं तब उनको स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। (आनन्दगिरि)] 
[ यहाँ “स्थितप्रज्ञ शब्द का अर्थं 'समाधिस्थ स्थितप्रज्ञ? है । श्रुति में भी कहा 
गया है “यदा सर्वे म्रझुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । अथ मत्त्योऽगृतो 
भवद्त्र ब्रह्म समइ्नुते” ( बृ० उ० ४।४।७ ) अथीत्‌.जो कामनायें इस पुरुष के 
हृदय में आश्रित रहती है वे जब प्रमुक्त होती हैं ( छूट जाती हैं) उसी समय 
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सरणशीळ जीव अमृत हो जाते हैं, वे यही ब्रह्मस्व प्राप्त करते हैं। इस प्रकार 
अम्नत होना तथा ब्रह्मत्व प्राप्त करना ओर स्थितप्रज्ञ होना एक ही बात है । 
समाधिस्थ स्थितप्रज्ञ व्यक्ति इन ळक्षणबाचक शब्दों के द्वारा भाषित होते हैं 
( परिचित होते हैं या निरूपित होते हैं )। यही अज्जुन के पहले प्रइन- का 
उत्तर है। ( मधुसूदन ).] ; रः bef 

(१) श्रीधर--[ इस शलोक में साधक को ज्ञानप्राप्ति के लिए 
जिन सब साधनों का वणन किया गया है वही सिद्ध का स्वाभाविक लक्षण है 
इसलिए सुझुक्लु व्यक्ति के लक्ष्य नो सिद्ध पुरुष के लक्षण हैं उनके सम्बन्ध में 
कहने के उदेश्य से ज्ञान के अंतरंग साधनां का वर्णन अध्याय के अन्त तक 
किया है । पूवं श्छोक में अजुन ने जो चार प्रश्‍न किये ` उनमें पहले प्रन का. 
उत्तर इस श्छोक में दिया जा रहा है. ]। श्रीमगवान्‌ ने कहा, हे अजुन ! यदा- 
जिस समय कोई ज्ञानी सर्चान्‌ मनोगतान्‌ कामान्‌-मन सें स्थित सभी 
कामनायें प्रजहाति--प्रक्ृष्ट रूप से ( सम्पूर्णेरूप से ) याग करता हैं ( तब 
चह स्थितप्रज्ञ हुआ करते हैं.) | इस याग के हेतु अथोत्‌ कैसे सभी कामो का 
दाग किया जा सकता है वह अव कहा जा रहा है आत्मनि पच--परमानन्द 
रूप अपनी आत्मा में आत्मना-स्वयं अथोत्‌ अपने ही. तुष्टः-परिदप् 
होते हैं. अथोत्‌ जव ज्ञानी ( झुनि) सदा आत्माराम रहकर छुद्र विंषयों को 
ळाळसा सम्पूर्ण रूप से त्याग करते हें तव उस मुनि को स्थितप्रज्ञ कहा 
जाता है | 4 

(२) दंकरानन्द--[ जो सिद्ध का छक्षण है वही साधक के प्रयत्न 
छारा सम्पादन करना होगा तथा ये सब लक्षण सिद्ध होने पर विद्वान्‌ के 
प्रज्ञा की स्थिरता होती है एवं ( मृत्यु के वाद ) वह विदेहकैबल्य प्राप्त करता है 
इसलिये झुमुछु छोगों को वे सत्र लक्षण प्राप्ति के लिये यत्न के साथ -साधन 
करना पड़ेगा यह सूचित करने के लिये अध्याय समाप्त होने: तक ये सव 
लक्षणों को प्रतिपादन कर रहें हैं। अजुन ने पूर्व श्छोक में जो चार प्रइन 
किये उनमें पहले प्रश्न का उत्तर श्रीभगवान्‌ इस श्लोक में. दे रहें हैं ] 

मुमुकछ श्रवणादि इारा सम्यकःरूप से आत्मतत्त्व को विशेषरूप से 
जानकर समाधि में स्थित होकर मनोगतान--मनसेवाजुद्रष्टव्यम! ( मन के 
द्वारा हो देखना होगा ) इस श्रुतिबाक्य के अनुसार आत्मस्वरूप को प्रकाश 
करने का मुख्य कारण ( उपाय ) जो मन है उसमें स्थित सर्वान कामान-- 
ामयन्तीति कामाः? इस व्युत्पत्ति के अनुसार काम शब्द का अर्थ विषय 
भोग की इच्छा । अतः सरबीन कामान्‌ सभी विषय भोग की इच्छा यदा-- 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


३७२ गीता [ भ. २ इलोक. जज 


=e 


जिस समय अथोत्‌ समाधि की सिद्धि की अवस्था में जिस समय प्रजह(ति-- 
सम्पूर्ण रूप से त्याग करते हैं । [ बिषय वासना सम्पूर्णरूप से त्याग करने का 
कारण ( हेतु ) क्या हो सकता है वह अव कहते हैं--] आत्मनि एव--स्वतः 
सिद्ध, निय, कुटस्थ असंग, चिद्रूप, (सर्वत्र चक्ु के सम्मुख में जैसे 
रूप प्रकाशित रहता है उसी तरह सर्वत्र उपलभ्यमान ) आनंदेकरस 
अपना स्वरूप आत्मा में ही क्रोड़ा करते हुये अथोत्‌ रमण करते हुये ब्रह्मवित्‌ 
आत्मना--उक्त लक्षणयुक्त अपनी आत्मा छारा ही अर्थात्‌ अपने स्वरूप से ही 
तुएः--स्वात्मानन्द्रस अनुभब कर ( निज्ञानन्द में सन्तोष ( दप्ति ) प्राप्त 
कर ) जैसे अस्रतरसपानकारी लवण जळ त्याग करते हैं उसी तरह तुच्छ 
बिषय ओर विषय भोग से उत्पन्न होनेवाले सुख का प्रकृष्टरूप से त्याग कर 
आत्मानन्द में निमग्न (डूबे) रहते हैं। इस प्रकार को अवस्था प्राप्ति होने पर 
विषय के सम्बन्ध में सभी काम (भोग की इच्छा) का त्याग हो जाता है ( यही 
कहने का अभिप्राय है ) | जव सुसु इस तरह के लक्षणयुक्त होते हैं तदा-- 
तव स्थितप्रज्ञः उच्यते-ये "स्थितप्रज्ञः हुये हैं. ऐसा पंडित लोग कहते हैं । 
इस शोक में जो कुछ कहा गया है उसके द्वारा 'यदा सर्वे प्रसुच्यन्ते कामा 
येऽस्य? ( जो सब कामनायें इन तत्त्वज्ञानो के हृदय में है वे सभी चली 
जाती हैं ) इत्यादि श्रुतिबाक्यों का अर्थ ' प्रतिपादित हो रहा है। काम की 
उत्पत्ति का कारण विषय समुह वत्तमान रहने पर तथा वे सब देखकर 
अनुभव करने पर विद्वान्‌ के मनमें काम की उत्पत्ति होती है, इसलिये 
काम को पूर्णरूप से यागना सम्भव नहीं है, यह यदि कहो तो तुम से प्रश्न 
करेंगे कि विषय से जो काम उत्पन्न होता है वह बिषय का स्वभाव है या पुरुष के 
स्वभाव के कारण होता है ? पहली वात नहीं हो सकती क्योंकि विषय को 
देखने से ही यदि काम का ( भोग की इच्छा का ) उद्य होता तो तुण घास 
इत्यादि देखने से भोग की इच्छा होती किन्तु ऐसा नहीं होता है। दूसरा पक्ष 
युक्तियुक्त भी नहीं है क्योंकि खी को देखने से वाळक के काम का उद्य 
हुआ है ऐसा नहीं देखा गया है.। ओर यदि प्रश्न करो कि तब कैसे काम उदय 
होता है! इसके उत्तर में कहेंगे “काम, जानामि ते मूळं संकल्पात्‌ किल 
जायसे” ( हे काम ! मैं तुम्हारा मु अथीत्‌ कारण जानता हूँ; संकल्प से ही 
तुम उत्पन्न होते हो )। इस तरह स्मृति शार के वाक्य के अनुसार यही 
प्रतिपन्न होता है कि काम संकल्पमूछक (अर्थात्‌ संकल्प ही काम का हेतु है )। 
फिर संकल्प वासना मूलक है क्योंकि वासना विना किसी भी बस्तु में समी ची नत्व 
बुद्धि का ( यह मुझे अनुकुळ है--इसको सुझे प्राप्त करना होगा इस तरह की 
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बुद्धि का ) उदय: नहीं होगा और समीचीनत्वबुद्धिचिना काम ( भोगेच्छा ) 
जाग्रत नहीं हो सकती है। इसलिये कामोत्पत्ति का एकमात्र कारण है विषय में 
भोग्यत्व बासना [ अथोत्‌ विषय भोग्य है ( भोग करने योग्य हे ) इस 
तरह की बुद्धि पूर्वेक भोग करने की इच्छा ]। भोग से उत्पन्न संस्कार का 
नाम वासना है । [ बिषय भोग करने से ही उस के अनुसार संस्कार भी 
उत्पन्न हते हैं और इस संस्कार से फिर विषय भोग करने की बासना 
उत्पन्न होती है। इसलिये विषय भोग जनित संस्कार से ( अथोत्‌ वासना से ) 
फिर भोग किये गये विषयों का दर्शन करने से उनमें पुनः भोग करने की 
बासना उतपन्न होती है ]। भोगस्य वासना के कारण ही विषय के प्रति काम 
उत्पन्न होता है तथा सभी प्राणियों की ( उस कामसिद्धि के लिये ) प्रवृत्ति 
होती है वह लोगों में तथा शाख्नों में प्रसिद्ध है । विद्वान ( ब्रह्मवित) व्यक्ति 
निरन्तर ( सदा ही) समाधि में अवस्थित रहते हैँ तथा सदा ही सर्बत्र ब्रह्म का 
ही दशन करते हैं। इसलिये उनके लिये ब्रह्म ( आत्मा के अतिरिक्त ) दूसरी 
किसी भी वस्तु को अहण करना सम्भव नहीं है। जैसे घट की आत्मा या 
स्वरूप मिट्टी ही है इस वात को जो जानते हैं उनके लिये घट को ( मिट्टी से ) 
प्रथक्‌ वस्तु रूप से ग्रहण करना असम्भव है। इसी प्रकार जो सब कुछ ब्रहम- 
स्वरूप है इस तत्त्व को जान गये हैं. उनके लिए ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी 
किसी भो वस्तु का अस्तित्त्व नहीं है ओर इस लिये उनकी विषय वासना 
( काम ) स्वयं ही क्षीण ( नष्ट ) हो जाती है एवं अन्त में बिशेष भाव से नष्ट 
हो जाती है। जैसे प्रकाशा होने पर अन्धकार स्वयं ही नष्ट हो जाता है. किन्तु 
कहा जाता है कि सूये ने अन्धकार को नाश किया है उसी प्रकार ज्ञान का 
उद्य होने पर कामनाएँ स्वयं न्ट हो जाती हैं किन्तु “बह नाश विद्वान्‌ व्यक्ति के 
द्वारा हुआ है? ऐसा कहा जाता है ओर इसलिये इस शोक में कहा गया है 
"प्रजहाति यदा? इत्यादि अर्थात्‌ विद्वान्‌ व्यक्ति जव कामनाओं का याग करते हैं 
इत्यादि । अतः यह सिद्ध होता है कि वासनाशून्यता ( वासनारहित होना ) 
ही विद्ठान्‌ का लक्षण है। इसलिये साधक को समाधि के अभ्यास द्वारा 
बासनाझूऱ्य होना पड़ेगा, यही इस इळोक का तात्पर्ये है । 

(३) नारायणी ठीका--अ्रजहाति यदा कामान्‌ मनोगतान्‌? 

प्रश्न--काम किसको कहते हैं ? £ 

उत्तर--विषयभोग की इच्छा को हो काम कहते हैँ। काम होने पर 
चित्तवृत्ति उदय होगी अथोत्‌ मन के सम्मुख शाब्द स्पशोदि जो भी उपस्थित 
होता है चित्त बही आकार धारण करता है । चित्त को विषयाकार में आकारित 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


३७४ गीता [ भ. २ इलोक. ५५ 


होने को वृत्ति कहा जाता है (चित्त तथा मन का शांख में एक ही अर्थे में प्रायः 
“व्यवहार होता है ) अर्थात्‌ काम मन की वृत्ति ही है। पातंजळ योगशाल्र में 
'पाँच प्रकारं की वृत्तियों का उल्लेख है। “वृत्तयः पंचतथ्याः क्लिष्टाकिष्टाः”, 
'“प्रमाण-विपयेय-विकल्प-निद्रा-स्भ्रतयः”? ( पा० यो० १।५।६ ) अर्थात्‌. वृत्ति पाँच 
प्रकार की है, जैसे प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निन्द्रा और स्मृति किन्तु परमार्थ 
साधन के. लिये वे दो भागों में -बिमक्त की ( बाटी) गई. हैं जैसे--( १) 
क्लिष्ट तथा (२) अक्लिष्ट। क्रोध, द्वेष आदि वृत्तियाँ क्लेश के कारण हैं 
'इसळिये उन सबको क्लिष्ट कहा जाता है | संसार बन्धन ही उन बृत्तियाँ का 
“फल है, क्‍योंकि ऊपर कहे गये प्रमाण इत्यादि वृत्तियों द्वारा जिन सव 
“वस्तुओं को जाना जा सकता है उन सब वस्तुओं, के प्रति आसक्ति के कारण 
साधारण जीच कमे करके सुख दुःख इत्यादि द्वारा आवद्ध होता है ( लिपट 
जाता है ) | फिर जो सब .ृत्तियाँ अनात्म वस्तुओं से आत्मा को प्रथक्‌ 
'कर आत्मतत्त्व के साक्षात्कार की सहायक होकर कलेश का नाश करती हैं 
तथा सुक्तिरूप फळ प्रदान करती हैं उन सव को अक्लछिए कहते हैं। असळ 
बात यह है कि मोह के कारण जगत्‌ के विषय में चित्त की आसक्ति होने पर 
"उस विषयाकार में आकारित चित्तवृत्ति पुरुष को संसार में बद्ध करती है, 
` इसलिये वह क्लिष्टवृत्ति है। फिर परमात्मा के रूपादि के विषय में चित्त की 
परिणति होने पर उस शुभ विषयाकार में आकारित चित्तवृत्ति पुरुष के 
-संसारवंधन को धीरे धीरे काट देती है, इसलिये वह अक्लिष्ट वृत्ति है। 
अक्लिष्ट बत्ति अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा क्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह (धारा) में 
उत्पन्न होती है तथा वे अपने अक्लिष्ट संस्कार उत्पन्न करती हैं। वार वार 
“अभ्यास द्वारा अक्लिष्ट संस्कारों को बृद्धि होने पर पहले वे क्टिष्टवृत्ति के 
` प्रवाह या धारा का बिरोध करती हैं ( रोकती हैं) तथा फिर पूर्वे वेराग्य के 
_कारण वे सब भी ( अथोत अक्लिष्ट वृत्तियाँ भी ) स्वयं विरूद्ध होती हैं । 
उसके बाद चित्त संस्कारमात्र रूप में रह जाता है। फिर बह संस्कार भी 
विलीन होकर सुक्तिप्राप्ति होती है । यह ही क्लिष्ट तथा अक्लिष्ट वृत्तियों का 
अन्तर है । 
पहले ही कहा गया है कि पाँच प्रकार की क्छिष्टव्ृत्ति जब तक है तव तक 
काम भी रहता है और जब तक काम है तब तक विषयानन्द के लिये ही 
:जीव दौड़ते रहते हैं--आत्मानन्द्र अथवा त्रह्मानन्द की खोज नहीं मिळती 
/है। इस पाँच प्रकार की वृत्तियों का परिचय. यह है-( १) प्रमाण ( प्रमा 
अर्थात यथार्थ ज्ञान के करण को ( उपाय को ) प्रमाण कहते हैं )। प्रमाण तीन 
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प्रकार के होते हैं. “प्रयक्षानुमानागमाः प्रमाणानि” ( पा० यो०'१।७) ( क ) 
प्रत्यक्ष ग्रंमाण--घंरादि 'बस्तुओं के साथ सम्बन्ध हो जाने पर जो बृत्ति 
उस वस्तु का विशिष्टरूप निधीरण करती है उसको प्रसक्ष प्रमाण कहते हें 


( ख ) अनुमान प्रमाण--जिस तरह धूम देखकर पहाड़ में अग्नि है 
इस तरह की बृत्ति का उदय होता है. उसको अनुमान प्रमाण कहा. जातां है, 
इसमें व्याप्तिज्ञान की अपेक्षा रहती है। जहाँ जहाँ धुम रहता है. वहाँ. वहाँ 
आग रहती है इस तरह का ज्ञान ही यहाँ “व्याप्तिज्ञान” है। र 

(ग) आगम म्रसाण--कोई आप्तव्यक्ति. स्वयं किसी .-विषय को 
देखकर अथवा अनुसान कर जिन शब्दों डारा उपदेश करते हैं उस, शब्द से 
श्रोता के मन में उस वस्तुविषयक- जो बृत्ति उत्पन्न होती है उसको. आगम 
प्रमाण कहते हैं । वेद-वेदान्तादि वाक्यों को श्रवण कर यदि कोई पारमार्थिक 
विषय सें बृत्ति का उदय होता है. तव उसको भी आगम प्रमाण कहा जाताः हे । 


(२) विपयेय--“विपयेयो मिथ्याज्ञानमतद्ूपश्रतिष्ठम्‌?। ( पा० यो० 
१८ ) जिस पदार्थे का जो स्वरूप है. उस स्वरूप को.नः जानकर यदि दूसरे 
प्रकार से उसे जाने तो उस ज्ञान को विपर्यय. (या मिथ्याज्ञान) कहते हैं 
अथात्‌ एक वास्तविक स्वरूप को न जानकर दूसरे रूपःसे जानना ही 
विपयेय है जैसे कि रञ्जु (रस्सी) को सर्परूप से जानना। अविद्या या 
अज्ञान से ( बस्तु का ठीक ठीक स्वरूप न जानने के कारण” भ्रमज्ञान होने 
पर ) पंचक्लेश होता है। [ पंचक्लेश--( क) अविद्या (ख) अस्रिता 
(द्रष्टा और दृश्य की एकात्मता--जैसे शारोररूप जड़ इर्य पदार्थे में चेतन्य- 
स्वरूप पुरुष का आत्मबोध ) ( ग ) राग. अर्थात्‌ सुखबोध में आसक्ति ( घ ) 
वेष ( दुःखवोध में-- हेयत्व. बुद्धि) (ङ ) ` अभिनिवेशा .( सृत्युमय ) ( पा० 
यो० २।३ ) ] ये सभी इस "विपर्यय? बृत्ति के अन्तर्गत हैं। 


( ३) विकरप--“शाव्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः” ( पा० यो० 
१९ ) | जो बृत्ति केबरमांत्र शब्दज्ञान को आश्रय कर उसके अनुसार उत्पन्न 
होती है किन्तु जो शब्द का अबलम्बन स्वरूप कोई भी -चस्तु नहीं है उसको 
'बिकल्पबृत्ति कहा जाता है, जैसे मंनुष्य रंग आकाश-कुसुम आदि' शब्द 
सुनने के बाद एक प्रकार से वस्तुझान्य बृत्ति उत्पन्न कर व्यवहार का कारण होता 
है अर्थात्‌ आकोश-कुसुम आदि बस्तु न रहने पर भी वह सुनने के बाद एक 
अकार की वृत्ति उदय होती है जिसके द्वारा लौकिक व्यवहार सम्पन्न होता.है । 
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(४). निद्वा-“अमावप्रययालम्बना बृत्तिनिंद्रा ( पा० यो० १।१० ) 
अभाव--जाम्रद्बृत्ति तथा स्वप्रवृत्ति समुह का अभाव । प्रयय--उस अभाव का 
हेतु अथोत्‌ तमोगुण । बह्‌ तमोगुण ही आलम्त्रन अथीत्‌ विषय है जो 
वृत्ति का ( सुषुप्ति को अज्ञानवृत्ति का), उस वृत्ति को निद्रा कहते है। 
[ त्रय = हवत ] । 

(५) स्मृति-'अञुभूक्तविषयासंग्रमोषः स्मृतिः” ( पा० यो० १११ ) 
'जिस विषय का अनुभव किया गया है उसका असंप्रमोष ( अर्थात्‌ अनुभूत 
विषय मात्र का ही ग्रहण तथा उससे अधिक विषयों का अग्रहण ) उसको 
स्मृति कहा जाता है। ज्ञान जव चित्तवृत्ति में अवस्थित होता है तब उसको 
अनुभव कहते -है। अनुभव से ही सभी संस्कार उसन्न होते हैं तथा स्मृति 
उन सब संस्कारों द्वारा हो अनुभूत विषयों को जाप्रत करती है । 

काम त्याग करने पर ही उपर कही गई पाँच प्रकार की वृत्ति तथा 
उसके द्वारा पंचक्लेश का ट्याग होता है। तभी स्वप्रकाशा चैतन्यस्वरूप 
आत्मा का आविभोव होता है । इसळिये शास्त्र में कहा गया है-- 

यदि वषसहस्राणि तपश्चरसि दारुणम्‌। 

यदिवा विळ्यात्मानं शिलायां चूणंयस्यलम्‌॥ 

यदि वाग्निं प्रविशसि वड़वाग्निमथापि वा। 

यदि. चा पतसि श्वश्र खड्गधाराजवे तथा ॥ 

: हरो यद्युपदेश ते हरिः कमलासनोऽपि वा । 

: अत्यन्तकरुणाक्रान्तो लोकनाथोऽथवा यतिः ॥ 

« पाताळस्थस्य भूस्थस्य स्वर्गस्थस्यापि तत्‌ तव। 

. नान्यः . कश्चिदुपायोऽस्ति ` संकद्पोपरामारते ॥ 

. ` अथौत्‌.यदि तुम सेकड़ों साळ कठोर तपस्या करो, नश्वर देह को 
पत्थर के नीचे चूर्णित करो, अग्नि में या बड़वानळ में प्रवेश करो, गड्ढे में 
गिर जाओ या अति वेग से क्षिप्त खड्ग की धार में पतित हो ओर यदि 
स्वयं हर, हरि, ब्रह्मा अथवा लोकनाथ दत्तात्रेयादि भी करुणा के बश होकर 
ठुमको उपदेश दें, तुम पाताळ में ही रहो या प्रथ्वी में भी रहो अथवा 
स्वग में ही रहो संकल्प का ( काम समुह का ) उपशम अर्थात्‌ सम्पूर्णरूप से 
परिद्याग करने के अळावे मेरे साथ (सच्चिदानन्द परमात्मा में) नित्यस्थित का 
दूसरा कोई भी उपाय नहीं है । प्रारम्भ में ही कोई सभी कामना से रहित 

'नहीँ हो सकता है | इसलिये शुभकामना का आश्रय कर अशुभ कामना 
( शास्नबिरूद्ध कामना ) का त्याग कर ईश्वरारपण बुद्धि से अपना क्तव्य- 
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कर्म पाळन करना चाहिये । फिर धोरे घोरे शुम कामना को भी छोड़कर पूर्ण 
रूप से निष्काम होकर कर्म करना सम्भव होता है। उसके पश्चात्‌ चित्तशुद्धि 
होने पर तत्त्वज्ञान का.उद्य होता है और उसके फलस्वरूप आत्मरति, आत्म- 
तृप्त होने पर कोई कार्य न रहने पर ( गीता ३।१७) सभी कर्मे का. स्वतः हो 
याग हो जाता है । इस अबस्था में पहले जो विषय काम था ( विषय के लिये 
चासना थी ) वही आत्मम्रेम ( आत्मा. के.िये काम अथौत्‌ प्रेम ) में परिणत 
होता है। इस प्रकार आत्मा में आत्मा डारा सन्तुष्ट रहने पर ही अथोत्‌ 
आत्माराम होने पर ही स्थितप्रज्ञ को अवस्था प्राप्त होती हे । यही समाधि 
स्थितप्रज्ञ की भाषा है ( परिचय ) -अथोत्‌ जब सर्वकामरहित होकर आत्मा 
द्वारा ( स्वरूपानन्द्‌ में ही ) योगी तुष्ट रहते हैं तब वह स्थितप्रज्ञ हुआ है, 
ऐसा कहा जाता है । 

[ समाधिस्थ स्थितप्रज्ञ का लक्षण पूर्वं श्छोक में कहा गया है । परवती 
कुछ इलोकों में स्थितप्रज्ञ की व्युस्थानावस्था में जिस प्रकार भाषण, उपवेशन 
तथा गमन होता है. [ जो कि मोहः्रस्त छोगों के स्वभाब से पथक्‌ है ] उसकी 
व्याख्या की जायेगी । वत्तेमान इळोक में अजजुंन के दूसरे प्रश्‍न का उत्तर 
अ्थीत्‌ “किं प्रभाषेत” अथोत्‌ 'स्थितप्रज्ञ कैसी भाषा प्रयोग करते हैं? इस 
प्रइन के उत्तर में इन दो श्ळोकों में कहा जा रहा है--] 

दुः्खेष्वबुदविग्नमनाः सुखेषु व्रिगतसपृहः । 
वीतरागभयक्रोधः '्थितधीश्चुनिरुच्यते ॥५६॥ 
अन्वय--( यः) दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः ( तथा ) सुखेषु विगतस्पृहः 
वीतरागभयक्रोधः ( सः ) सुनिः स्थितधीः उच्यते | 

अनुचाद्‌--दुःख प्राप्ति होने पर भी जिनका चित्त उद्िग्न ( चंचळ ) 
नहीं होता है, सुख में जिनकी स्प्रृहा ( इच्छा ) नहीं है; जो अनुराग, भय 
तथा क्रोधरहित हुए हैं, ऐसे सुनि अर्थात्‌ मननशीळ व्यक्ति स्थितधी हैं अथोत्‌ 
उनको स्थितप्रज्ञ कहा जाता है । 

दीपिका । ( यः ) दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः-जो आध्यात्मिक, आधिः 
देविक तथा आधिभौतिक ये तीन प्रकार के दुःख प्राप्त होने पर अथोत्‌ प्रारब्ध 
पापकमोँ के प्रभाव से दुःख उपस्थित होने पर ( मधुसूदन) इसके लिये 
जिनका मन उद्डिग्न नहीं होता है अर्थीत्‌ दुःख परिद्दार करने में अक्षम होने 
पर भी जिनका मन व्याकुळ नहीं होता है। [ दुःख तीन प्रकार के हैं-जो 
दुःख मानसिक यां देहिक कारण से ( यथा शोक, मोह, ज्वर, शिरारोग 
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इलादि से ) उत्पन्न होता है, उसको आध्यात्मिक दुःख कहते हैं। देव 

कारण से (जैसे वात्याया तुफान, अतिदृष्टि, भूकम्प इत्यादि से ) जो दुःख 

उत्पन्न होता है बह आधिदेविक दुःख है और जो दुःख भूतवर्ग अर्थात्‌ अन्य 

प्राणियों से ( जैसे चोर, बाघ, साँप इत्यादि से ) उत्पन्न होता है उसको 

आधिभौतिक दुः कहते हैं। इन तीन प्रकार के दुःख उपस्थित होने पर 

जिनके सन में किसी प्रकार का उद्ेग या चिन्ता नहीं होती है, उनको 'अनुद्‌- 

विग्नमनाः? कहा गया हैः। अविवेकी व्यक्ति को यदि दुःख उपस्थित हों तब 

हाय ! मैं कितना पापी हूँ ? कौन मेरा यह दुःख दूर करेगा ?, इस प्रकार के 
अनुताप से अ्मरूपी तामसं ( तमोगुण का. कार्ये ) उद्देग नाम का चित्त का 

वृत्तिविशेष उत्पन्न होता है। पापकायै करने के समय यदि मन की अवस्था 
ऐसी होती तो वह पाप कार्य की प्रबृत्ति का प्रतिबन्धक होकर सफळ होता 
अथोत्‌ वैसा होने से उनकी पापकार्यों में प्रवृत्ति नहीं होती किन्तु. अज्ञानी 
व्यक्ति को वेसा नहीं होता है। जब कि पापक्मैूपी कारण वत्तंमान है तव 
उसका कार्ये अर्थात्‌ फलस्वरूप दुःख,दुःख का भोग भी अवइयम्भावी है | इस लिये 
फळ भोगने के समय उस प्रकार का उड्ठेग निष्फळ है अर्थात्‌ उससे दुःख का 
कोई प्रतिकार नहीं होता है । इसलिये दुःख का कारण रहने पर भी 'मुझे कयां 
दुःख हो रहा है? इस तरह का विवेकहीन भ्रम बिवेकी स्थितप्रज्ञ का होना 
असम्भव है, क्योंकि वे जानते हैं पूर्वक्ृत क्म से आये हुये दुःख को परित्याग 
करना ( दुःख से छुटकारा,पाना ) असम्भव:है। ज्ञानी को केवळ दुःख आदि 
ही प्रारव्ध कर्म. से प्राप्त होता है किन्तु ज्ञान होने के वाद भ्रम भी प्रारब्ध में 
ही रहेगा ऐसी कोई वात नहीं है.। श्रम अज्ञान से उत्पन्न होता है। यह 
तत्वज्ञान द्वारा स्थितभ्रज्ञ को पहले ही नष्ट हों जाता है। इसलिये उनको भ्रम 
रहना असम्भव है. लेकिन अ्रमनिवृत्ति के बाद भी देहयात्रा के निरीह के 
लिये स्थितप्रज्ञ में जो कर्म दिखाई देता है वह प्रारब्ध कर्म के फल के अनुसार 
होता है क्योंकि प्रारब्धकम फल ( भ्रमन को निवृत्ति के वाद भी वाधितानुबृत्या' 
अर्थात्‌ कुम्भकार के चक्र को तरह ) संस्कार के कारण चलता रहता है। 
कहने का यही अभिप्राय है कि प्रारब्ध कर्म के प्रभाव से स्थितप्रज्ञ की देह का 
आरम्भ हुआ है। भ्रमनित्वत्ति के वाद भो वही (प्रारब्ध ही) उनको देह- 
यात्रा का नियामक होतां है। प्रारब्ध द्वारा प्रेरित होकर ही वे देहयात्रा 
नि्वीहद के लिये भिक्षादि कर्म करते हैं किन्तु वे अज्ञानमूलक राग के कारण 
(आसक्ति के कारण ) कोई कर्म नहीं करते हैं। प्रार्ध कमे के अनुसार उनके 
शरीर मात्र का सुख या दुःख का भोग होता है लेकिन इसके लिये उनमें हम 
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रखी हैं, हम दुःखी हैं? इस तरह का अज्ञानमूलक कोई अभिमान नहीं रहता 
है। वे भोगावस्था में ही जान जाते हैं कि ये सब सुख, दुःख देहदेन्द्रिय तथा 
अन्तःकरण आदि का धर्म है। निर्बिकार आत्मा को वे स्पश भी नहीं कर पात, 
इसलिये ये सब की कोई पारमार्थिक सत्ता नहीं है।. इसलिये किसी भी 
तरह का दुःख ज्ञानी पुरुष को उद्देग नहीं पहुँचाता। ( मधुसूदन )] «| 

( तथा ) खुखेजु विगतसप्ृहः-उसो तरह सुख प्राप्त होने से भी अथोत्‌ 
जो सत्त्वगुण के परिणामरूप चित्तवृत्तिविशेष है तथा जो प्रारब्ध पूर्यकर्म के 
प्रभाव से प्राप्त होता है उस आध्यात्मिक, आधिदेविक तथा आधिभौतिक सुख को 
प्रात होने से भी जिनको उस सुख के लिये किसी प्रकार की स्पृहा अथवा 
तृष्णा नहीं रहती है ( मधुसूदन ) काष्ठसंयोग से अग्नि जिस तरह बृद्धि लाभ 
करती है, उसी तरह पूर्वत सुकृति के फलस्वरूप. सुखळाभ होने से जिनकी 
तृष्णा ( ऐसा सुख मुझे फिर भविष्य में हो! इस प्रकार की स्परद्ा ) नहीं 
होती है बही व्यक्ति विगतस्प॒ह? है। [ सुख घर्मरूंप कारण से. उत्पन्न होता 
हैं । इसलिये किसी भी प्रकार सुखग्राप्त होने से धर्म का अबुष्ठान न कर मुझे 
इस तरह की सुखम्राप्ति हो इस प्रकार की निष्फळ ठृष्णा ( आकांक्षा ) तमो- 
गुणजनित चित्तवृत्तिबिशेष से उत्पन्न होती है। अतः वह भी रान्ति के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं दै और वह. अविवेकी पुरुष में ही होती है विना 
कारण के कोई कार्थ नहीं हो सकता.है। दुष्क्ृति के कारण दुःखग्राप्ति होने से 
ू्वक्कत पापरूप कारण रहते. हुये भी दुःखरूप कार्ये न हों इस प्रकार का 
अज्ञानमय उद्वेग विवेकी पुरुष को ` जिस तरह नहीं होता है उसी तरह पूव- 
कृत सुकृति के फलस्वरूप सुखग्राप्ति होने से, कारण न रहते हुये भी ( अरथोत्‌ 
अधिकतर धरमानुष्ठानरूप कारण न रहने .पर भी), उस प्रकार का सुख 
ओर हो अर्थात्‌ सुख की बृद्धि हो ऐसी बृथा ( निष्फळ) अज्ञाननिमित्त 
स्पृहा होना भी उनके लिए संभव नहीं है। दूसरी वात स्प्र॒हा शब्द का 
अर्थ यदिः हर्ष (अथात्‌ हषीत्मक चित्तत्रत्तिविशेष) हो तब वह भी 
अज्ञान का हीं कार्ये है कारण “अहो! मैं धन्य हूँ! सुझे इस तरह को 
सुलप्रापति हुई दै । त्रिभुवन में मेरे समान और कोन है ? कोन'ऐसा उपाय 
है कि जिससे मेरा सुख का विच्छेइ न हो अर्थात्‌ सुख का नाश. कभी भी 
नहो इस प्रकार की उत्फुछता भी तामस चित्तबृत्तिविशेष से उत्पन्न होती 
'हे। इसलिये भगवान्‌ शंकराचार्य ने उनके भाष्य में कहा है-इन्धनादि 
अग्नि में देने “पर जैसे अग्नि -बिशोंषरूप से बृद्धि प्राप्त- करती है उसी तरह 
'चिषयसुख प्रोप्तं होने से जिनकी ठृष्णारूप अग्नि बृद्धि को प्राप्त न करें वह 
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इत्यादि से ) उत्पन्न होता है, उसको आध्यात्मिक दुःख कहते हैं। देव 

कारण से (जैसे वादा या तुफान, अविषृष्टि, भूकम्प इत्यादि से ) जो दुःख 

उत्पन्न होता है वह आधिदैविक दुःख है ओर जो दुःख भूतवर्ग अ्थीत्‌ अन्य 

प्राणियों से ( जैसे चोर, बाघ, साँप इत्यादि से ) उतपन्न होता है उसको 

आधिभौतिक दुःख कहते हैं। इन तीन प्रकार के दुःख उपस्थित होने पर 

जिनके मन में किसी प्रकार का उद्देग या चिन्ता नहीं होती दै, उनको 'अनुदू- 

विग्नमनाः? कहा गया है। अविवेकी व्यक्ति को यदि दुःख उपस्थित हों तव 

हाय ! मैं कितना पापी हूँ ! कौन मेरा यह दुःख दूर करेगा ?, इस प्रकार के 
अनुताप से अमरूपी तामस ( तमोगुण का कार्य ) उद्ेग नाम का चित्त का 

बृत्तिविशेष उत्पन्न होता है। पापका करने के समय यदि मन की अवस्था 
ऐसी होती तो बह पाप कार्य की प्रबृत्ति का प्रतिबन्धक होकर सफळ होता 
अर्थात्‌ वैसा होने से उनकी पापकायों में प्रवृति नहीं होती किन्तु. अज्ञानी 
व्यक्ति को वेसा नहीं होता है। जब कि पापकर्मरूपी कारण वर्तमान है तव 
उसका कार्य अर्थात्‌ फळस्वरूप दुःख, दुःख का भोग भी अवश्यम्भावी है । इस लिये 
फळ भोगने के समय उस प्रकार का उद्वंग निष्फळ है अर्थीत्‌ उससे दुःख का 
कोई प्रतिकार नहीं होता है। इसलिये दुःख का कारण रहने पर भी 'मुझे क्‍यों 
दुःख हो रहा है? इस तरह का विवेकहीन भ्रम विवेकी स्थितप्रज्ञ का होना 
असम्भव है, क्योंकि वे जानते हैं पू्क्रत कर्म से आये हुये ढुःख को परित्याग 
करना ( दुःख से छुटकारा पाना ) असम्भव:है। ज्ञानी को केवळ दुःख आदि 
ही प्रारब्ध कर्म. से प्राप्त होता है किन्तु ज्ञान होने के बाद अम भी प्रारब्ध में 
ही रहेगा ऐसी कोई वात नहीं है.। भ्रम अज्ञान से उत्पन्न होता है। यह 
तत्त्वज्ञान द्वारा स्थितभ्रज्ञ को पहले ही नष्ट हों जाता है। इसलिये उनको श्रम 
रहना असम्भव है लेकिन भ्रमनिवृत्ति के बाद भी देहणत्रा के निवीह के 
छिये स्थितप्रज्ञ में जो कर्म दिखाई देता है. वह प्रारब्ध कमें के फळ के अनुसार 
होता है क्योंकि प्रारब्धकर्मफल ( भ्रम की निबृत्ति के बाद भी 'बाधिताबुबृ्या” 
अर्थात्‌ कुम्भकार के चक्र को तरह ) संस्कार के कारण चलता रहता है। 
कहने का यही अभिप्राय है कि प्रारब्ध कर्म के प्रभाव से स्थितप्रज्ञ की देह का 
आरम्भ हुआ है। भ्रमनित्वत्ति के वाद भो बही (प्रारब्ध ही) उनको देह- 
यात्रा का नियामक होता है। प्रारब्ध द्वारा प्रेरित होकर ही वे देहयात्रा 
निर्वाह के लिये भिक्षादि कर्म करते हैं किन्तु वे अज्ञानमूलक राग के कारण 
(आसक्ति के कारण ) कोई कमे नहीं करते हैं। प्रारव्ध कमे के अनुसार उनके 
शारीर मात्र का सुख या दुःख का भोग होता है लेकिन इसके लिये उनमें दम 
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रुखी हैं, हम दुःखी हैं? इस तरह का अज्ञानमूलक कोई अभिमान नहीं रहता 
है। वे भोगावस्था में ही जान जाते हैं कि ये सब सुख, दुःख देह्देन्द्रिय तथा 
अन्तःकरण आदि का धर्म है। निर्विकार आत्मा को वे स्पर्श भी नहीं कर पाते, 
इसलिये ये सब की कोई पारमार्थिक सत्ता नहीं है। इसलिये किसी भी 
तरह का दुःख ज्ञानी पुरुष को उड्ठेग नहीं पहुँचाता। ( मधुसूदन )] ! 

( तथा ) सुखेषु विगतस्प्रृहः-उसो तरह सुख प्राप्त होने से भी अथात्‌ 
जो सत्त्वगुण के परिणामरूप चित्तवृत्तिविशेष है तथा जो प्रारब्ध पूणयके के 
प्रभाव से प्राप्त होता है उस आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधिभौतिक सुख को 
प्राप्त होने से भी जिनको उस सुख के लिये किसी प्रकार की स्प्रदा अथवा 
तृष्णा नहीं रहती है ( मधुसूदन ) काष्ठसंयोग से अग्नि जिस तरह वृद्धि ळाभ 
करती है, उसी तरह पूर्वत सुति के फलस्वरूप. सुखळाभ होने से जिनकी 
कृष्णा ( ऐसा सुख सुझे फिर भविष्य में हो! इस प्रकार की स्प्रृद्दा ) नहीं 
होती है बही व्यक्ति विगतस्प्र॒ह? है। [ सुख ध्मेरूप कारण से. उत्पन्न होता 
है । इसलिये किसी भी प्रकार सुखप्राप्त होने से धर्म का अनुष्ठोन मकर मुझे 
इस तरह, की सुखप्रापि हो इस प्रकार की निष्फळ ठृष्णा ( आकांक्षा ) तमों- 
गुणजनित चित्तबृत्तिविशेष से उत्पन्न होती है। अतः वह भी जन्ति के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है. और वह' अविवेकी पुरुष में ही होती है विना 
कारण के कोई काये नहीं हो सकता.है | दुष्कृति के कारण दुःखग्नाप्ति होने से 
पूर्क्कत पापरूप कारण रहते. हुये भी दुःखरूप कार्ये न्दो इस'प्रकार का 
अज्ञानमय उद्वेग विवेकी पुरुष को जिस तरह नहीं होता है. उसी तरह पूव- 
कृत सुकृति के फलस्वरूप सुखप्राप्ति होने से, कारण न रहते हुये भी ( अथोत्‌. 
अधिकतर धर्मानुष्ठांनरूप कारण- न रहने -पर भी), उस प्रकार का सुख 
और हो अथौत्‌ सुख की वृद्धि हो ऐसी बृथा ( निष्फल ) अज्ञाननिमित्त 
स्पृहा होना भी उनके लिए संभव नहीं है। दूसरी वात स्प्रह्य शब्द का 
अर्थ यदि हषं (अथोत्‌ हृषीत्मक चित्तवृत्तिविशेष ) हों तव वह भौ 
अज्ञान का हीं कार्य है कारण “अहो! मैं धन्य हूँ! मुझे इस तरह को 
सुखप्राप्ति हुई है । त्रिभुबन में मेरे समान. ओर कोन है. ?. कोन-ऐसा उपाय 
है कि जिससे मेरा. सुख का विच्छेइ न हो अथात्‌ सुख का नाश कभी भी 
नहो इस प्रकार की उत्फुछता भी तामस चित्तवरत्तिविशेष से उत्पन्न होती 
-है। इसलिये भगवान्‌ शंकराचार्य ने. उनके भाष्य में कहा है-इन्धनादि 
अग्नि में देने - पर जैसे अग्नि 'बिशेषरूप से बृद्धि पराप्तः करती है उसी तरह 
'बिंषयसुख प्राप्तं होने से जिनकी ठृष्णारूप अग्नि बृद्धि को प्राप्त न करें वह्‌ 
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विगतस्प्र है। विवेकी पुरुष के लिये विषय सुख की स्पृहा सम्भव नहीं है 
क्योंकि वे जानते हैं. कि दुःख की. तरह सुख भी अनात्म ( अन्तःकरण ) का 
ही धर्म है । अतः आत्मा में स्थित स्थितप्रज्ञ ( ब्रह्मनिष्ठ ) सुख अथवा दुःख से 
विचलित नहीं होते हैं। वाद में भी श्रीभगवान्‌ कहेंगे-“न प्रहृष्येत्‌ प्रियं 
आप्य नोडिजेत्‌ प्राप्य चाभ्नियम्‌। स्थिरबुद्धिससमूद़ो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः ॥ 
( गोता ५।२० ) अर्थीत्‌ स्थिरबुद्धि मोहशूल्य तथा सदा ब्रह्मदर्शनतत्पर ब्रह्मज्ञ 
व्यक्ति प्रिय बस्तु प्राप्ति से हर्षित नहीं होता हैं ( अथोत्‌ हर्ष तथा विषादरहित 
होते हैं )। अतः उत्फुल्ळतारूप स्पृह्म भी विवेकी पुरुष में नहीं होती, क्योंकि 
वह भी श्रान्त ही है। ( मधुसूदन) ] ( तथा) बीतरागभयक्रोधः--उसी 
तरह राग ( आसक्ति) भय तथा क्रोध जिनके हृदय से 'बीत' अर्थात्‌ विगत 
इये हैं वह [ राग शब्द का अर्थ शोभनांध्यासवश यह शोमन ( सुन्दर ) है”, 
“यह मेरे लिये अनुकूल है” इस प्रकार की भावना ( कल्पना ) रहने के 
कारण उस उस बिषय में अयन्त अभिनिवेशरूप अनुराग नामक चित्त 
चृत्तिचिशेष ]। विषय सव मिथ्या है फिर' भी उसमें सत्वबुद्धि लाकर 
आसक्ति लाना अज्ञान का लक्षण है। ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में आत्मा के अति- 
रिक्त दूसरी किसी भी बस्तु को पारमार्थिक सत्ता नहीं है अर्थात्‌ दृश्य बस्तु 
मात्र ही उनकी दृष्टि में मिथ्या ( झूठी ) है। अतः ज्ञानी पुरुष की आत्मा से 
अतिरिक्त दूसरी किसी भी बस्तु में राग ( अनुराग ) होना सम्भव नहीं है । 
अज्ञानी के अनुराग का जो बिषय है. उनका नाश करने वाळी कोई भी बस्तु 
उपस्थित होने पर उसका निवारण करने का सामर्थ्य उनमें नहीं है एसा 
सोचकर जो दीनतारूप चित्तबृत्तिविरेष की उत्पत्ति होती है बही है भय । 
ओर जब उस अनुराग के विषय को नष्ट करने के लिये कोई बस्तु उपस्थित 
होती हैं तव उसका निवारण करने के लिए (रोकने के छिए' सामर्थ्य उनका है 
ऐसा सोचकर उस प्रतिकूल बस्तु के प्रति जो अभिञ्वलनात्मक ( भितर में दाह 
करने वाळ] ) चित्तवृत्तिविशेष का उदय होता है उसे क्रोध कहा जाता है । 
राग, भय तथा क्रोध सब ही विपर्यय ( मिथ्याज्ञान ) से उत्पन्न होते हैं । ये 
सव जिनसे बिगत ( बिशेषरूप से नष्ट ) होते हैं वे 'बीतरागभयक्रोध? हैं । 
विवेकी पुरुष तत्त्वज्ञान आप्त कर थे सब भावनाये त्याग करते हैं अतः स्वभावतः 
“वीतरागभयक्रोध? होते हैं। ( मधुसूदन ) ] [ आनन्दरगिरि के मतानुसार 
रागः-अजुभूत विषयों में अभिनिवेशवश अनुरागात्मक तृष्णाविशेष; भयम्‌ 
दूसरे के द्वारा अपक्त होकर ( अनिष्ट प्राप्तकर ) जो चित्तवृत्ति उत्पन्न होकर 
दात्रनेत्रादि के विकार का कारण होतो है उसे भय कहते हैं । क्रोधः--शत्रु 
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द्वारा वशीभूत होने पर अपने शत्रु का अपकार ( हानि ) करने की रत्ति कें 
कारणरूप जो बुड्धिबृत्तिविशेष उत्पन्न होता है उसे क्रोध कहा जाता है ] । 

स मुनिः स्थितधीः उच्यते--एतादश (सः) आत्मतत्त्वमननशीळ 
संन्यासी ( मुनिः ) स्थितप्रज्ञ कहलाते हैं ( स्थितथोः उच्यते ) [ मडुते इति 
सुनिः--आत्मतत्त्ववित्‌ ( आनन्दगिरि ) ] । इन लक्षणों से बिशिष्ट स्थितप्रज्ञ 
व्यक्ति व्युत्थानावस्था में अपने अनुभव को प्रकाश कर शिष्यों की शिक्षा केः 
लिये अनुद्वेगत्व, निःस्प॒हत्व प्रश्नति भाषाओं ( लक्षणों ) का व्यवहार करते हैँ । 

[ इसके डारा “स्थितधीः किं प्रभाषेतः यह दूसरे. प्रश्‍न का उत्तर दिया 
गया । अतः दूसरे मुमुश्लु व्यक्ति को भी इस दृष्टान्त के अनुसार दुःख में 
उद्विग्न नहीं होना चाहिये तथा सुख उपस्थित होने पर भी हपिंत ( उत्‌ फुल्ल )' 
होना नहीं चाहिये तथा उन्हें राग, भय तथा क्राध आदि रहित होना आवश्यक 
है यही भगवान्‌ के कहने का अभिप्राय है ( मधुसूदन ) ] । 

( १) भ्रीधर फिर ] दुःखेषु-दुःख प्राप्त होने पर भो अनुद्विग्नमनाः 
जिनका मन अनुहिस्न अरथीत्‌ अछुभित रहता है। सुखेबु--तथा सुख प्राप्त 
होने पर भी इसमें चिगतस्पृहः-जिनकी (सुख के लिए) स्प्रहा विगत हो चुकी 
है [ कैसे ये होना सम्भव है उसका कारण कहते हैं ] वीतरागभयक्रोध-- 
क्योंकि उनके मन से राग ( प्रीति), भय एवं क्रोध बीत अथोत्‌ अपगत 
( दृरीभूत ) हुये हैं इस प्रकार के लक्षणयुक्त सुनि को स्थितधीः स्थितत्रज्ञः 
उच्यते-कहा जाता है । 

(२ ) झंकरानन्द--सुसुछ के लिये यह साधन अवश्य कर्तव्य है 
यह सूचित करने के लिये सिद्ध का दूसरा लक्षण अव कह रहे हँ--] 


दुःखेषु-दुःखदायक ज्वर, शूल, शिरोवेदनादि आध्यात्मिक,--चोर,. 
सर्प, व्याघादि आधिभौतिक,--तथा वषी, वायु, आतपादि ( धूप इत्यादि ) 
आधिदेविक उपद्रवों से दुःख प्राप्त होने पर अनुछ्विग्नमनाः--क्या करें, 
कहाँ जायें इस तरह की विश्वेपरूप व्यथा ( दुःख ) से जिनका मन मुक्त है 
अर्थोत्‌ समाधिनिष्ठ रहने के कारण जिनका चित्त उक्त तीन प्रकार के उपद्रवो से 
अलुब्ध ( अविचलित ) रहता है उनको 'अदुद्विग्नमनाः? कहते हैं । उसो 
प्रकार खुखेषु--मिष्टान्न रस आदि स्वयं ( अथोत विना प्रयत्न से ) प्राप्त होने 
पर भी वे विगतस्पृहः-स्प्रारहित हैं । [ वि-विशेषरूप से अथीत सम्पूर्ण 
रूप से गता--निगेता ( नष्ट ) हुयी है. जिनकी स्प्रा अथोत्‌ रसनादि ( जिह्व 
प्रश्नति ) इन्द्रियसमूह का लोल्य ( लोभ या छोछुपता ) उनको "बिगतसप्र॒” 
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कहते हैं अर्थात्‌ स्वानन्द्रस ( आत्मानन्द्रस ) आस्वादन में भग्न रहने के 
कारण जो क्षणिक सुखदायक जागतिक किसी सी बस्तु में आद्रचुद्धि नहीं 
रखते हैं वे ही सुखेषु विगतसप्रह 

वीतरागभयक्रोधः-उपकारी के प्रति राग ( अनुराग या प्रीति), 
अयन्त अपकारी के प्रति क्रोध (द्वेष या. अप्रीति) तथा मृत्यु का कोई भी 
कारण उपस्थित. होने परर भय-ये तीनों सदा आत्मनिष्ठ रहने के कारण: 
जिनसे वीत है (अर्थात्‌ जिनको प्राप्त नहीं होते हैं) अर्थात्‌ प्रीति, अप्रीति, तथा 
भय का हेतु तथा उनके कार्ये हर्ष, अमष, गात्र कस्पनादि जिनको विषय नहीं 
कर सकते (जिनको स्पशं नहीं कर पाते) वे 'वोतरागभयक्रोध” हैं । ठुःखादि में 
विषादादि का उद्र कयां नहीं होता है उसे कहते हैं-सुनिः-[ मनन- 
शीळ ] जो कुछ सुना जाता है, जो कुछ देखा जाता है, जो कुछ स्पश किया 
जाता है उन सब पदार्थो को ग्रत्यग॒ृदृष्टि से वह तत्त्वज्ञानी ब्रह्म ही मानता हैं 
तथा ब्रह्मरूप में हो देखता है ओर जानता है (बस्तुओं को भिन्न भिन्न आकार में 
"नहीं देखता है या नहीं जानता हैं )। इसळिये वह मुनि अथोत्‌ ब्रह्मनिष्ठ है । 
इस प्रकार के लक्षणयुक्त जो होते हैं उनको स्थितधीः-स्थितग्रज्ञ अर्थात्‌. 
सिद्ध उच्यते-कहते हैं । इससे ये सूचित होता है कि जो सुख दुःखादि 
वाह्य ( बाहर का ) अवलम्बन से रहित हैं अर्थात्‌ सुख दुःखादि की जो 
अपेक्षा नहीं करते हैं तथा सत्‌. ब्रह्म में ( अखंडाइय आत्मस्वरूप में ) जो 
निष्ठावान्‌ हैं उनको ही सम्यक ज्ञानछाभ होता है। और वे ही विदेहसुक्ति 
ग्राप्त हो सकते हैं | सम्यक प्रकार से सिद्धि प्राप्त ब्रह्मवित. आपदू में (दुःख में) 
तथा सम्पद्‌ में ( सुख में ) विषाद या हषंप्राप्त नहीं होते [ अतः ] बह कुछ 
कहते नहीं हैं किन्तु स्वयं अपने आत्मस्वरूप में सदा स्थिर होकर ( चुप 
होकर ) रहते हैं । इस प्रक्रार से स्थितप्रज्ञ 'किं प्रभाषेत! इस दूसरे प्रश्‍न का 
उत्तर दिया गया । 

(३) नारायणी टीका-पूर्वं श्लोक में समाधिस्थ स्थितप्रज्ञ की 
भाषा ( लक्षण } अथोत्‌ जिस लक्षण को देखकर दूसरा व्यक्ति समझ जाये कि 
यह मह।त्मा. स्थितप्रज्ञ है .यह कहा गया है। इस श्छोक में व्युत्थित स्थित 
ज्ञ पुरुष स्वयं "किं प्रभाषेत’ ( क्या कहते हें अथोत्‌ शब्द का व्यवहार किस 
प्रकार करते हैं)यह कहा गया है कोई भी व्यक्ति जो कुछ करता है या कहता है 
वह दुःख प्राप्ति से उद्डिग्न होकर दुःख परिहार करने के लिये करता है या 
कहता है अथवा सुख प्राप्ति की इच्छा से करता है या कहता है। स्थितप्रज्ञ 
जानते हैं कि सुख ढुःख अनात्मा का ( देह, इन्द्रिय तथा अन्तःकरण का ), 
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धर्म है। पूर्वक्ृत पाप के फळ रूप से दुःख तथा पूणय के फळ रूप से सुख 
इसी जन्म में देह के प्रारच्ध के अनुसार भोग करना ही पड़ेगा । 'में 
सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म हूँ, में देहादि से विलक्षण तथा सुख दुःखादि का 
साक्षी हूँ, पारमार्थिक दृष्टि में सुखडुःखादि को भी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है 
क्योंकि वे सव काल्पनिक है; मैं? (आत्मा ही ) एकमात्र स वस्तु हूँ. तथा 
उन कल्पित सुखदुःखादि का एकमात्र अधिष्ठान संत्ता हँ, इस तरह मनन कर 
अर्थात्‌ सुनि होकर स्थितप्रज्ञ अपनी अखंडाइय सत्ता में स्थिर तथा 
अविचलित रहते हैं। दुःख में उद्विरन: ( क्षोभित या विषादप्राप्न ) नहीं 
होते तथा सुख प्राप्ति होने पर हर्षित होकर ओर सुख प्राप्ति की इच्छा. नहीं 
करते । अनुकूछ सुख की इच्छा नहीं है. अतः किसी बस्तु के प्रति : राग भी 
( अनुराग भी ) नहीं रहता है दुःख के लिये उद्बंग नहीं है अतः दुःख के 
कारण किसी प्रतिकुल बस्तु के प्रति क्रोध भी नहीं रहता है आत्मा के अतिरिक्त 
दूसरी किसी बस्तु की सत्ता उनकी दृष्टि में नहीं रहती है, अतः उन्हें किसी से 
भय होना भी: सम्भव नहीं है । अतः स्थितप्रज्ञ मुनि राग, भय तथा क्रोध 
रहित दोकर सभी अवस्था सें आत्मानन्द में ही डूबे रहते हैं यही उनका 
भाषण ह्वै। 


[ स्थितप्रज्ञ की व्युत्थानावस्था के ओर भी क्षण कहकर सुसुक्ष का 
6 FN 
ओर क्या कत्तव्य है वह कहा जा रहा है-- ] 


यः सर्वात्रानभिस्नेहस्तत्तत्‌ प्राप्य शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥ ५७ ॥ 


अन्वय--यः सर्वत्र अनभिस्नेहः ( सन्‌ ) तत्तत्‌ झुभाशुभम्‌ प्राप्य न क्षमि- 
नन्दति ( तथा ), न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता । 


[a 


अनुवाद--जो विषय में स्नेहयुक्त नहीं है अर्थात्‌. सभी वस्तुओं में 
आसक्ति रहित है तथा शुभ अथवा अशुभ विषय ग्राप्त कर भी आनन्दित नहीं 
होता है अथवा विद्वेष प्रकाश नहीं करता है उन्ही की प्रज्ञा परमात्मा में 
अतिष्ठित हुई है ( स्थिरता को प्राप्त हुई है) अर्थात्‌ बही स्थितप्रज्ञ हैं । 


दीपिका । यः-जो मननशीळ व्यक्ति ( सुनि ) सर्वत्र-सभी विषय में 
जैसा कि अपने देह के जीवनादि में भी अनभिस्नेहः-[ अन्य व्यक्ति 
सम्बन्धी हानि बृद्धि अपने उपर आरोपित कर स्नेह या प्रेमरूप जो तामसवृत्ति 
विशेष-( अज्ञानजनित वृत्तिविशेष ) चित्त में उदित होता है उन्हें 'अभिस्नेह” 
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कहा जाता है। जो सम्पूर्णतया इस प्रकार के स्नेह से रहित है वह 'अनभिस्नेह” 
है ( मधुसूदन ) | ज्ञानी की इस प्रकार की अज्ञानबृत्ति नहीं रहती है-- 
परमात्मा में ही निरन्तर उनका स्मेह या प्रेम रहता है । इसलिये मिश्या (झूठे) 
जागतिक विषयों में यहाँ तक की अपने जीवन का रक्षा के व्यापार में भी वे 
स्नेह्रहित होते हैं क्योंकि वे जान गये हैं कि जागतिक सभी वस्तु कल्पना से 
उत्पन्न है, कल्पन। में स्थित हैं तथा कल्पना में ही लय होती है, अतः ये सव 
( मिथ्या ) झूठा हैं। एकमात्र परमात्मस्वरूप चैतन्य वस्तु ही सर्वत्र व्याप्त 
होकर सत्‌ रूप में स्थित है-रस्सी में सर्प भ्रान्ति की सदृश उस अखंड अद्वयः 
परमाथ खद्‌ वस्तु में हो--श्रान्तिवश भिन्न भिन्न नाम रूपात्मक सभी 
जागतिक विषय अतीत हो रहें हैं । अतः उनको आत्मा से भिन्न किसी दूसरी 
बस्तु में प्रेम होना सम्भव नहीं है । स्मेह का मूळ अज्ञान है। स्थितप्रज्ञ 
योगी को अज्ञान नहीं है इसलिये वे परमपदार्थ ( ब्रह्म ) में ही प्रेमवान्‌ रहते 
हैं, अन्यत्रं 'अनभिस्नेह' हैं । तत्तच्छुभं प्राप्य-उन उन सुख का हेतुभूत 
विषय समूह [ उत्तम भोजन, स्रक्‌ (माला), चन्दनादि ] प्राप्त होकर न 
अभिनन्द्ति-अभिनन्दन नहीं करते हैं अर्थात्‌ हषेविशेष प्रकाश कर 
जिससे शुभ वस्तु की प्राप्ति हुई है उनको 'तुम धार्मिक हो, चिरंजीव वनो” 
इत्यादि रूप से प्रशंसा नहीं करते हैं अशुभं प्राप्य न द्वश्टि--तथा अशुभ 
अर्थोत्‌ दुःख के हेतुभूत विषयसमूह ( अपमान दण्ड से अहार इत्यादि) 
ग्राप्त होकर द्रेष नहीं दिखाते अथीत्‌ अन्तःकरण में असूया ( दोषदृष्टि ). 
रखकर “तुम पापीष्ठ हो, तुम्हारी मृत्यु होगो? यह कहकर अभिशाप नहीं देते 
हें किन्तु केवळ उदासीन की तरह शुभ तथा अशुभ का आना जाना देखते 
रहते हैं [ योगी जानते हैं कि प्रारब्ध .( पूर्वंजन्माजित ) पूण्य के कारण शुभ 
वस्तु तथा प्रारब्ध पाप के कारण अशुभ बस्तु उपस्थित होती हैं । या वस्तुतः 
इनकी कोई पारमार्थिक सत्ता नहीं है-ये सब मायिक ( माया से उत्पन्न ) हैं । 
आत्मा के अतिरिक्त सव कुछ अकिंचितकर है, अतः आसक्ति के अयोग्य है । 
इसलिये शुभ बस्तु प्राप्त होने पर उन्हें हषं नहीं होता तथा अशुभ बस्तु प्राप्त 
होने से विषाद नहीं होता है कारण हर्ष-विषाद इत्यादि तामसी चित्तवृत्ति 
अज्ञान रूप भ्रान्ति से ही उत्पन्न होती है। 

तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता-जो मननशीळ संन्यासी इस प्रकार अनभिस्नेह 
हैं अथात हर्ष-विषाद रहित हैं, उनके चित्त की 'चंचळता उत्पन्न कर सके ऐसी 
कोई वस्तु नहीं रहने के कारण उनकी विवेकपूर्ण प्रज्ञा परमात्मतत्त्व को ही 
विषय कर प्रतिष्ठित रहती है ( स्थिरता प्राप्त करती है )। इस प्रकार का 
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व्यक्ति ही स्थितप्रज्ञ कहलाते हैं । [ सभी विषय में अभिषंग का अभाव (अर्थात्‌ 

स्नेह या आसक्ति का अभाव), शुभप्राप्ति में हषं का अभाव तथा अशुभप्राप्ति में 

बिषाद का अभाव ये तीनों ही प्रज्ञा की स्थिरता के कारण हैं। (आनन्दगिरि)] 

सुुक्च व्यक्तिको भी वैसा ही होना चाहिये, यही कहने का अभिप्राय है। 

“स्थितप्रज्ञः किं प्रभाषेत” अज्जु न के इसप्रकार का दूसरे प्रशन के उत्तर में 

स्थितप्रज्ञ क्रिस प्रकार को भाषा व्यवहार ( प्रयोग ) करते हैं अर्थात्‌ व्युत्थाना- 

वस्था में अपना लक्षण प्रकाश करते हैं उसे पूवे इोक में ( ५६ इळाक में ) . 
अन्वय सुख खे तथा चत्तंमान इलोक में व्यतिरेक मुख से वर्णन कर श्री 

भगवान्‌ ने स्थितप्रज्ञ के लक्षण को स्पष्ट निर्देश किया । 

[ दूसरे मुमुक्षु व्यक्तिको भी इस तरह अनभिस्नेह होना चाहिये, 
शुभ प्राप्त कर प्रशांसा तथा दुःख पराप्त कर इंष नहीं करना चाहिये--यही 
कहने का भभिप्राय है । इस श्लोक में स्थितप्रज्ञ व्यक्ति निन्दा अथवा प्रशंसा 
वाक्य का प्रयोग नहीं करते-एऐसा व्यतिरेक मुख से (निषेध मुख से) 
स्थितप्रज्ञ का ळक्षण कहा गया ( मधुसूदन ) ] 

टिप्पणी ( १) मधुसूदन -नअभिनन्द्ति न द्वेष्टि-अपना कळत्रादि 
( ख्रीपुत्रादि ) अज्ञव्यक्ति के सुख के हेतु होते हें। अतः वे उनके शुभ 
बिषय हैँ। जो श्रान्तिरूपा बुद्धिबृत्ति उनको कलत्रादि के गुण कथनादि में 
प्रवतित करतो हैँ उसको अभिनन्द्‌ कहा जाता है। वह बुद्धिवृत्ति भी तामस . 
( तमोगुणमय ) है क्योंकि बेसा गुणकोतेनादि दूसरे किसी को ( अथोत्‌ 
श्रोता को ) सतू कार्ये में प्ररोचित ( प्रवतिंत ) नहीं करते हैं अतः वे व्यथं ही 
हैं । इस तरह दूसरे व्यक्ति की विद्या का उत्कपे आदि अज्ञव्यक्ति के मन में 
असूया ( दोपदशन ) उत्पादन कर उनके दुःख का हेतु होते हें। अतः दूसरे 
किसी की विद्या का उत्कर्षादि अज्ञव्यक्ति के निकट अशुभ हैं । जो भ्रान्तिरूपा 
बुद्धिवृत्ति उनको ( अज्ञव्यक्ति को ) उस विद्वान्‌ व्यक्ति के निन्दादि कार्य में 
प्रवृत्त करतो है वही द्रप है। यह दष भी तामस है, क्योंकि वह निन्दा 
दूसरे को निन्दित कमं से निदत्त कर नहीं सकने के कारण वह व्यर्थ 
ही होती हे । अतः अभिनन्द्‌ ( राग ) तथा द्वेष दोनों ही श्रान्तिरूप हैं अथोत्‌ 
अज्ञान से उत्पन्न होते हैं ( क्‍योंकि आत्मस्वरूप को न जानने के कारण अपना 
तथा पर रूप द्रत कल्पना करने से ही ( मैं--मेरा, तु-तेरा रूप डेत बुद्धि को 
आश्रय करने पर ही ) अभिनन्द्‌ अथवा द्वेष होता है )। ये उभय ही तामस. 
हे। इन सब के द्वारा अपना या दूसरे का कोई उपकार नहीं होता । अतः वे. 


दोनों हो व्यर्थ ( निष्फल ) हैं । इस प्रकार भ्रान्ति ( अज्ञान ) से उत्पन्न तामस 
२५ 
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अनुवाद्‌--रोगादि के कारण निराहारी ( विषय भोग करने में असमर्थ 
देहाभिमान विशिष्ट ) अज्ञ व्यक्तियों से विषयसमूह बिदोषरूप से निवृत्त 
होने पर भी उनको विषयसमूह में रस ( अनुराग अथवा ठृष्णा) निवृत्त 
( शान्त ) नहीं होता हे । परन्तु परमात्मा के दर्शन ( आत्म-साक्षात्कार ) 
प्राप्त कर यति का विषयालुराग भी निवृत्त हो जाता है। 
दीपिका । निराहारस्य देहिंनः-रोगादि के कारण निराहारी 
अर्थात्‌ विषय भोग से निवृत्त देही को ( देहामिमानविशिष्ट अज्ञ व्यक्ति को ) 
अथवा विषयोपभोग स॑ बिसुख कष्टसाध्य तपस्या में निरत मूर्ख को भी 
विषयाः-शाब्द्रादि विषयसमूह । [ अथवा जिसके द्वारा शब्दादि विषय ग्रहण 
किया जाता है अथोत्‌ इन्द्रियों को भी विषय कहा जाता है, अतः विषय शब्द का 
अथं है इन्द्रियसमूह || उन सव विन्निवतंन्ते--विशेषरूप से निवृत्त होते हैं 
रसवज--किन्तु उनका रस छोड़कर अर्थात्‌ विषय में जो अनुराग (आसक्ति) 
स्वतः ही रहती है उसको छोड़कर [ शब्दादिविषय निवृत्त होने पर भी उन 
विषयों में टृष्णा या अनुराग पूर्ण रूप से रह जाता हैं, उसकी निवृत्ति नहीं 
होती है । ( विषय के प्रति इस प्रकार का राग ( आसक्ति) उपसंहृत न होने 
पर म्रज्ञालाभ सम्भव नहीं है. क्योंकि राग ही उसका परिपन्थी ( विन्न) है-- 
(आनन्द्गिरि ) ] | [ बिषयप्रवण न होकर आटन्तिक क्लेशात्मक तपस्या में 
व्यवस्थित रहते हैं ऐसे विद्याहीन ( अज्ञ ) व्यक्ति को इन्द्रिय समूह विषयों से 
संहृत होने पर भो विषय के प्रति उनको राग ( आसक्ति) रह जाती है। 
केवल तत्त्वज्ञान से ही उस राग तथा उसका सूकम संस्कार का उच्छेद हो 
सकता है-अन्यथा ( दूसरा कोई उपाय ) नहीं है ( आनन्दगिरि ) ] 
[ रस शब्द रागार्थ में (आसक्ति अर्थ में ) प्रसिद्ध हे । जिस प्रकार 
रसिक, रसज्ञ इत्यादि स्थानों में रस शब्द रागार्थ में प्रयुक्त होता ह्वै] । 
अस्य--परन्तु वे स्थितप्रज्ञ संन्यासी का भी रखः अपि-रस भी 
अर्थात्‌ सूचम रूप से जिस विषयानुराग का संस्कार रहता है बह भी परं दष्ट्रा- 
विषय से “पर” ( विलक्षण ) परमार्थतत्त्व ब्रह्म को “मैं बही ( ब्रह्म ) हूँ” इस 
प्रकार दर्शन कर विनिवर्तन्ते--विशेषरूप से निवृत्त होता है अर्थात्‌ उनको 
ब्रह्म के अतिरिक्त “दूसरे सभी विषयों का विज्ञान निर्वीज हो जाता है, 
[ “रसोऽपि? इस स्थान पर 'अपि’ शब्द के द्वारा कहा गया है कि स्थितप्रज्ञ का 
बिषय के प्रति सब अनुराग निवृत्त तो होता हो है अधिकन्तु उनके विषय- 
समूह भी निवृत्त होते हैँ । “यावानर्थ उदपाने? ( गीता २।४६ ) को व्याख्या में 
यह स्पष्ट किया गया है । स्थितप्रज्ञ का विषय के साथ विषयानुराग भौ नित्वत्त 
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होता है एवं यही मोहम्रस्त व्यक्ति से स्थितप्रज्ञ की विळक्षणता अर्थात्‌ विशेष 
लक्षण है ( मधुसूदन ) ]। भाष्ये रसोऽपि शब्द का अर्थ “सूक्ष्म रंजनहूप 
रस भी” कहा गया है । [ इसका तात्पर्य यही हे कि इन्द्रियों के विषयों का 
पारवश्य ( अधीनता ) आत्मानात्मविवेक तथा बिषय का मिथ्यात्व इत्यादि के 
विचार से निवृत्त हो सकता है. किन्तु उससे विषय के प्रति जो स्थूळ अनुराग 
है उसका हो लोप हो जाता है। उसके बाद जब सम्यगूज्ञान का उदय होकर 
“मैं ( तथा सव कुछ ) बरहम हूँ? इस प्रकार की सर्वत्र आत्मबुद्धि अतिष्ठित 
होती हे तव सूक्ष्मरंजनरूप रस भी ( विषय के प्रति सूक्ष्म अनुराग भी) 
सम्यग रूप से उपशान्त हो जाता है ( आनन्दगिरि ) ] [ सम्यग्‌ ज्ञान होने से 
बिषय में भेदज्ञान नहीं रहता है--सबंत्र एक अखंड चिदात्मा का ही अनुभव 
होता है । इसलिये कहा गया है विषय-विज्ञान निर्वीज हो जाता है? क्योंकि 
परमाव्मदर्शन से जो आनन्द ( आत्मानन्द) का अलुभव हाता ह वह 
विपयानन्द से करोड़ों गुना अधिक है ( तैत्ति० उ० )। आत्मा रस-स्बरूप है 
( “रसो वै सः'-तैत्ति० उ० )। अतः आत्मरस जिन्होंने अनुभव किया है 
उनको विषयविज्ञान ( विषय समूह का भेदज्ञान) तथा विषयरस निर्बीज 
होगा अर्थात्‌ वह पुनः अंकूर उत्पादन करने में समर्थ नहीं होगा, इसमें 
आश्रय क्या है! ] परमात्मा का सम्यगदशेन न होनें से विषयालुराग के 
साथ विषय का उच्छेद नहीं हो सकता है । इसी कारण जिसके द्वारा विषया- 
नुराग के साथ सभी विषय का उच्छेद हो, वह्‌ सम्यगद्शंनात्मिका प्रज्ञा का 
स्थेय ( स्थिरता ) जिससे सम्पादित हो उसके लिये प्रत्येक मुमुक्षु को अदन्त 
प्रयत्न करना चाहिये, यही अभिप्राय है। 

टिप्पणी ( १) श्रीधर यदि कहो कि इन्द्रियसमूह के विषय में 
अग्रवृत्ति ही स्थितप्रज्ञ का लक्षण नहीं हो सकती क्योंकि तब जड़, आतुर 
तथा उपवासपरायण व्यक्तियों के साथ स्थितप्रज्ञ की कोई विशिष्टता (पार्थक्य ) 
नहीं रहती है । इसके उत्तर में कह रहें हैं] निरोहारस्य--इन्ट्रिय समूह 
विषयों का आहरण अथवा ग्रहण को आहार कहते हैं। अतः "निराहारस्य? 
शाब्द का अर्थ है जो इन्द्रियों के द्वारा विषयों को म्रहण नहीं करते हैं उनका 
[ उनका क्या विशेषण है ? बह कह रहे हें-] देहिनः--विषय ग्रहण न 
भी जो देहाभिमानी हैं उसका भो अर्थात्‌ देइेन्द्रियादि को आत्मा ( मैं ) 
कहकर अभिमान करने बाले अज्ञ पुरुष का भी विषयाः विनिवत्तंन्ते-- 
विषयसमूह प्रायः निवृत्त हो जाता है अथीत्‌ उनको विषयों का अ्ुभव नहीं 
रहता है । किन्तु रसबर्ज-रस शब्द का अर्थे है राग या अभिळाषा अतः 
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“रसवजं? शब्द का अर्थ है राग या अभिलाषा के विना अथीत्‌ विषयों का 
-अबुभव नहीं रहने पर भी विषय के प्रति उनको अभिलाषा निवृत्त नहीं 
होती है । अस्य रखः अपि परं दष्ट निवत्तंते-किन्तु उन स्थितप्रज्ञ का 
'बह्‌ रस भी अर्थात्‌ राग भी ( विषयाभिळापा भी ) परं अर्थात्‌ परमात्मा का 
दर्शन कर ( साक्षात्कार कर ) स्वयं ही निवृत्त हो जाता हे | तव बिषय- 
“समूह ( अथीत्‌ विषयों का ग्रहण ) प्रायशः निवृत्त होता है--भूख से पीड़ित 
व्यक्ति को शब्द स्पशीदि के विषय में अपेक्षा रहती हे अर्थात्‌ उनको विषय के 
अति अभिळाषा को निवृत्ति नहीं होती है। [ आत्मसाक्षातकार के विना 
'अर्थोत्‌ तत्त्वज्ञान के विना अज्ञान नष्ट नही होता है, अतः अज्ञानजनित 
बिषयानुराग भी सम्पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो सकता है ] । 

(२) शंकरानन्द इन्द्रियसमूह की विषयों से विमुखता ही 
अज्ञास्थ यै का कारण है, यह युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि किसो कार्य का उद्देश्य 
करके सर्वेन्द्रिय निग्रह कर काई पुरुष यदि अवस्थान करे तो उनमें इन्द्रिय- 
निग्रह तो होता है किन्तु साथ साथ प्रज्ञा की स्थिरता भी हुई है ऐसा नहीं 
“दिखता है। इसके उत्तर में कहा जायगा--नहीं, ऐसा कहना टीक नहीं है, 
क्योंकि उस व्यक्ति में प्रज्ञा की स्थिरता इसलिये नहीं दिखती है कि वह 
च्यक्ति रागी है -( अथोत्‌ उनको विषय के प्रति अनुराग है) तथा राग 
( आसक्ति ) रहने के कारण उनके लिये ब्रह्मज्ञान तथा ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त करना 
सम्भव नही है-यह सूचित करने के लिये श्रीभगवान्‌ कह रहे हैं-] निराहा- 
'रस्य-विषय समूह जिनके द्वारा आहत ( संग्रह्दीत ) होते हैं. वे उनका अर्थात्‌ 
इन्द्रिय समूह का आहार है । इन्द्रिय समुह को नियमित (संयत) करने के लिये 
जो उन इन्द्रियसमूह से निर्गत हुये हैं [अ्थीत्‌ जिसके इन्द्रियसमूह को विषय के 
अति मबवत्त रुद्ध है ( रुक ) गई है ] चह 'निराहार” है अर्थात्‌ वह इन्द्रिय- 
निम्रहवान्‌ तपस्वी है उस देहिनः-देही का 'देह ही मैं हूँ? ऐसी जो बुद्धि रखते 
हैं वह देही हैं। उसका अर्थात्‌ देहादि मैं आत्माभिमानी पुरुष का ( जिसका 
इन्द्रियसमूह निगृहीत हुआ है अर्थात्‌ जो निराहार हुआ है उसका ) चिपरयाः-- 
राब्दादि विषयसमुह विनिवतेन्ते-विरोषरूप से निवृत्त हो जाता है । परन्तु 

रसवर्ज-राग (आसक्ति ) के बिना। “रसो रागे गुणे द्रव्ये? अथात्‌ रस 
शब्द राग, गुण तथा द्रव्य ये तोनों का वाचक है, ऐसा अभिधान में कहा 
गया है । अतः 'रसवर्ज” शब्द का अर्थ है-उनके राग (आसक्ति) की 
निवृत्ति नहीं होती है | राग अबोध: ( अज्ञानी ) का लक्षण है अतः 'में तथा 
सभी बस्तु ब्रह्मस्बरूप ही है? इस प्रकार सब में तथा अपने में ब्रहममात्रस्व- 
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ज्ञान तथा विषय के प्रति राग एक ही आधार में एक ही साथ नहीं रह 
सकता है। अतः रागी ( विषयासक्त ) पुरुष को बोध (तत्त्वज्ञान ) के 
अभाव के कारण इन्द्रियसमूह रुद्ध रहने पर भो प्रज्ञा का स्थेय ( स्थिरता ) का 
प्रसंग नहीं आ सकता है [ अथोत्‌-राग ( विषयासक्ति) जब तक रहेगा तव 
तक परज्ञा का स्थैयै होना असंभव है ]। प्रश्‍न है तव राग को निवृत्ति तथा 
प्रज्ञा का स्यैयै कैसे सिद्ध हो सकते हैं ! इसके उत्तर में कहते हैं-अस्य 
उन यति का परं इृष्ठा--मौन, इन्द्रियनिग्रह, तथा ब्रत आदि द्वारा चित्तशुद्धि 
प्राप्त कर श्रवणादि द्वारा उत्पन्न ज्ञान के वळ से अद्वितीय ब्रह्म का साक्षात्कार 
करने पर ( अर्थात्‌ 'में बही ब्रह्म हूँ? ) इस प्रकार से ब्रह्म को अपने आत्म- 
स्वरूप में साक्षात्कार होने पर रखः अपि निवतंते-बह रस (राग) भी 
निवृत्त हो जाता है। विषय में भोग्यत्वभावना निवृत्त होने से ही राग की 
निवृत्ति होती है । विषय में भोभ्यत्वभावना नित्वत्ति सर्वत्र ब्रह्मदष्टि से ही 
हो सकती है । सभी वस्तुओं में एक ब्रह्ममात्रत्व ज्ञानरूप अग्नि के द्वारा 
भोग्यत्व, भोक्तृत्व भेदरूप बन जव दग्ध हो जाता है तव बह ब्रह्ममात्रत्व- 
ज्ञान का आश्रित रहने से अर्थात्‌ उसमें स्थिर रहने से भेदभाव के साथ 
राग भी ( बिषयाजुराग भी ) दगध हो जाता है.। [ अतः एकमात्र ब्रझज्ञान में 
निष्ठा द्वारा ही राग नष्ट हो सकता है, यही कहने का अभिम्राय है ]। 
शलोक में “अपि? शब्द द्वारा सूचित किया जाता है कि इस अवस्था में (अर्थात्‌ 
राग सम्पूर्ण रूप से नष्ट होने पर ) [ साथ साथ ] उसकी मज्ञा की स्थिरता 
भी सिद्ध होती है ( तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ) | 

(३) नारायणो टीका--अयन्त कठिन ब्रतधारी तपस्वी, उपबासी 
ज्यक्ति अथवा अनेक दिनों से पीड़ित रहकर जो अन्नग्रहण नहीं करता है 
इन ळोगों का इन्द्रियसमूह कूम (कछुआ) के अंगों की तरह" विषयों से 
निबृत्त रहते हैं अथोत्‌ उनके इन्द्रियसमूह विषयग्रहण नहीं करते हैं। अतः 
पूर्वळोक में जो कहा गया कि विषयों से सकळ इन्द्रियाँ कूर्म ( कछुआ ) के 
-अंगों की तरह सिमट जाने पर प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, यह केसे हो सकता 
है ? इसके उत्तर में अव कहा जा रहा है कि वह तपस्वी इत्यादि का इन्द्रिय- 
समूह दुवे होने के कारण बिषयभोग नही कर सकता है किन्तु अन्तर में 
उनके विषयों पर रस ( आसक्ति ) रहता है अथीत्‌ विषयभोग की आकांक्षा 
उनमें निवृत्त नहीं होती है | जैसे कि कामासक्तवृद्ध इन्द्रियां की शिथिळता के 
कारण युवती स्री को भोंग नहीं कर सकता है किन्तु खनी देह के प्रति उनका 
रस ( भोग करने की आकांक्षा ) मृत्यु तक रह जाता है। केवळ विषय- 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


Re गीता [ अ. २ इलोक. ६० 


भोग से दूर रहने पर ही स्थितप्रज्ञ नहीं हो सकता है--विषय के प्रति रसः 
भी (आसक्ति भी ) पूण रूप से नष्ट होना आवश्यक है। स्थितप्रज्ञ का 
वेसा ही होता है । यही स्थितप्रज्ञ की बिशेषता है | विपयरस कैसे सम्पूर्ण 
रूप से नष्ट हो सकता है? अज्ञान से हो बिषय में भेदबुद्धि तथा अनिस असत्‌ 
( सिथ्या ) विषय के प्रति भोग्यत्व बुद्धि होती है। स्थितप्रज्ञ सर्वत्र एक 
परमात्मसत्ता का ही दर्शन करते हैं जैसे स्त्रणेकार सभी अळंकारों में केवल 
स्वर्णे को ही देखते हैं । अतः स्थितप्रज्ञ को इष्टि में विषयसमूह को कोई 
पारमार्थिक सत्ता नहों है। द्वितीयतः आत्मा रसस्वरूप है ( तै० उ० ) तथा 
आत्मानन्द विषयसुख से करोड़ों गुना अधिक है । अतः परं दृष्ठा-(परमात्मा को 
साक्षात्कार कर ) बिष ( जहर) के समान तुच्छ विषय के प्रति स्थित- 
रज्ञ का कोई रस या आसक्ति रहना असंभव है क्योंकि उनका सूळ अविद्या- 
सहित विषयरस नष्ट हो जाता है । 

[ जो व्यक्ति को सम्यगृदशेनरूप प्रज्ञा को स्थिरता सम्पादन करने की 
इच्छा हे अथोत्‌. जो स्थितप्रज्ञ होना चाहते हैं उनका पहले इन्द्रियों को अपने 
बश में ळाना होगा । ( प्रश्न हो सकता है कि मन को अपने वश में ळाने से 
ही तो प्रज्ञा का स्थैय सम्भव होता है, अतः इन्द्रियां को अपने वश में छाने की 
क्या आवश्यकता है ? ( आनन्दगिरि ) ] इस प्रकार को शांका को दूर करने के 
छिए इन्द्रियसमूह को निम्रह कर बशोभूत नहीं करने से क्या दोष होता है वह 
कह रहे हें--[वाहरी इन्द्रियां का निम्र ( संयम) तथा मन का निग्रह, ये 
उभय हो प्रज्ञा की स्थिरता सम्पादन का असाधारण कारण है.। इन दोनों के 
अभाव से प्रज्ञा का नाश हो सकता हे। इसलिए पहले बाह्य ( बाहरी ) 
इन्द्रियों का निग्रह नहीं करने से क्या दोष होता है वह श्री भगवान्‌ कह रहे 
हैं-:( मधुसूदन ) | 

यततो ह्यपि कोन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ।६०॥ 
अन्वय--हे कोन्तेय ! प्रमाथीनि इन्द्रियाणि यततः अपि विपश्चितः पुरुषस्य 
मनः प्रसभं हरन्ति हि । 

अज्ञवाद-हे कोन्तेय ! मेधावी ( विवेको ) पुरुष वार बार ( विषय में. 
दोष दर्शन का ) प्रयत्न करने पर भी प्रमथनशोळ इन्द्रियसमूह विवेक को 
अभिभूत कर विषय के प्रति बढपूर्वक उनके मन को हरण करता है । 

दीपिका | हे कौन्तेय !-तुम्हारी माता कुन्ती का चित्त नानाप्रकार की 
बिपद में निरन्तर मुझमें ही समाहित रहता था । अतः उनके चित्त को इन्द्रिय- 
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सुनि सुख दुःखादि को प्राप्ति में क्या करते हैं तथा ५७ इळोक में व्यतिरेक 
सुख से अर्थात्‌ वे झ्या नहीं करते हैं, वही विशेषरूप से श्री भगवान्‌ ने कहा । 
ओर सब स्पष्ट है। 

[ अव श्री भगवान्‌ ६ श्लोकों में “किमासीत” अथोत्‌ स्थितप्रज्ञ व्यक्ति 
कैसे आसन ग्रहण करते हैं इस ठृतीय प्रइन के उत्तर में कह रहे हैं--] 

यदा संहरते चायं कूमोऽगानीव सर्वशः | 
इन्द्रियाणीनिद्रयार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ।। ५ ८॥ 

अन्चय--अयं ( योगी ) कूर्मः अंगानि इव सवंद्ाः इन्दरयार्थेभ्यः इन्ट्रियाणि 
यदा च संहरते तदा तस्य अज्ञा प्रतिष्टिता ( भवति ) । 

अनुचाद-कच्छप ( कछुआ ) जिस तरह से अपने अंगों को संकुचित 
करता है उसी तरह (ज्ञाननिष्ठा में प्रवृत्त योगी) जव सभी प्रकार की इन्द्रियों के 
प्राह्म विषयों से ( शब्द, स्पर्श, रूपादि से ) स्वीय (अपना) इन्द्रि समूह को 
अज्ञ के स्थैर्य के लिये अथोत्‌ समाधि के लिये उपसंहार करते हैं उस समय 
उनकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है । 

दीपिका--अयं--इस ज्ञाननिष्ठा में प्रवृत्त संन्यासी (व्युस्थितावस्था में) 
कूर्मः अंगानि इच-कच्छप ( कछुआ ) जैसे दूसरों के भय से अपने अंग- 
समूह को सभी तरफ से उपसंहार करता है ( अपने में समेट लेता है) उसी 
प्रकार सर्वशर--चारों ओर से इन्द्रियार्थभ्यः--इन्द्रियग्रह्म शब्दादि सभी 
विषयों से इम्ब्रियाणि-इन्द्रिय समूह को यदा--जिस समय (माया के 

बन्धन के भय से ) च--पुनः ( फिर ) समाधि प्राप्ति के लिए ( मधुसूदन ) 

[ अथवा मोक्ष के लिए जो समाधि--प्रज्ञा की आवश्यकता है. उसी का प्रार्थी 
होकर ( आनन्दगिरि ) ] संहरते--उपसंहार करते हैं । [सम्‌ सम्यक्‌ प्रकार से 
अथोत्‌ अयन्त इढ्रूप से; हरते-हरण करते हैं अथोत्‌ अपने वश में ळाते 
हे ( आनन्द्गिरि ) ] ( तदा--) तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता--उस समय उनकी 
प्रज्ञा पतिष्ठित होती ढे। विषयसंस्पशेरहित होने के कारण विवेकजनित 
( विवेक से उत्पन्न ) मज्ञा परमात्मा में स्थितिछाम करती द्वै तव वे ज्ञाननिष्ठ 
होते हूँ । [ ज्ञाननिष्ठा में प्रत्त यति प्रारब्ध कर्म के कारण समाधि अवस्था से 
च्युस्थितावस्था में छोट आने पर इन्द्रियसमूह यदि विक्षिप्त हो तब उन सबको 
पुनः उपसंहृत ( संयत ) कर समाधि प्राप्ति के लिये उपवेशन करते हैं यही 
“इस इळोक में कहने का अभिप्राय है । पूर्ववर्ती दो इळोकों में कहा गया हे. कि 
च्युस्थिताबस्था में स्थितमज्ञ की सभी तामसब्वत्तिका अभाव होता है किन्तु 
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दूसरी बृत्तियाँ बत्तमान रहती हैं। ओर इस इलोक में अव कहा जा रहा है 
कि जब पुनः समाधि-अवस्था प्राप्त होती हें तव उनको सभी वृत्तियों का 
अभाव होता है--यही पहले दोनों इछोक से इस श्लोक का विशेषत्व है 
( मधुसूदन ) ] स्थितप्रज्ञ को इन्द्रियसंयम तथा प्र्याहार ( विषयों से इन्द्रिय 
समूह का उपसंहार करना ) स्वभावसिद्ध होते हैं। इसीळिये कूमं (कच्छप) का 
उदाहरण दिया गया है । स्थितप्रज्ञ का इन्ट्रियसमूह सदा ही अन्तसुंख रहता 
है, इस प्रकार सरल स्वाभाविक प्र्याहार स्थितप्रज्ञ का एक प्रधान लक्षण है। 


इसाळलए आवश्यक होने पर इन्द्र्यससूह को प्रत्याहार कर व॑ अनायास 


आत्मसंस्थ हो जाते हैं। [ इन्द्रियसमूह का सभी विषयों से वेझुझ्यकरण ही 
( विमुखता ) परज्ञा के स्थैयै का हेतु है । अतः सुसुक्षु को भी प्रज्ञास्थेयै के लिए 
उस प्रकार की विषय-विसुखता का अभ्यास करना पड़ेगा--यहाँ यही कहने का 
अभिप्राय है ( आनन्दगिरि ) ]। 

(१) श्रीधर-[ स्थितप्रज्ञ का ओर लक्षण कहा जा रहा है-] 
यदा च अयं--जब ये योगी कूर्भः अंगानि इव-_कूमं जिस प्रकार कर 
(वाहे) चरणादि (पैरों) अंगसमूह स्वभाव से ( आवश्यकतानुसार 
अपने में ) आकर्षण कर लेता है उसी तरह इन्ट्रियार्थेभ्यः-शाव्दादि विषय 
समूह स॑ इन्द्रियाणि संहरते-इन्द्रिय समूह्‌ को संहरण अयात्‌ अनायास ही 
प्रयाहार कर सकते हैं तब तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता--उनकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित 
हुई है ऐसा समझना होगा । 

(२) शंकरानन्द यद्यपि महत्‌ बंराग्य, तीत्रमोक्तेच्छा तथा 
ब्राह्मपरायणता ये तीनों ज्ञाननिष्ठा की सिद्धि का कारण हैं तथापि इन्द्रिय- 
निम्रह के बिना वराग्यादि तथा ज्ञाननिष्ठा सिद्ध नहीं होते हैं । अतः साधक 
यति को प्रज्ञा को सिद्धि के लिये यत्नप्ंक इन्द्रियों पर विजयप्राप्त कर 
होगा, अब यही कह रहे हूँ-] 

अयं-ज्ञाननिष्ठा में प्रवृत्त हुये हैं ऐसे यति ( संन्यासी ) कूमः सबदाः 
अंगानि इच--कछ्ुआ दूसरे के भय से अपने अंगों को सबेशः अर्थात्‌ सभी 
प्रकार से ( सम्यक्‌ प्रकार से ) उस उस समय ( अथात्‌ आवश्यकतानुसार ) 
जैसे अपने में उपसंहार कर ( समेट ) लेता है उसी तरह इन्द्रियार्थथ्यः 
प्रत्येक इन्द्रिय से जो जो विषय का ग्रहण होता है उस उस विषय से अथात््‌ 
सभी इन्द्रियग्राह्म विषयों से भय के कारण अर्थात्‌ रागादिरूप दोष के द्वारा 
विषय में आसक्ति हो सकती है तथा उस आसक्ति के कारण समाधि में 
चिष्न उत्पन्न होगा इस प्रकार भय से इन्द्रियाणि वाक्‌ इत्यादि कर्मेन्द्रियाँ 
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समूह बळपूर्क विषय के प्रति हरण नहीं कर सकते थे | तुम जब मेरे ही 
शरणागत हो तब तुम्हारा इन्द्रियसमूह भो तुम्हारे मन को हरण कर विषय में 
लिप्त ( लिपट ) कर नहीं सकेगा । अतः तुम विषववन्धन के भय से भयभीत 
न होकर अपना कत्तव्य युद्ध करो, यही सूचित करने के लिये भगवान्‌ ने यहाँ 
"कौन्तेय? कहकर सम्बोधन किया । प्रमाथीनि इन्द्रियाणि--इन्द्रिय समूहः 
्रमथनशीळ है अर्थात्‌ अत्यन्त वळवान्‌ होने के कारण वे विवेक को भी 
प्रमथित अर्थात्‌ अभिभूत (वशीभूत) करने में समर्थे है । [ प्रश्न होगा-विवेको 
पुरुष विषय में दोष दशन करते हैं, इसलिये विषयों से उनका इन्द्रियसमृह 
स्वतः हो निवृत्त होंगे । जो प्रज्ञा का स्थैये साधन करने को इच्छुक हे अथीत्‌ 
स्थितप्रज्ञ होने को इच्छुक है ऐसे विवेको पुरुष को इन्द्रियनिग्रह करने की 
क्या आवश्यकता है. ? ( आनन्द्गिरि ) ] इसके उत्तर में कह रहें हें यततः 
अपि विपश्चितः पुरुषस्य मनः प्रसभं हरन्ति हि--जो वार वार विषयदोष- 
दर्शन रूप प्रयत्न करते रहते हैं अर्थीत्‌ विषय की अनियता, मिथ्यात्व 
( झूठापन ), दुःखत्व इत्यादि दोष दर्शन वार वार करते रहते हैं. उन 
प्रयस्नशीळ विवेकी ( मेधावी ) व्यक्ति का मन भी प्रमथनशीळ ( असन्तः 
वळवान्‌ ) इन्द्रिय के समूह बळ के द्वारा ( प्रसभं ) विषयाभिसुख करके उन 
विवेकी पुरुष को छुब्घ अर्थात्‌ व्याकुळ कर देते हें अथात्‌ व्याकुळ कर केरल 
प्रकाशा को हो ( स्वयंप्रकाश आत्मा को ही ) वह देखने बाले विवेको पुरुष 
विवेकविज्ञानयुक्त मन को हरण करते हैं। [ अथवा मन विवेक नामकः 
बिज्ञान द्वारा युक्त होने पर ही उसको प्रकाशा करते हैं क्‍योंकि बसा मन के. 
द्वारा ही आत्मा का प्रकाश होता है.। विवेकी व्यक्ति सब कुछ देखते रहने 
पर भी ( जानते हुये भी ) बळवान्‌ इन्द्रिय समूह उनका विवेक नामक 
बिज्ञान के द्वारा युक्त मन को ( जिसको प्रकाशा कहते हैं उसे ) हरण करते हैं 
अर्थात्‌ विकार प्राप्त करते है ( विचलित करते हैं )। ( आनन्द्गिरि ) |, 
आनन्दगिरि ने “हि” शब्द का अर्थ “चूँकि! ( जिस कारण ) किये हैं। 
[ अन्यान्य टीकाकारो के मतानुसार इलळोक में “हि? शब्द प्रसिद्धि ज्ञापन 
करता है । जन समाज में यह प्रसिद्ध है. कि बलवान दस्युआं वछपूर्वेक धनी. 
तथा थनरक्षक व्यक्ति को पराभूत कर वे देखते रहने पर भी अर्थात.उनकेः 
चक्रुओं के सामने ही धन हरण करते हैं। ठीक उसी प्रकार इन्द्रिय समूह भी 
विषयों के संस्पशे में लाकर विपश्चित्‌ ( विवेकी ) पुरुष के विवेकयुक्त मन को 
हरण करते हैं । इन्द्रियां के अधिष्ठाता विवेकी स्वामी प्रक्ष रूप से सब कुछ 
देखते रहने पर भी अर्थात्‌ सब कुछ समभते हुये भी तथा उनका विवेक: 
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(सदसद्‌ विवेचना बुद्धि ) उनके रक्षकरूप में कार्य करते रहने पर भो वे 
'बळवान्‌ इन्द्रिय समूह सभी विचार बुद्धि को अभिभव ( परात्त ) कर उनकी 
विवेकप्ज्ञा में प्रविष्ट मन को प्रज्ञा से विच्युत कर स्व स्व विषय में आविष्ट 
( आसक्त ) कर देते हैं। यही इन्द्रिथ के द्वारा मन को हरण करना है । 
५ यहाँ धनी के साथ विपश्चित्‌ की तथा धनरक्षी के साथ विवेक की उपमा 
दी गयी है ) ( मधुसूदन ) ] | इन्द्रियों को जय करना बहुत ही कठिन वात 
है । जव तक समाध के द्वारा परम।नन्द्स्वरूप आत्मा का दर्शन लाभ कर स्थित- 
अज्ञ न हो सके तव तक इसको वश में लाने का प्रयत्न करना होगा । 
-केबळ मेधावी होकर शास्त्रार्थ जानकर परोक्षतानी-दोकर सन्तुष्ट रहने से 
नहीं हागा-यही कहने का अभिप्राय है । 
टिप्पणी ( १ ) श्रीधर--] इन्द्रिय संयम के बिना स्थितप्रज्ञता सम्भव 
नहीं है, अतः साधन-अभस्था में इन्द्रिय संयम के लिये महान्‌ प्रयत्न कत्तव्य 
हं। यह अव इन दो इलोकों में कह रहे हैँ--] यततः-मोक्ष के लिये 
भयत्नशीळ विपश्चितः अपि--विवेकी पुरुष के भी मनः--सन को 
'इन्द्रियाणि---इन्द्रियसमूह प्रसभं--बल्पूर्वक हरन्ति--हरण कर लेता हे 
क्योंकि इन्द्रिय समूह , प्रमाथीनि--प्रमथनशील ( क्षोभदायक ) है [ अर्थोत्‌ 
-मन को बिषय भें निपतित ( लिप्त )कर व्याकुछ कर देता है ]। 
(२) शंकरानन्द-[ पूर्व इछोक में जो कहा गया है उससे सिद्ध 
“होता हे कि रागद्वेषादि को सम्पूर्ण रूप से निब्वृत्ति के लिये तथा जिससे कि 
इन्द्रिय समूह को विषय के प्रति प्ररत्ति न हो सके उसके लिये तथा विदेह 
ुक्ति के लिये सुझुक् को सभी वस्तुओं में ब्रह्ममात्रत्व ज्ञान सम्पादन करना 
“चाहिये अर्थात्‌ सबेत्र एकमात्र त्रह्म हा विद्यमान है यह ज्ञान का साक्षात्कार 
-छाभ करना होगा। विदेहकैवल्यसिद्धि के कारणभूत ब्रह्मज्ञान को सम्यक्‌ 
सिद्धि के लिये समाधि में जो यति प्रवृत्त होना चाहते है उनको पहले इन्द्रिय- 
निग्रह करना अवश्य कत्तव्य हैं। इन्द्रियनिग्रह न होने पर महान्‌ अनर्थ की 
"सम्भावना रहती हैं, यह सूचित करने के लिये भगवान्‌ कह रहें हैं-हि 
चूंकि ( जिस कारण से ) यततः-समाघि के द्वारा ज्ञान का अप्रतिबन्धस् की 
'सिद्धि के लिये [ अर्थात्‌ प्रयत्न शीळ यति का तत्त्वज्ञान जिससे किसी प्रकार 
्रतिवन्ध ( वाधा ) ग्राप्त न हो सके उसके लिये अर्थात्‌ ज्ञान में स्थिति 
(ज्ञाननिष्ठा ) की प्राप्ति के लिये ] समाधि कां अभ्यासकारी विपश्चितः 
'अपि--विवेकी पुरुष का भी अर्थात्‌ विषय मायिक, असत्‌ तथा तुच्छ तथा 
“विषय समूह में प्रबृत्ति बन्धन के करण.है ऐसा जो बिशेषरूप से जानते ह 
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(तथा जो समाधि द्वारा ज्ञान में स्थिति लाभ करने के लिये प्रयत्नशीळ है ) 
उस सुसुक्षु पुरुष का भी मनः-'मनुते ब्रह्मानेनेतिः अर्थात्‌ जिसके द्वारा ब्रह्मको 
मनन ( विचार ) किया जाय उस मन को (सर्वत्र प्रकाशस्वरूप सतः 
ब्रह्म को दर्शन करने का साधन रूप विवेक युक्त मन को ) इन्द्रियाणि: 
प्रमाथीनि-प्रमथन करना अर्थीत्‌ विषय को दशन से ही व्याकुळ करना ही 
जिसका शीळ अथवा स्वभाव है उस प्रमाथी ( अर्थात्‌ रोगड्ेषयुक्त ) इन्द्रिय 
समुह प्रसभं--बलपूरवंक अस्य--वहः विवेकी पुरुष इन्द्रियों आदि का कार्यः 
देखते रहने पर भो उनका मनः हरन्ति-उनका मन विवेकयुक्त होने पर भा 
उसको हरण कर लेता है, बलपूर्वक आकर्षण कर विषय में निक्षिप्त करता है 
अर्थात्‌ स्वरूप से ( आत्मस्थिति अथवा ब्राह्मीस्थिति से ) च्युत करता है। 
अतः जो विद्वान्‌ पुरुष इन्द्रियनिग्रह नहीं करते हैं उनको स्वरूप से भ्रष्ट 
होकर महान्‌ अनर्थे प्राप्ति की सम्भावना रहती है । 


(३) नारायणी डीका-५८वबें इछोक में कहा गया हे. कि जिनका इन्द्रिय 
समूह कूमे ( कछुआ ) के अंगों की तरह अपने में वशीभूत रहते हैं उन्हीं को 
प्रज्ञा प्रतिष्ठित रहती है. अर्थात्‌ केवळ सन को हो नहीं परन्तु इन्द्रिय समूह 
पर भी जिन्होंने विजय प्राप्त की है वे स्थितप्रज्ञ ( ज्ञाननिष्ठ) हो सकते हैं। 
प्रश्न है जब मन ही इन्द्रिय समूह का राजा है तव मन वशीभूत रहने पर 
इन्द्रिय समूह स्वतः ही बशीभूत होंगे--इन्द्रिय समूह को ` प्रथक्‌ भाव से बशी- 
भूत करने की क्या आवश्यकता है ? इसके उत्तर में कहा जा रहा है-यह सत्य 
है कि सन ही इन्द्रियों का राजा है किन्तु अनादिकाळ से वहिभुखी मनने इन्द्रिय- 
समूह की सभी प्रकार की प्रबृत्ति का समर्थन करते हुये इन्द्रियों का दासत्व 
स्वीकार कर लिया है । इस प्रकार से इन्दरियाँ दीर्घदरिन तक उत्तरोत्तर पुष्टि 
लाभ कर इतनी वळवती होती हैं कि विवेकयुक्त मन को भी प्रमथन ( क्षुब्ध )- 
कर यह्‌ प्रमाथी-इन्द्रिय समूह विवेकज्ञान को अभिभूत ( पराजित ) कर 
पुरुष को विषयाभिमुख करके व्याकुळ कर देते हैं । कहने का अभिप्राय यह्‌ 
है. कि, अति सावधान होकर बार वार विचार के द्वारा विषय का दोष दर्शन 
करते रहने पर भी तथा जगत का मिथ्यात्व ( झूठापन ) तथा आत्मा के 
नियत्ब एवं आनन्दस्वरूपत्व वेदान्त वाक्यादि के द्वारा निश्चय करने के लिये 
बहुत प्रयत्न करने पर भी ( यततः अपि ) तथा आत्मानन्द की पिपासा 
(प्यास ) तीब्र होने पर भी विषयों के साथ इन्द्रिय समूह का जब ही संयोग 
होता है तभी विपश्चित्‌ का भी ( मेधावी विवेकी पुरुष का भी ) मन आत्माकी 
चिन्ता को भूल जाता है। दस्यु, जैसे अति साबधान गृहस्थ के बहुत यत्न से 
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रक्षित घन उनके सामने हो ( अथीत्‌ दस्यु का सकळ कार्य देखते हुये भी ) 
बलपूर्वक हरण कर लेता है, उसी तरह वह प्रमाथी ( असन्त बळवान्‌ ) इन्द्रिय 
समूह सावधान पुरुष का भी बिवेकसम्पन्न मद्रप धन को वळपूबंक 
( प्रसभं ) विषयासक्त कर विवेको के गृह से ( अपने स्वरूप की स्थिति से ) 
-हरण कर लेते हैं ( विच्युत करते हैं)। अतः स्थितप्रज्ञ होने के लिये से 
शक्ति के द्वारा इन्द्रियों की जय करने के छिये प्रत्येक विवेकी पुरुष को प्रयतन 
-करना चाहिये, यही इलोक का तात्पर्य है । 

[अगर ऐसा ही हो अर्थीत्‌ इन्द्रियसमूह यदि मन को वळपू्वक 
चिपथ में चालित करें तो उसका प्रतिकार क्या है ? इसके उत्तर में कहा जा 
रहा हे--] 

तानि स्रीणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥ ६१ ॥ 
अन्वय तानि सर्वाणि संयम्य मत्परः ( सन्‌ ) युक्तः आसीत | हि यस्य 
न्द्रियाणि बशे ( सन्ति ) तस प्रज्ञा प्रतिष्ठिता । 

अनुचाद्‌--उन सव इन्द्रियों को वशीभूत कर मत्पर होकर ( अथोत्‌ 
सभी जीवों की अन्तरात्मा ) 'मैं? ( वासुदेव ) ही पर अर्थात्‌ परम चस्तु हूँ 
( वासुदेव से में भिन्न नहीं हूँ, इस भावना को अवळम्वन कर ) युक्त अथोत्‌ 
समाहित ( समाधिस्थ ) रहना चाहिये। चूँकि इस प्रकार से जिनके ( जिन 
समाधिस्थ संन्यासी के ) अभ्यास के द्वारा इन्ट्रियसमूह वशीभूत होते हैं 
उन्हीं की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है अथोत्‌ परमात्मा में उन्हीं की बुद्धि स्थितिलाभ 
-करती हैं । 

दीपिका--तान्नि सर्वाणि खंयस्य--उन इन्द्रियों को ( अर्थात्‌ ज्ञान 
तथा कर्म के साधनस्वरूप उन इन्द्रियां को ) संयत कर अथौत्‌ नियमित या 
चशीभूत कर [ इन्द्रियाँ जत्र प्रमथनशीळ हैँ तब उन्हें कैसे बश में किया 
जाय ? इसके उत्तर में कह रहे हें (मधुसूदन )-मत्परः ( सन्‌ )- मैं 
अर्थात्‌ सभी जीवां के अन्तरात्मा वासुदेव ही पर अथीत्‌ परम (उत्कृष्ट या 
उपादेय वस्तु ) जिनके हैं वही मत्पर है अथोत्‌ मेरे एकान्त भक्त (मधुसूदन) । 
मत्पर होकर अर्थात्‌ भिं उन वासुदेव से भिन्न नहीं .हूँ” इस भावना को 

निरन्तर अवलम्वन कर युक्तः-समाहित होकर | संयतचित्त होकर 
( मधुसूदन ) ] आसोत्‌-रहना चाहिये [ अर्थीत्‌ व्यापारविहीन होकर 
रहना चाहिये ( मधुसुदन ) ] [ छोकसमाज में ऐसा देखा जाता है कि 
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चळवान्‌ राजा का आश्रय कर हुदततों को निग्रहीत किया जाता है। ये व्यक्ति 
राजा के आश्रय है ऐसा सोचकर दुद्नत्तों स्वयं हो (स्वेच्छा से) उनके 
वशीभूत रहते हैं। उसी प्रकार सभी के अन्तयोंमी ( नियामक ) भगवान्‌ का 
आश्रय लेकर उस भगवान्‌ के प्रभाव ( कपा ) से ही ये दुष्ट इन्द्रियाँ निग्मद्दीत 
होती हैं तथा 'ये भगबदाश्रित हैं? ऐसा सोचकर इन्द्रियाँ भक्त के वशीभूत 
रहती हैं ।.यही मत्पर? शब्द का तात्पर्ये है । ( मधुसूदन ) ] 

[ अव इन्द्रियसमूह वशीभूत होने से क्या फल होता है उसे कहा 
जा रहा है--] 

हिं-चूँकि यस्य इन्द्रियाणि बरे ( सन्ति )-जिस समाहित 
संन्यासी के इन्द्रियाअभ्यास के द्वारा [ अर्थीत्‌ “परमात्मा से मैं भिन्न नहीं हूँ? 
इस प्रकार भावना का निरन्तर दीर्घकाळ सत्कार ( श्रद्धा ) पूर्वक अभ्यास के 
इारा तथा विषयों में दोषदृष्टि के अभ्यास के द्वारा ( आनन्द्गिरि ) ] बशीभूत 
हो जाती है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता--उन्हीं की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है अथोत्‌ 
परमात्मविषय में उन्हीं की प्रज्ञा स्थितिछाभ करती है. । यहो किमासीत? है-- 
वे किस प्रकार आसन ग्रहण करते हैं इस तृतीय मशन का उत्तर है । अतः 
सुसुक्ु को भी इस प्रकार से इन्द्रियसमूह को वशीभूत कर भगवतपर तथा 
युक्त होकर ( भगवान्‌ में सन को समाहित रखकर ) आसन अहण करना 
“चाहिये ( अवस्थान करना चाहिये ), यह सुचित किया गया । 

टिप्पणी । ( १ ) श्रीधर-- चूँकि ऐसा होता है इसलिये ] युक्तः 
योगी तानि इन्द्रियाणि खंथम्य-वे सव इन्द्रियां को संयत कर मत्परः 
मुझे चित्त समर्पण कर आसखीत्‌-अवस्थान करेंगे । यस्य वशे इन्द्रियाणि-- 
इन्द्रिय समूह जिनके वशवर्ती ( बशीमृत ) हैं [ तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता- 
उनकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित रहती है ]। इसके द्वारा स्थितप्रज्ञ 'कथम्‌ आसीत 
-( कैसा अवस्थान करते हैं ) इस प्रन के उत्तर में कहा गया है कि स्थितप्रज्ञ 
-इन्द्रियसमूह्‌ को वशीभूत कर अवस्थान करते हैं । 

(२) झंकरानन्द्-[ पूबइलोक में जेसा कहा गया है उसी प्रकार से 
जो इन्द्रियों का संयम करने में समर्थे हैं वे ही स्थितप्रज्ञ हो सकते हैं, यह 
-अव कहा जा रहा हे--] 

तानि इन्द्रियाणि खंयस्य-विषयसमूह्‌ में वार बार दोषदशन कर 
“तथा विषयसमूह संसार में बन्धन का कारण है ऐसा सोचकर विषयों से भय 
रखकर रागद्ठेष से विसुक्त होकर इन्द्रियों को संयत कर अर्थात्‌ विषयों के प्रति 
“उनकी ( इन्द्रियों की ) प्रबृत्ति को रोक कर ( उन्हें अपने अपने स्थान में 
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स्थापित कर ) युक्तः-न्रहमविद्या में नियुक्त होकर अथात्‌ योग हारा 
( परमात्मा के साथ एकस्मबुद्ध दवारा ) युक्त होकर (समाहित चित्त होकर 
अर्थोत्‌ चित्तवृत्ति को ब्रह्मकारा कर ) मत्‌परः--में ही पर अर्थात्‌ परमात्मा 
हैं” इस प्रकार परम ब्रह्म में अहंधो ( "मैं? बुद्धि ) जिनकी हे वही “तपर” 
है। ऐसा होकर अथीत्‌ 'ये सब और मैं ब्रह्म ही हैँ? इस प्रकार सभी को तथा 
अपने को ब्रह्मरूप में देखकर आसीत--प्रयग्‌दृष्टि अबळम्वन कर ( सर्वत्र 
झुद्धचेतन्यस्वरूप आत्मा को ही दर्शन कर ) स्थित रहना चाहिये क्योंकि. 
वशे ही यस्य इन्द्रियाणि -निय निरन्तर ऐसा दर्शन करने से जो यति के 
इन्द्रियसमूह्‌ विषयम्रहण करने का अवकाश न पाकर नीराग ( रागरहित ) 
होकर वशीभूत होते हैं तस्य प्रज्ञा अतिष्ठिता--उनकी ( ऐसे यति की ) ही 
ज्ञा प्रतिष्ठिता होती है अर्थात्‌ निश्चला होती है तथा उन्हीं को मोक्ष की सिद्धि 
होती है-दूसरे किसी की नहीं होती है--यही कहने का अभिप्राय है । 

(३) नारायणी टीका-चूँकि इन्द्रिय समूह प्रमाथी हैं. ( अन्त 
बळवान्‌ एवं दुःखदायक हैं ) तथा ढुबृत्तों के सदृश विवेकी के मन को हरण 
करते हैं, इसलिये इन्द्रिय पर विजय प्राप्ति के विना स्थितप्रज्ञ होने की कोई 
सम्भावना नहीं है, ऐसा पूर्वश्लोक में कहा गया हवै । अब इन्द्रियों पर विजय- 
प्राप्त करने का क्या उपाय है ? बह कहा जा रहा है--( १ ) इन्द्रियसमूह वार 
वार पूर्वोभ्यास तथा संस्कार के कारण विषयों को ओर धावित होने पर भी 
उन सब को प्रयाहार कर ( बळ के हारा खींच कर ) विवेकयुक्त भन में 
निविष्ट करना पड़ेगा--अर्थात्त जिन जिन विषयों के प्रति वे धावित होंगे उन 
उन विषयों की अनित्यता, मिश्यास्व, दुःखत्व इत्यादि दोषदर्शन कर निरन्तर 
उन सव को विषयों से निवृत्त रखना होगा। यही इन्द्रियसंयस--ह्वै । किन्तु 
विषय रस से अधिक आनन्द का संधान ( खोज) न मिलने पर मन तथा 
इन्द्रिय कभी विषयत्याग नहीं कर सकते हैं। अतः (२) मत्पर हो । 
सर्वोत्मा बासुदेव ही एकमात्र सत्य तथा नित्यानन्द स्वरूप हैं अतः उससे पर 
( श्रेष्ठ ) ओर कोई भी नहीं है-यही मेरी प्रियतम आत्मा यथार्थ हैं-यही 
परम शक्तिका आधार है ऐसा निश्चय कर अर्थात्‌ परमात्मस्वरूप मेरे ही 
एकान्त भक्त होकर जो (३) युक्त आसीत-मन को मुझमें समाहित कर 
मेरे साथ निरन्तर युक्त रहते हैँ अथीत्‌ विषय की चिन्ता आदि से तथा 
विषयभोग से निब्वत्त होकर मेरे ही ( परमात्मा का ही ) निरन्तर ध्यान में 
मग्न रहते हैं उन्हीं की इन्द्रियों का विषयों के प्रति धाबित होने का (दौड़ने का) 

अवकाश न मिलने पर दीर्घकाल अभ्यास के द्वारा वे वशीभूत ( संयत ) 
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होती हैं । ऐसा जिनका इन्द्रियसमूह वशीभूत रहता है उन्हीं कीं प्रज्ञा प्रतिष्ठित 
होती है, दूसरे की नहीं । he 5 
[ पूबेइछोक में इन्द्रिय समूह को 'बशीभूत कर समाहित अ्थीत्‌ 
संहतमनाः होने का -उपदेश दिया गया है। प्रश्‍न होगा इन्द्रियसमूह को 
वशीभूत करने से ही तो बाहरी उद्योग न रहने के कारण कृतक्र्य होना 
सम्भव है; अतः मन को संयत या निग्रह नहीं करने से स्थितप्रज्ञ होने में 
किस प्रकार का अनर्थे या विन्न हो सकता है? इसके उत्तर में भगवान्‌ कह 
रहे हैं कि जो व्यक्ति बाह्य ( बाहरी.) इन्द्रियों को निगृहीत कर चुका है 
उनके भी यदि सन को निग्रह ( समाहित अवस्था) न रहे तब अभीतक बह 
विवेकविज्ञानविहीन होने के कारणः उस पुरूष को अनन्त अनर्थ प्राप्ति की 
सम्भावना रहती है. क्योकि सभी अनर्थो का मूल है मन, चूँकि मन द्वारा 
ही विषयों का अभिध्यान होता है। यही. अव दो श्छोकों में कहा जा 
रहा है--] 
व्यायतो ` विषयान्‌ पुंसः संगस्तेषूपजायते । 
संगात्‌ संजायते कामः कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते ॥ ६२ ॥ 
क्रोधाद्‌ भवति सम्मोहः सम्मोहात्‌ स्मृतिविभ्रमः । 
स्मरतिश्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ॥ ६३ ॥ - 
अन्वय--विषयान्‌ ध्यायतः घुःसः तेघु संगः उपजायते, संगात्‌ कामः 
संजायते, कामात्‌ क्रोधः अभिजायते, क्रोधात्‌ संमोहः भवति, संमोहात्‌ स्थृतिविश्रमः, 
स्थृतिअ्रंशात्‌ बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात्‌ प्रणऱ्यति । 
अनुवाद --विषयसमूह की उपादेयता ( अनुकूलता ) के सम्बन्ध में 
चिन्ता करते रहने पर उन सब विषयों पर आसक्ति या प्रीति की उत्पत्ति होती 
है. । आसक्ति से काम उत्पन्न होता है तथा काम प्रतिहृत होने से ( वाधा प्राप्त 
होने से ) कोध उत्पन्न होता है । 
क्रोध से ( कार्य तथा अकार्य विषयों में ) सन्मोह अथात्‌ अविवेक 
उत्पन्न होता है । सन्मोह्‌ से स्म्ृतिविश्रम अर्थात्‌ स्म्तिश्रंश होता है । स्मृति- 
अश से बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि नाश से बिनाश प्राप्त होता है | 
दीपिका । विषयान्‌ ध्यायतः-शब्दादि विषयों की [ जिस व्यक्ति ने 
बाह्य (बाहरी) इन्द्रियां का निह किया है बह भी यदि ( मधुसूदन ) ] चिन्ता 
करते रहे अर्थात्‌ मन में बार बार विशेष बिशेष शब्दादि विषयों की आलोचना 
(चच) करते रहे तव उस पु'सः-पुरूष का तेषु-उन सब विषयों में 
२६ 
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संगः--आसक्ति या प्रीति [ अथोत्‌ यह मेरा सुख का कारण है इस प्रकार 
शोभनाध्यासरूप प्रीतिविशेष ( मधुसूदन ) ] उपजायते-उत्पन्न होता है 
[ सभी अनर्थों का मूळ है विषयों का ध्यान क्योंकि उस ध्यान के साथ युक्त 
होने पर हीं काम क्रोध इत्यादि उत्पन्न होते हैं | विषयों का अमिध्यान न रहने 
पर विषयों का संग अथोत्‌ प्रीति ( आसक्तिया रमणीयत्ब-बुद्धि ) हो नहीं 
सकती है, अतः अनर्थो की भी उत्पत्ति हो नहीं सकती है। इसलिये भाष्य- 
कार ने कहा--पराभविष्यतः ( महान्‌ अनर्थ प्राप्त करने में उन्मुख विवेक- 
विज्ञानहीन पुरूष का ) सर्वोनर्थमूलम्‌ (सभी अनर्थो का मूळ है ) इदम्‌ 
( यह विषयों का अभिध्यान ) । विषयध्यान से नाना प्रकार के अनथाँ की सृष्टि 
होती है वह सभी प्रत्यक्षरूप से अनुभब कर सकते हैं । यह समझाने के लिये 
यहाँ 'इदम्‌? शब्द्‌ का प्रयोग भाष्यकार ने किया । ( आनन्द्गिरि ) ] 
. संगात्‌--विषयों के प्रति प्रीति से कामः संजायते-कामना की 
उत्पत्ति होती है अथोत्‌ “ये सब मेरा दो” इस प्रकार काम (तृष्णा विशेष) की 
उत्पत्ति होती है । | “संग” शब्द के द्वारा साधारण आसक्ति तथा 'काम' 
शब्द के द्वारा उद्रिक्त आसक्ति अर्थात्‌ जो आसक्ति ( दृष्णाविशेष ) प्रकट 
हुई है-उसे समभाया जा रहा है। ( आनन्दगिरि ) ] कामात्‌-वह कामना 
यदि किली कारण से प्रतिहत ( बाधाग्राप्त ) हो तव जिसके द्वारा बह काम 
प्रतिहृत होता है उनके प्रति क्रोधः अभिजायते-क्रोध उत्पन्न होता है । 
क्रोधात्‌ क्रोध से सम्मोहः भवति-सम्यक्‌ प्रकार से मोह [काये तथा अकायै 
विषय में अविवेक ( बिचारशून्यता )] उत्पन्न होता है अर्थात्‌ कौन उचित है 
तथा कोन अनुचित है उसकी विवेचना करने की शक्ति का अभाव होता है 
क्योंकि क्रोधित व्यक्ति ही इस प्रकार मोह प्राप्त होकर गुरु के प्रति भी 
आक्रोश किया करते हैं । 
` सम्मोहात्‌ स्म्रतिविश्रमः-सम्मोह से स्मृतिविभ्रम होता है। शास्र 

तथा आचर्य के उपदेश के द्वारा आहित ( पुञ्जीभूत) संस्कार समूह का 
'फङस्वरूप कार्योकायैबिषय में अथवा आत्मस्वरूप के सम्बन्ध में ओ स्मृति 
उत्पन्न होती है उसका विश्रम (श्रंशाया विच्युति ) होता है अरथीत्‌ शास्र 
तथा आचार्य सें हित तथा अहित कार्य के सम्बन्ध में तथा आत्मज्ञान के 
सम्बन्ध में जो उपदेश ग्राप्त होता है वह स्मृति में नहीं रहता है ( उसका स्मरण 
नहीं होता है) । आत्मा की स्मृति शास्र तथा आचार्ये के उपदेश से उत्पन्न 
.हुये संस्क्रार से जाग्रत होती है। वे संस्कार रहते हुये भी स्मृति को अलु- 
त्पत्ति को ( स्मरण करने सें असाम्यै को ) स्वृति--विश्रम कहते हैं । 
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स्मृतिश्च शाद्‌ बुद्धिनाशः-स्सृतिश्रंश से बुद्धि नाश होता है। 
अन्तःकरण में कायोकाय के विषय में विवेक की योग्यता का [ अथीत्‌ कौन 
कार्य ( कत्तव्य ) है तथा कोन अकायै ( अकतेव्य ) द्वै उसे प्रथक्‌ कर 
बिचार करने की योग्यता का] अभाव को हो बुद्धि का नाश कहते हैं । 
[ मनुष्य का परम पुरुषार्थ है आत्मज्ञान छाभ करना । शास्र तथा गुरुबाक्य से 
आत्मज्ञान सम्वन्धी व्यबसायास्मिका ( निरचयात्मिका ) बुद्धि प्राप्त होती है 
किन्तु स्म्तिञ्ंश होने से “मैं तथा ब्रह्म एक ही हूँ” इस प्रकार ब्रहमेकात्म्या- 
कारा चित्तवृत्ति अविच्छिन्न नहीं रह सकती। इसलिये विपरीत भावना की 
(त भावना की) बृद्धि से तथा विक्षेपरूप प्रतितन्धक रहने के कारण 
एकात्म्याकारा चित्तब्वत्ति ( अथोत्‌ समाधिज प्रज्ञा ) उत्पन्न हो नहीं सकती 
अथवा उत्पन्न होने पर भी वह फळ के अयोग्य होने के कारण बेसी चित्त- 
त्ति का ळय हो जाता है। इसी को बुद्धिनाश कहते हैं। ( मधुसूदन ) ] 
बुद्धिनाशात्‌ प्रणदयति--बुद्धिनाश से विनाश प्राप्त होता है ( सभी प्रकार से 
धुरुषार्थ के अयोग्य होता है ) । पुरुषार्थे के लिये अयोग्यता ही महाविनाश है । 
लोकसमाज में (मनुष्यसमाज में) ऐसे पुरुष को सृत कहा जाता है (मधुसूदन) । 
पुरुष तब तक ही पुरुष शब्द का वाच्य होता है, जब तक कि. उसके अन्तः- 
करण कार्य तथा अकार्ये विषय में विवेक करने में योग्य ( समर्थ ) रहता है 
अर्थीत्‌ क्या करना चाहिये, क्या नहीं करना चाहिये या इस विषय में 
विवेकपूर्ण विचार करने की क्षमता अन्तःकरण में रहती है। अन्तकरण की 
मिवेकयोग्यता न रहने पर पुरुष नष्ट ही हो जाता है अथीत्‌ जो परमार्थ- 
दर्शन के लिये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है. वह निष्फळ हो जाता है। इसी कारण 
न्तःकरण शब्दवाच्य बुद्धि के नाश से ही पुरुष पुरुषार्थं के ( परमात्मा के 
साथ की एकता साधनरूप योग लाभ करने में ) अयोग्य होता है । 


[ चूँकि इस प्रकार मन का निग्रह या संयम नहीं रहने से बाह्य 
( बाहरी ) इन्द्रियाँ निगृहीत रहने पर भी उस व्यक्ति को इस प्रकार अत्यन्त 
अनर्थे की प्राप्ति होती है, इसलिये अतिशय प्रयत्न के द्वारा मन को निगृहीत 
करना उचित है यही कहने का अभिप्राय है। इसलिये ६१ इळोक में इन्द्रिय- 
समूह्‌ को संयत करने के बाद समाहितान्तःकरण होना होगा अर्थात्‌ अन्तः- 
करण को आत्मा में निश्चळ करना पड़ेगा, यह जो कहा गया है, वह्‌. युक्ति- 
युक्ति ही है । ( मधुसूदन ) ] 


टिप्पणी ( १ ) श्रीचर-[ वाहरी इन्द्रियों के संयम के अभाव से 
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क्या दोष.है वह पूर्व श्छोक में बताकर अव मन के संयम के अभाव से क्या 
CR ९७ स 
दोष होता है वह दो श्छोकों में वर्णन कर रहे हैं-] 


ध्यायतः--गुण बुद्धि से [ अथीत्‌ यह्‌ शोभनीय ( रम्य ) है, यह्‌ 
भोग्य है-इस प्रकार विषयों में गुण आरोपित कर ] विषयों का ध्यान जो 
करता है उस पु'सः-पुरुष की तेषु--विषय समूह में संगः उपजायते 
आसक्ति उत्पन्न होती है। संगात्‌ कामः खंजायते-उस आसक्ति से उस 
विषय समूह में अधिक काम .( ठृष्णा ) उत्पन्न होता है। कामात्‌ क्रोधः 
अभिजायते--किसी कारण बश काम प्रतिहृत ( वाधा ग्राप्त ) होने से क्रोध 
उत्पन्न होता है। . ६३ श्छोक--क्रोधात्‌ संमोहः भवति-क्रोध से संमोह 
उपस्थित होता है - अथोत्‌ कार्याकार्य विषय में विवेक का अभाव होता है। 
संमोहात्‌ स्म्रतिविश्रमः-संमोह से स्मरति का नाश होता है। क्या करना 
उचित है. तथा क्या नहीं - करना उचित है इस विषय में विवेक का अभाव 
होता है | इससे शास्त्र तथा आचार्ये रा उपदिष्ट विषयों को स्मृति का विश्रम 
होता है । अथोत्‌ शाख तथा आधघार्यो ने कत्तव्य अकत्तेव्य विषय में जो उपदेश 
दिये हैं “उसको स्एति विचळित हो जाती है. ( उसे स्मरण नहीं होता है )। 
स्मृतिश्र यात्‌ बुद्धिनाशः- स्मृतिभ्रंश होने से बुद्धि का ( चेतना का) नाश 
होता है अथीत्‌ वृक्षादि की सदृश बुद्धि का ( चेतना का) अभिभव ( परा- 
भब ) देखा जाता है। बुद्धिनाशात्‌ प्रणद्यति--बुद्धिंनाश होने से मनुष्य 
प्रनष्ट होता है अथीत स्त के तुल्य हो जाता है । 


(२) शंकरानन्दू--इन्द्रिय समूह यदि विषय में अन्तःकरण को 
निपातित करे. तब विद्वान्‌ को. क्या अनर्थ होगा--ऐसा यदि प्रशन करो 
तब कहा जायगा किं विषय का ध्यान ही सभी अनर्थो का बीज है 
तथा उससे अनर्थ की हेतुपरम्परा प्राप्त होती है ओर उस परम्परा से 
ही परमात्मा तथा जीवात्मा का एकत्वविज्ञान नष्ट होता है तथा उस 
बिज्ञान नष्ट होने से जन्म सत्यु को तणङ्गमाळा युक्त संसार समुद्र में 
पतित होकर विद्वान्‌ भी स्वयं नष्ट हो जाता है। इस प्रकार विद्वान्‌ 
व्यक्ति का भी बहिमुंखतव जन्म आदि दुःखरूप प्रबाह में निरन्तर (सदा ) 
पतन का कारण होता है। मुक्ति उनको नहीं मिळती है क्‍योंकि उनमें मुक्ति के 
कारण का ( हेतु का ) अभाव है। मन रागद्वेषप्रयुक्त होकर विषय में श्रविष्ट 
होने से विद्वान्‌ व्यक्ति को विषय में अभिध्यान ही ( अर्थात्‌ सदा विषय कां 
चिन्तन ही ) होता रहता है अतः उनके लिये ब्रह्मध्यान सम्भव नहीं है । इस- 
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लिये.श्रोभगवानः सभी अनथोँ के-मूळ- जो विषय का.ध्यान है. उसका: कायै 
( परिणाम ) क्या हे वह अव:दो इळोकों सें प्रतिपादन कर रहे: है] 
विषयान्‌--शाब्दादि विषय समूह में ध्यायतः यह्‌ रस्य ( लोभनीय) 
है, यह अरम्यः( अशोभनीय) है, ऐसी जोः चिन्ता करते हैँ ।अथवा यह 
भोग करने के:योग्यःहैं एसी -जो-चिन्ता' करते हैं उन पुंसः-पुरूष: की: तेघु-- 
डस रम्यस्वाकार में अथवा भोग्यत्वाकार सें खंगः+प्रीति अर्थात्‌ पूवे संस्क्रार के 
कारण आसक्ति जायते-(उसी समयः) उतपन्न होती "हैः। ` खंगात्‌=-ग्रीलि 
थवा आसक्तिं से-उस विषय में कामः--इसः विषय;के द्वारा "सुझेःयह प्राप्त 
कृरना-है ऐसा काम अर्थों. भोगेंच्छा का वेग:खंजायतेः संम्यंक्र:= (पूर्णरूपसे} 
उत्पन्न होता है। उस भोगेच्छा के वेंग-के दारां अस्त होक़रः(-बशीभूत होकर ) 
वहः पुरुष कळंज्ञादि अझुच्ि पदाथे को अथब्रा यदिः ऽ्जीलम्पट {हो तवः भगिनी 
आदि को भोग्यत्व बुद्धि से . भोग करने ` केः:लिए व्याकुलः होताःहै; : यही 
संजायते? शब्द का अभिप्राय है? -काम्रात्‌ क्रोधः 'अभिजाय्तेऽकामः आदि 
यदि किसी .अतिवन्थ के द्वारा प्रतिहत उहोंताः है : ता-क्रोधाः उत्पन्न होता हे। 
पराधीनः ( अथात्‌ :संस्कार के >अधोत्तर) होकर: जीव ज़िसुः बुद्धि केः द्वारा 
दूसरे का उपकार करने के लिए उद्यत होता है उस परोपकार:करने के हेतु भूत 
बुद्धि विशेष को ( बुद्धिवृत्तिविशेष को ) क्रोध कहा जाता है । 


६३ इछोक--क्रोधात्‌ संमोहः भवति--क्रोध से. सम्यक प्रकार से मोह 
( कार्योकार्य विषय में विवेकशून्यता ) उत्पन्न होता है। क्रोध द्वारा -आविष्ट 
( अभिभूत ) होकर पुरुष मोह के कारण महान्‌ पुरुप का भी अपकार करते हैं; 
गुरु को भी धिक्कार देते. हें। संमोहात्‌. स्मृतिविश्रमः (-भवति)--उपर 
कहे गंये लक्षणयुक्त संमोह से स्मृति का विश्रम होता है। वेदान्त : श्रवण से 
उतपन्न ज्ञान के द्वारा “में ब्रह्म ही हूँ” इस प्रकार बारम्बार अभ्यास के द्वारा 
स्वोय अनुभव के संस्कार से बुद्धिवृत्ति का ब्रह्माकारतारूप परिणाम होता है। 
इस प्रकार ब्रह्माकार बुद्धिबृत्तिविशेष को स्प्रति कहा जाता है। वह स्मृति 
विश्रम ( ञ्रंशा ) अथात्‌ स्मृति के हेतुभूत वेदान्तबाक्य इत्यादि विद्यमान रहने 
पर भी स्मृति के अनुद्य को (अथात्‌ ब्रह्मास्मि’ ऐसी स्मृति उत्पन्न न होने को) 
स्मृतिविभ्रम कहा जाता है । 

स्मृतिभ्रंशाद्‌ बुद्धिनाराः- ब्रह्मस्वरूप अपनी आत्मा के विषय में 
स्मृति का नाश होने से बुद्धि अथोत्‌. ब्रह्ममयीवत्ति का नाश होता है। बुद्धि 
नाशात्‌ प्रणश्यति--जैसे सामने उपविष्ट पुरुष में “यह व्यक्ति मेरा पुत्र है? 
ऐसी यदि स्मरति हो तव “यह मेरा पुत्र है? ऐसो पुन्राकारा बुद्धि उत्पन्न होती 
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है परन्तु जो पुरुष श्रान्त हैं उनकी वैसी स्मृति .असंभव होने के कारण पुत्रा- 
कारा बुद्धि उत्पन्न नहीं होती है | वैसे ही ब्रह्म अपरोक्ष होने पर भी ( साक्षात्‌ 
रूप से प्रकाशित रहने पर भो) विषय रूप व्यामोह द्वारा जिनका चित्त 
आक्रान्त हुआ है. ऐसे बिद्धान्‌ की आत्मविषयक स्मृति का अभाव होने के 
कारण दृहयाकारा बुद्धिबृत्ति परियार कर “ये सब और में ब्रह्मस्वरूप हूँ” 
ऐसा जगत्‌ में तथा अपने में सर्वत्र त्रह्माकारस्व को विषय करने में समर्थ 
अखंडास्मिका चिन्मयी वृत्ति उत्पन्न नहीं होती है किन्तु भोक्ताभोग्य के 
आकार को विषय करनेवाली बुद्धिवृत्ति के द्वारा अपने स्वरूप से च्युत होकर 
वह विद्वान्‌ स्वयं भी प्रनष्ट हो जाता है (सम्पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं) अथोत्‌ 
संस्काररूप कारागार में पतित होकर कभी समुक्तिप्राप्त नहीं होता है । जैसे 
विषपानकारी को अमरत्व लाभ करना असंभव है बेसे ही असदू मार्ग में 
प्रविष्ठ पुरुष को सदूगति लाभ करना संभव नहीं है । अतः विषयों को किसी 
भी प्रकार से अवकाश न देकर सभी इन्द्रियों को निम्रह कर जो योगी 
समाधि का अभ्यास करता है उन्हीं को सम्यक्‌ ज्ञान तथा उसका फल 
(मोक्ष) लाभ होता है. ( दूसरे को नहीं ) यही इन दो इलोकों से सिद्ध 
( प्रतिपन्न ) हुआ । 


(३) नारायणी टीका-इन्द्रियसमूह को संयम की आवश्यकता 
ूर्वेव्ती दो श्लोकों में सिद्ध कर अब मन के संयम की आवश्यकता क्यों है ? 
यह कह रहे हैं | मन आत्मा का ध्यान त्यागकर जब विषयों का ध्यान करता 
है ( विषय का भोग्यत्व तथा रमणीयत्व चिन्तन करता है ) तब उन विषयों के. 
प्रति संग (आसक्ति) होती है । आसक्ति प्रबळ होने से काम (्रवळ भोगेच्छा) 
उत्पन्न होता है तथा काम तृप्ति के पथ में जो कुछ प्रतिबन्धक ( प्रतिकूल ) है 
उसके प्रति क्रोध उत्पन्न होता है । क्रोध तमोगुण का कार्ये है, अतः उस क्रोध- 
रूपी तमोगुण के बशीभूत होने से संमोह अर्थात्‌ कत्त॑व्य-अकत्तेव्य के विषय में 
(अविवेक पूर्ण मोह अर्थीत्‌ बुद्धि की विकलता या विचारहीत्तता ) उत्पन्न होता 
है। इस अवस्था में जो नहीं करना चाहिये ( जेसे गुरु कें प्रति आक्रोश 
इत्यादि ) ऐसे सब गहिंत कमै भी पुरुष करता है। यह संमोह उपस्थित 
होने से गुरु तथा शास्र से जो कुछ धमे, नीति, आत्मा का स्वरूप, जगत्‌ तथा 
परमात्मा के तत्त्व इत्यादि को उस पुरुष ने पहले सुना था, उसके मन में उन 
सबों की स्मृति का विश्रम (बिश्रंश) अथोत्‌ ऐसा (विशेषरूप से) भ्रम उपस्थित 
होता है कि उन शास्रीय स्मृतियों का पुनरुद्धार करना उस अवस्था में असम्भव 
होता है। जब कत्तव्य-अकत्तव््र विषयों को स्मरति अथवा जिस आत्मा में 
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मन को समाहित कर मन को संयत करना होगा उस आत्मस्त्रूप का अंश 
होता है ( आत्मा से विशेषरूप से अथोत. पूर्णरूप से च्युत होकर ध्येय विषय में 
निमग्न होता है) तब बुद्धि का (विवेकबुद्धि का) अथवा आत्मतत्त्व सम्बन्ध में 
जो व्यवसायित्मिका ( निश्चयात्मिका ) बुद्धि गुरु तथा शास्र की कपा से प्राप्त 
हुई थी उसका नाश ( तिरोधान ) होता हे । इस प्रकार बुद्धिनाश होने से इस 
दुलेभ मनुष्य जीवन का जो परम पुरुषार्थ ( मोक्ष ) है उसे लाभ करना कभी 
सम्भव नहीं है । जो हतभाग्य ( दुभीग्य ) पुरुष विषय भोग में निमग्न रहता 
है वह सत्यु के बाद फिर संसार कूप में ही पतित होता है। इंस.प्रकार से 
उसका दुळेभ मनुष्य जोवन ( प्रकृष्टहप से ) नष्ट हो जाता है। अतः जिससे 
सन विषय का ध्यान न कर सके तथा जिससे मन सदा ही आत्मध्यान में छीन 
रहे उसके लिए अतिशय प्रयत्न करना मुमुक्षु का अवइय कक्तेव्य है क्योंकि 
सन में विषयों का ध्यान रहने पर परम्परा क्रम से समी अनर्थ उपस्थित 
होते हैं । 

[ मन को विषयों का अभिध्यान अर्थात्‌ विषय के प्रति रागद्वेष ही सभी 
अनर्थो का मूल है-यह पूर्वे दो श्छोकों में बताकर अब मोक्ष का कारण 
( साधन ) क्या है बह बता रहे हें-] 

~ < = 
रागद्वेपवियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियेश्ररन्‌ | 
आत्मत्रश्यैविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति । ६४॥ 
अन्वय--रागद्वेषवियुक्तेः आव्मवञ्यैः इन्द्रियैः विषयान्‌ चरन्‌ विधेयास्मा तु 
प्रसादम्‌ अधिगर्छति । 

अनुवाद्‌-( पक्षान्तर में ) राग तथा द्वेष से सम्पूर्णरूप से मुक्त तथा 
आत्मवशी भूत इन्द्रियों के द्वारा विषय अहण करने पर भी ( विषय उपभोग 
करने से भी) जिनका चित्त इच्छा के असार बशीभूत रहे ऐसे पुरुष 
परमात्मसाक्षास्कार की योग्यतारूप प्रसन्नता ( स्वच्छत्ता ) प्राप्ति कर सकते हैं । 

दीपिका-इन्द्रियों की प्रवृत्ति मन के रागद्वेष से उत्पन्न होती है | यह 
स्वाभाविक है । फिर भी जो मुमुश्षु है वे यदि विधेयात्सा-इच्छा के अनुसार 
आत्मा ( अन्तःकरण ) को _ विधेय ( वशीभूत ) कर सके अथोत्‌ बशीकृतान्तः- 
करण हो तब रागद्वेषवियुक्तैः-राग तथा द्वेष से सम्पूर्णरूप से मुक्त एवं 
आत्मवद्यः--आत्मा अथोत अपने (अथवा मन के) वारा बशी भूत इन्द्रियैः 
चछुः प्रश्चति इन्द्रियों के दवारा विषयान्‌--देह. धारण के लिएं आवश्यक अथोत 
अवर्जनीय आहारपानांदिविषयकसमूह [ अथा प्रारब्धवश अवश्य भोक्तव्य 
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शुद्दादि, विषयसमूह ] रन्‌--उपळबिधि ,कर्‌ (भोग कर) -प्रसादम्‌-प्रसन्नता 
तथा,,स्वासथ्य :[ चित्त के: स्वास्थ्य ( अत्यन्त -निसैळता ): अर्थीतूः 'परमात्मा 
साक्षाबकार की. योंस्यतारूप. स्वच्छता .( सधुसूदून )-]- अधिगच्छति-छाभ 
करते.हैं |... इस्ट्रियसमूह गदे के: द्वारा अयुक्त (.चालित;) होने-सें . दोष का 
तु हाता किन्तु: इन्द्रियसमूह को . अवृत्ति मन के; अधिन रहतो है: अत 
मच जड़ों भूत रहकर यदि राग, तथा इष ...विहीन होता हे तव इन्द्रियसमूह-भी 
शागइपावहीत हो जाता है.।:एंसी.रागइषविहीन: इन्द्रियां. के द्वारा:जीवेन-घारण 
करने, के लिए जो. अवञेनीय (जिसको . प्ररि्याग किया: नहीं जा सकता है-) 
उन. बिषयों का अहण या भोग विधेयात्मा के लिए: ( संयतचित्त-पुरुष के लिए) 
कोई भी दोष कां. हेतु नहीं होता . हे.अशीत्‌ ऐसे भोग के द्वारा उनकी चित्त- 
शुद्धि की इनि ( बबन.) नहीं होती. है (मघुसूदन.).]. इन्द्रियां की रागद्वंष- 
हीनता.तंया अन्तःकरण की . स्त्रच्छृता. परमात्मा के , साक्षातृकार को. योग्यता 
सम्पादन करती हैं | इसलिए श्वेताश्वतर उपनिषदू में कहा गया हे--“'तमक्रतु 
पड्यति बोतशोको धातुप्रसादान्महिमानमोशम्‌” ( इवे० उ० ) अथोत्‌ उस 
अंक्रतु“ ( विषंय्रमोग॑संकेल्परहित) आत्मा का अपने से अभिन्नरूष से जो 
साक्षात्कारं कते हैँ वे शोकरहिंत ' होते हैं; इन्द्रियरूप धातुयें प्रसन्न होने से 
उनको साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त होती है।' ' | 
[ अब शांका हो 'सकती' हैः कि यदि विषयसमूह का स्मरण करना हो 
अनथ का कारण हो तब इनका.उपभोग तो. ओर भी. अधिक अनर्थ का हेतु 
होगा । अतः जो व्यक्ति जीबन धारण. के लिए भी विषय भोग करते हें वे क्यों 
नहीं अनर्थ प्राप्त करेंगे ! भगबांन्‌ ने इस इछोक में उस शांका का समाधान 
किया । (आनन्दगिरि) ] [ राग-द्वेष-हीन तथा - आत्मवशवर्ती ( अथोत्‌ अपने 
अधीन ) इन्द्रियसमूह के द्वारा स्थितप्रज्ञ व्येक्ति विषयसमूह ग्रहण करते हैं । 
यही “किं. ब्रजेत” अथात्‌ कैसे विषय अहण करते हैं इस चतुर्थ प्रश्न का 
उत्तर है ( मध्चसूदंन ) ] । 
` रिप्पणी (१) श्रीघर-[ यदि कहो कि विषयप्रवणस्त्रभाव युक्त 
( अ्थोत्‌ विषयों की ओर धावित होना ही जिनका स्वभाव है, वे ) इन्द्रियों का 
निरोध करना किसी के लिए भी सम्भव नहीं है अतः जिन दोषों के सम्बन्ध में 
पूबवर्तोी दो इलोकों में कहा गया है उनका परिहार करना एक प्रकार से असम्भव 
ही है। ऐसी अवस्था में स्थितप्रज्ञ होना कैसे सम्भव है ? ऐसी आशंका के 
उत्तर में कह रहे हैं--] 
रागद्वेषवियुक्तैः-रागद्वेष से ' रहित तथा बिगतदपे ( जिनका धमंड 
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चूर हो गया है - ऐसी ) आत्मवरस्यैः--आत्मा के. ( अर्थात्‌ मन के .या-अन्तः 
करण के-) वशीमूंत इन्दियैः--इन्द्रियां के ड्वारा विषयान्‌. ( शाख. अविरुद्ध 
अन्नपान आदि ) विषयों. कां चरनः-म्रहण ( उपभोग) करके भी विधेयात्मा- 
विधेय ( वशबर्ता ) आंत्मा (मन) जिनका हे. वे अयात्‌. बिजितान्तःक्रण 
व्यक्ति प्रसादम्‌ अधिगच्छति- शान्ति. प्राप्त करते हैं। इसके द्वारा अञ्जुन के 
चोथे प्रश्न का ( 'कथं त्रेत? कैसे चलता.है अथोत्‌ कैसे भोंगा करता है, इस 
प्रशन का ) “उत्तर दिया : गयां स्थितप्रज्ञ व्यक्तिः स्वाधीन ( अपनी वशीभूत ) 
इन्द्रियों के इगो विषयों का भोग करते हैं, यही' कहने कां अभिप्राय है।. 
(२) शंकरानन्द्‌ू--[ यदि इन्द्रियां विषया को-न अहंण कर ततर 
'बिद्ठान्‌ व्यक्ति कैसे शारोरयांत्रा का निर्वाह करेंगे ! एसी आशंका के उत्तर में 
श्री भगवान्‌ शरीण्यात्रा का उपाय तया संदसदू आंदिअभ्यासकारीं पुरुषों के 
चित्त का प्रसाद प्रतिपादन कर रहे हें-] : 
रागह्धंप॒वियुक्तः इ्द्रियः--विषयाँ में इष्टत्य तथा अनिष्टत््रःको बुद्धि 
रखना ही राग तथा इप का. बीज - है। - विषग्रों में दोषदंशन के द्वारा 
इष्टानिष्टत्व बुद्धि को याग करने से इन्द्रियाँ राग. तथा दष से मुंक्त हो. जाती 
है । यंदि किसी व्यक्ति के मन में ऐसी बुद्धि रहे कि ये संमत... विषय अलतत 
( पारमार्थिक सत्ताहोन ) तुच्छ है तथा-वन्ध्रतत का- कारण है. तत्र. इन्द्रियों में 
विषयों के अति राग या डरेष (अथोत्‌ उन सिथ्या तथा मायिक वस्तुओं के 
प्रति इष्टानिष्टस्व बुद्धि ) नहीं रह सकता है | इस प्रकार राग .तथा द्वेष से 
वियुक्त ( विशेष भाव से सुक्त) आत्मंचइयेः-इन्द्रियाँ रागद्वेष से वियुक्त 
होने पर वे आत्मा के ( अपने ) वशीभूत रहते हैं अथोत्‌ विषंयों सें संकोच 
एवं विषयों के प्रति व्याकोच ( विम्तार )--इन दोनों व्यापारों में ही वश में 
रहनेवाळी इन्द्रियाँ प्रसन्न रहती हैं। इसप्रकार रागद्वेषहीन, आत्मवशीभूत 
प्रसन्न इन्द्रियों के द्वारा विषयान--अन्नरसादि अनिषिद्ध विषयों को एबं 
नभें भी केवळ प्राणरक्षा के लिए पर्याप्त विषयों को चरन्‌--भोग करते हुए 
चिधेयात्मा-विधेय अथोत्‌ इन्द्रियों की शुद्धि एवं समाधि के द्वारा रागद्वेष- 
रहित एवं शुद्ध होने के कारण स्वाधीन ( अपने वशीभूत ) है आत्मा (मन ) 
जिसका उसको विधेयात्मा कहा जाता है। ऐसे विधेयात्मा होकर ब्रह्मवित्‌. 
यति प्रसादम्‌ अधिगच्छति--प्रसाद अथोत्‌ चित्त का स्वास्थ्य (चित्त की 
असन्त निर्मळता ) प्राप्त करता है । [ जिससे परन्रह्म तथा परमानन्द स्वरूप 
आत्मा का साक्षात्कार कर जीवन कृताथ हो सके ] । “आह्दारशुद्धो सत्त्वशुद्धिः 
सत्त्वशुद्धौ धरृचा स्मरतिः” । [ आहार की शुद्धि से सत्त्व की शुद्धि ( अन्तः 
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करण को शुद्धि), सत्त्वशुद्धि से ध्रुवा स्मृति होती है ]। ऐसे श्रुतिवाक्य से 
सिद्ध होता है कि इन्द्रियशुद्धि से चित्तशुद्धि होतो है। [ जिसके द्वारा 
विषयों का आहरण किया जाता है उसे आहार कहा जाता है। इस 
अथ में इन्द्रियाँ भी आहार है । अतः उनकी शुद्धि--न्द्रियशुद्धि ] 


(३) नारायणी रीका-_पूर्च के कई श्छोकों में इन्द्रिय तथा मन को 
संयत एवं बशीभूत नहीं करने से स्थितप्रज्ञ नहीं हो सकते हैं, यह कहा 
गया है। इन्द्रियां का संयम पहले करना चाहिये, नहीं तो बळपूर्वक कमी भी 
बळवान्‌ इन्द्रियसमूह मन को हरण कर विषयासक्त कर देंगे। फिर यदि 
इन्द्रियसंयम ही अभ्यस्त हो किन्तु मन असंयत या असमाद्वित रहे तथा 
विषय के प्रति भोग्यत्वबुद्धि रह्दे तब परम्पराक्रम से कैसे महाव्‌ अनर्थ 
होता है बह पूवेवत्ती दो इळोकों में कहा गया है। जब मन तथा इन्द्रिय 
उभय हो अभ्यास के डारा पूर्णरूप से बशीभूत होते हैं तब किसी भी 
अबस्था में योगी रह्दे [ अर्थात जीवन यात्रा के लिए विषय भोग करें अथवा 
समाविस्थ रहें उभय अवस्था में हो ] उनके चित्त की प्रसन्नता तथा स्वास्थ्य 
(स्वच्छता, निर्मळता) एक ही प्रकार से रहती है । अतः मोक्षलाभ के लिए सभी 
अवस्थाओं में उन पुरुषों को योग्यता रहती है। ऐसा स्थितप्रज्ञ विषयभोग 
करने के समय ६१ इलोक में उक्त 'तानि सवोणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः” 
इस साधना के अभ्यास में सिद्ध होकर विधेयात्मा होते हैं अथीत्‌ आत्मा 
या मन विधि के ( नियम के अर्थात्‌ पुरुष जैसे मन को नियमित करने के. 
इच्छुक होते हैं बेसे ) बशीभूत रहता है। मन को इस अबस्था की प्राप्ति 
आत्मा में ।नरंतर युक्त रहने से ही होना सम्भव है । ऐसे निरंतर अभ्यास के. 
द्वारा मन ब्रह्मस्वरूप हो जाता है तथा सर्वत्र एकत्वानुभव होने के कारण हतबुद्धि 
नहीं रहने से रागद्वेषशुन्य--हो जाता है। इन्द्रयसमूह भी तब आत्मवझ्य- 
( मन या पुरुष के वशीभूत ) होते हैं [ ६१ इळोक देखो ]। ऐसे रागहेषहीन 
तथा इच्छानुसार सभी प्रकार से वशीभूत मन तथा इन्द्रियों के द्वारा जो 
पुरुष विषयसमूह भोग करते हैं वह प्रसाद (प्रसन्नता) प्राप्त करते हैं 
| उनके चित्त का प्रसाद अर्थीत्‌ प्रसन्नता स्वच्छता तथा निर्मळता की कोई 
हानि नहीं होती है क्योंकि बेसे भोग के समय उनका मन विधेय रहता है 
( आत्मा में ही लीन रहकर वशीभूत रहता है ) ]। अतः ६२-१३ इछोकां में 

कहे गये काम आदि को उत्पत्ति नहीं होतो है एबं इन्द्रियाँ सो आत्मवश्य्‌ 
ही रहती हे.( अथोत्‌ आत्मा की प्रेरणां से ही विषयों में विचरण करती हुई 
आत्मा के हो वशीभूत होकर आत्माभिमुखी रंहतीं हैं )। स्थितप्रज्ञ व्यक्ति 
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किस प्रकार कभी लोला में तथा कभी नि में रहता है इसे निर्देश कर 
भगवान्‌ ने अजुन के चौथे प्रन का (“ब्रजेत किम! इस प्रश्‍न का ) 
उत्तर दिया । 

[ पूर्ववर्ती इळोक में कहा गया है कि संयत चित्त व्यक्ति प्रसन्नता भा 
करते हैं । प्रसाद होने से क्या दता है. यह्‌ अब कहा जा रहा है-] 


प्रसादे सबदुःखानां हानिरस्योपजायते । 


प्रसन्नचेतसो ह्ाशु बुद्धिः पर्यचतिष्ठते ॥६५॥ 

अन्वय- प्रसादे भस्य सर्वदुःखानां द्वानिः उपजायते, दि प्रसन्नचेतसः बुद्धिः 
आशु पर्यवतिष्ठते । 

अजुवाद--चित्त की प्रसन्नता को प्राप्त करने से उस यति के सभी 
दुःखों का उच्छेद हो जाता है चूँकि उस व्यक्ति का चित्त ्रसन्न या स्वच्छ 
होता है । इसलिए उसकी बुद्धि ( अद्वेतपरमार्थतत्त्व में ) अतिशीघ्र ही स्थिरता 
प्राप्त कर लेती है ( निश्चळ होती है )। 

दीपिको । प्रसादे-चित्त की स्वच्छतारूप प्रसाद होने से अस्य-- 
उस यति के सर्वदुः्खानां-अज्ञानजनित आध्यात्मिक) आधिदेविक तथा 
आधिभौतिक समी प्रकार के दुःखों की हानिः-विनाश उपजायते-दो जाता 
है हिं-चूँ कि प्रसन्नचेतसः बुद्धिः--प्रसन्नचित्त व्यक्ति की अथौत्‌ स्वस्थान्तः- 
करण व्यक्ति की बुद्धि [ ब्रह्म तथा आत्मा दोनों अभिन्न है-यह बुद्धि 
( मधुसूदन ) ] आशु--शीघ्र ही पर्यवतिष्ठते--पर्येवसित रहती है ( परि-- 
सभो ओर से अवस्थित--स्थिर रहतो हवै) चूंकि उसमें असम्भावना तथा 
बिपरोत भाबना प्रश्वति प्रतिबन्धक नहीं रहते हैं। इस कारण उसकी बुद्धि 
आकाश के सदृश सभी ओर से आत्मस्वरूप में अवस्थान करती है अर्थीत्‌. 
निश्चल रहती है । चूँकि प्रसन्नचित्त तथा स्थिरबुद्धि व्यक्ति इस प्रकार से कृत- 
कयता प्राप्त करते हैं उस कारण रागद्वेषबिवजित इन्द्रियों के छारा शास्त्र के. 
अविरुद्ध परन्तु अवजनीय (जिसके अभाव में जीबन धारण करना सम्भव नहीं 
है. ऐसे ) विषयों को युक्त होकर अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप आत्मा के साथ युक्त 
रहकर [ अथवा विषयों के वशीभूत न होकर परमात्मा में चित्त को समाहित 
रखकर ( आनन्दगिरि ) ] सेवन करेंगे, यही वाक्य का तात्प है । [ प्रसन्नता 
होने से बुद्धि को पर्यवस्थान अर्थात्‌ सभी ओर से स्थिरता या निञ्चळता होती 
है। बुद्धि में स्थिरता होने से ज्ञान उतपन्न होकर विरोधी अज्ञान की निवत्त 
होती है । अज्ञान रूप कारण की निव्वत्ति होने से अज्ञान के कार्यस्वरूप सभी 
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अकारक ढुःखों की ;हानि (नाड़ा;) हो;-जाती है-+यही:-कम - है.।- तव.सी 
असाद का,अव्यवहितःबाद्‌ ही (प्रसाद अथोत्‌, प्सन्नता का उद्य के साथ साथ 
ही ) सभी-दुःख को हानि होती है. ऐसा इळोक में जो कहां गाया हे उसका 
कारण यह हैं कि चित्त को ताकि प्रसन्नता (स्वच्छता) हो इस ओर साधक का 
अधिक ध्यान रहना चाहिए क्योंकि यह प्रसाद था प्रसन्नता (चित्त की स्वच्छता) 
साधक की परम सम्पद्‌ है ( मधुसूदन) ] ˆ " " हि का 2 
डिप्पणो ( १ ) श्रीघ*- प्रसाद की 'आक्ति से : कयाः लाभ होता हे, 
बही अब कह रहे हैं] घ्सादे,(स॒ति,) प्रसाद (:च्रित्त की अतिशय 
निला.) मप. ,होने:नसे.-डास्य-इत. ब्रिदठान्‌-, पुरुष...का... सर्वदुःखानां 
हानिः उपजायते-सभी दुःखो का नाश होता है उसके वाद अखन्नचेतखः- 
"इसु ्रक्ाससे जिनका ,अन्तःकरण “प्रसन्न हुआ है उनकी -बुद्धि:--अर्थीत्‌ 
अल्ला आझुसानःहया पर्यवतिष्ठते प्रतिष्ठितः होती. है [ प्र--म्क्षष्ट -रूप. से 
'अर्थोवः पूतया स्थि अशीत; निवळ इहतीःहै,] =. . = ` .„ 
(२) शंकरानन्द्‌-[जो विदान्‌ निय-समाधिनिष्ठा के डारा-इन्द्रियों तथा 
सन को शुद्धि सम्पादन क्रते हैं. अर्थात्‌ समाधिनिष्ठा के डारा जिनका 
इन्द्रिय तथा मन अत्यन्त-निर्मेछ हो गया हैँ उस बिढान्‌ को वैसी शुद्धि से क्या 
'फल होता है. यह कहां जा रहा .है-] भादे - इन्द्रियों की शुद्धि . होने 
पर ( प्रसाद प्राप्त होने पर ) अस्य--इंस 'विद्वान्‌ का. सर्वदु:खानां--सभो 
.दुःखों का यहाँ दुःख शब्द के डरा ढुं।ख के हेतुभूत अनेक प्रकार के विक्षेप को 
लक्ष्य कर कहा गया है । अतः सर्वदुःखानां शब्द का अर्थ है--सभी विक्षेपं का 
हानिः--सम्पूर्णरूप .से निवृत्ति उपजायते-होती है। उससे ही आशु-- 
शीघ्र प्रसंन्नचेतसः--निर्मेड-अन्तःकरण विशिष्ट विद्वान्‌ की बुद्धिः--सर्वत्र 
ज्रह्मदर्शिनी प्रज्ञा पर्यवतिष्ठते--प्रतिष्ठित रहती है ( निश्चळ रहती हे ) 
.. . (३ ) नारायणी रीका-पूर्ववर्ती इछोक में कहा गया है कि प्रसाद की 
आर्ति होने से ही त्राह्मीस्थिति या मोक्षरूप फल की प्राप्ति होती है एवं सभी 
दुःखा को आसन्तिक निवृत्ति होती है | चूँकि प्रसन्नचित्त व्यक्ति की ( स्वच्छ 
झुद्धान्तं! करण विशिष्ट योगी की ) असम्भावना, विपरीत भावना इत्यादि किसी 
भी प्रकार का विक्षेप न रहने के कारण अतिंशीघ्र--त्रह्म तथा आत्मा अभिन्न 
है? एसी निश्चयात्मिका बुद्धि परि अथीत्‌ चारों ओर से आकाश के सदृशा 
आत्मस्वरूप में ही निश्चळरूप से स्थित रहती है ( पर्यवतिष्ठते )। चित्त का 
अप्रसाद अर्थोत्‌ अस्वच्छता या अशुद्धि ही अज्ञान का प्रधान लक्षण 
है । अज्ञान से ही अथोत्‌ आत्मस्वरूप को न जानने के कारण मिथ्या ( झूठा) 
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कल्पित विषयादि में सत्यत्व बुद्धि तथा भोग्यत्वबुद्धि उत्पन्न 'होती है एवं 
अज्ञान के प्रभाव से ही विषय के पीछे जीव जन्म जन्मान्तर दोड़ते रहते हैं 
तथा सर्व प्रकार से दुःख. भोग करते हैं ।. चित्त के प्रसाद ( स्वच्छता ) से! 
“तत्त्वमसि?, 'सर्व खल्विदं ब्रह्मः इत्यादि श्रुतिवाक्य का तात्पर्य मुमुक्षु अवधारण 
करने में समर्थ होता है तथा उनकी बुद्धि आत्मा के स्वरूप के सम्बन्ध में 
संशयरहित होकर ( दृढ़ निश्चय होकर ) आत्मा में ही सभो प्रकार से निश्चळ 
होकर स्थिति लाभ करती है। यही स्थितप्रज्ञ की अवस्था हे ।.इस अवस्थामें 
आत्मतत्त्व का अपरोक्ष सांक्षातकार होता है । उससे अज्ञान नष्ट होता है तथा 
साथ साथ अज्ञान के कारण-सभी दुःखों का आसन्ति नाश होता है एवं 
परमानन्द की आआप्ति होती है--इंसी को ही मोक्ष कहते हैं। चित्त प्रसाद का 
फल मोक्ष है, यही इस रोक में कहने का अभिप्राय है। अतः सुमुछु को. 
इस प्रसाद की प्राप्ति के लिये सभी प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए । 
[ पूर्वहळोक में जो प्रसन्नता की वात कही गई हैं उसकी स्तुति हो 

रही है अथोत्‌ वह व्यक्तिरेकमुख से दृढ़ कर रहे हैं। ( यदि चित्त असंयत 
होने से प्रसन्नता को प्राप्ति नहीं होती है. तव क्या दोष होता है. वह दिखाकर. 
उस विषय को दृढ़ कर रहे हैं ) ] 

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना | 

न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌.॥ ६६ ॥ 


अन्वय--अयुक्तस्य बुद्धिः नास्ति, अयुक्तस्य सावना च न, अभावयतः चः 
शान्तिः न, अशान्तस्य सुखं ङुतः | 

अनुवाद्‌--अयुक्त अर्थात्‌ असंयत व्यक्ति की आत्मविषयिणी बुद्धि 
[ अर्थात्‌ जिससे आत्मा के स्वरूप को स्थिररूप से अवधारण कर सके. 
( समझ सके ) ऐसी बुद्धि ] नहीं हो सकती है। असंयत ( अयुक्त ) 
व्यक्ति को भावना ( आत्मज्ञान में अभिनिवेश अर्थात्‌ निरबच्छिन्न रूप से 
आत्मचिन्ता ) नहीं हो सकती है । जिनकी भावना ( आत्मा में अभिनिवेश ). 
नहीं है, उनको शान्ति नहीं मिल सकती है। जिनको शान्ति नहीं मिळती है 
अर्थीत्‌ जो अशान्त है, उनको सुख कहाँ मिलेगा ? 

दीपिका । अथुक्तस्य-जिनका अन्तःकरण असमाहित अथीत्‌ असंयत है 
उनकी बुद्धिः-आत्मस्वरूप के बिषय में बुद्धि अथीत्‌ श्रवण मननादि (वेदान्त 
बिचारादि ) से उत्पन्न जो बुद्धि है वेसी आत्मविषया बुद्धि नास्ति-उत्पन्नः 
नहीं हो सकती है अयुक्तस्य--उस आत्मस्वरूप के विषय में बुद्धि उत्पन्नः 
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नहीं होने के कारण असंयतचित्त व्यक्ति की भावना च न--आत्मज्ञान में 
अभिनिवेश ( निरवच्छिन्न आत्मचिन्तन) भी नहीं हो सकता है [ आत्म- 
साक्षात्कार के लिये निदिध्यासन (समाधि) अभ्यास का फल यह होता है कि 
आत्मभिन्न दूसरे म्रय ( वृत्ति ) के द्वारा वाधा प्राप्त न होकर निरबच्छिन्न 
रूप से सजातीय प्रत्यय प्रवाह ( अर्थीत्‌ केवळ आत्माकारा वृत्ति का प्रबाह ) 
लता रहता है। उसको ( निद्ध्यासनात्मिका ) भावना कहा जाता है 
( मधुसूदन ) ] ( असमाहित चित्त की ) वह भाबना अर्थीत्‌ आत्मज्ञाना- 
भिनिवेश नहीं हो सकता है क्‍योंकि विक्षिप्त बुद्धि में समाधिज प्रज्ञा 
( आत्मज्ञान ) उत्पन्न नहीं हो सकता है । ओर आत्मज्ञान छाभ नहीं होने से 
उसमें अभिनिवेश कैप्ते होगा ? [ भावना के द्वारा आत्मसाक्षात्कार यदि 
'नहीं भी हो तो उसमें हानि क्या है? इसके उत्तर में कह रहें हैं-] अभावयतः 
-च-औओर जिनको भावना नहीं है अर्थात्‌ जिस व्यक्ति का आत्मज्ञान में 
:अभिनिवेश ( निरन्तर आत्मस्वरूप का चिन्तन ) नहीं है उसको शास्तिः न-- 
शान्ति नहीं मिळती है [ अर्थात्‌ वेदान्त वाक्य के बिचार से उत्पन्न ब्रह्म तथा 
आत्मा को एकता या अभिन्नता के साक्षात्कार के द्वारा अविद्या तथा अविद्या के 
कार्य का (संसार प्रवाह का) उपशम होने से जो शान्ति मिळती है. बेसी शान्ति 
ःछाभ नहीं होता है ]। 
अझान्तस्य--उस अशान्त व्यक्ति के द्वारा अर्थात्‌ जो व्यक्ति आत्म- 
-साक्षातकार के द्वारा शान्ति लाभ नहीं करते हैं उनका कुतः सुखम्‌--मोक्षा- 
-नन्दरूप सुख कैसे हो सकता है! अथौत्‌ वह व्यक्ति मोक्षानन्द प्राप्त नहीं 
कर सकते हैं । इन्ट्रियसमूह के बिषय भोग की दृष्णा की निवृत्ति होने से 
ही प्रकृत सुख प्राप्त होता है । विषयभोग की ठृष्णा प्रक्रत रूप से दुःख का 
ही हेतु है क्योंकि ठृष्णा रहने से लेशमात्र भी सुख को प्राप्ति नहीं हो सकतो 
है, यही तात्पय है । [ यहाँ सुख शब्द का अर्थ-समाधि में चित्त ब्रह्मध्यान में 
-निस्तरङ्ग महोदधि ( समुद्र ) की तरह शान्त होने से विषय निरपेक्ष आत्मा- 
नन्द स्वतः ही प्रकट होता है | वही यथार्थ सुख या आनन्द है ]।. [ यहाँ 
'जो कहाँ गया है वह अतुभवसिद्ध है यह सूचित करने के लिये इलोक में 
“हि? शब्द का प्रयोग किया गया है | ( आनन्द्गिरि ) ] 
टिप्पणी (१) श्रीधर--[ इन्द्रियनिग्रह ही स्थितप्रज्ञता का साधन 
'है, यही व्यतिरेकमुख से प्रतिपन्न कर रहे हैँ--] अयुक्तस्य-जिन व्यक्ति को 
हे शीं Fs Ye ~ i ~ 
इन्ट्रियाँ बशींभूत नहीं हैं ऐसे व्यक्ति की बुद्धिः नास्ति--बुढ्धि नहीं हैं 
अर्थात्‌ शाख्र तथा आचार्ये के उपदेश के द्वारा आत्मविषया बुद्धि ( प्रज्ञा) 
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उत्पन्न नहीं होती हैं । अतः उनकी प्रज्ञा की प्रतिष्ठा की बात उठ नहीं सकतो । 
इसलिये कह रहे हैं-न च अयुक्तस्य भावना--अयुक्त व्यक्ति की भावना 
( ध्यान ) नहीं हो सकती है। भावना ( ध्यान ) द्वारा ही बुद्धि आत्मा में 
'प्रतिछ्ठित होती है । चूँकि अयुक्त व्यक्ति को पैसा नहीं होता है इसलिये न च 
अभावयतः शान्तिः--इसलिये उस भावना से रहित व्यक्ति को अथीत्‌. 
आत्मा का ध्यान करनेवाले को शान्ति अथीत्‌ आत्मा में चित्त की उपरति 
( स्थिरता ) नहीं ग्राप्त होती है। अशान्तस्य कुतः सुखम्‌-ओर अशान्त 
व्यक्ति को सुख अथोत्‌ मोक्षानन्द कैसे मि सकता है ? 

(२) शंकरानन्दू-[ नितल्य-अनित्यविवेक एवं बेराग्य तथा तीत्र 
मोक्षेच्छा द्वारा सभी विषयों को यागकर जो सोक्षकामी यतिछोग वेदान्त 
वाक्यादि श्रवण करते हैं उन छोगों को जब तक सम्यग्‌ ज्ञान उत्पन्न न हो 
तव तक मुक्ति प्राप्त नहीं होता है । फिर सम्यगृज्ञान समाधि के विना नहीं 
होता है, समाधि भी इन्द्रियनिग्रह के बिना नहीं हो सकती है तथा इन्द्रिय 
निग्रह भी रागद्वेष आदि के सम्पूर्ण रूप से त्याग के बिना नहीं हो सकता है । 
श्रोभगवान्‌ ६०-६१ 'छोक में “यततो ह्यपि कोन्तेय' इत्यादि के द्वारा रागद्वेष का 
परित्याग, इन्द्रिय निग्रह तथा समाधि के अनुष्ठान अतिपादन कर ६२-६५ 
>छोकों में बहिसुंख ज्ञानीयों को ज्ञाननाशादिरूप अनर्थ प्राप्त होता हवै यह प्रति- 
पाइन कर इस श्लोक में जो अनेक प्रकार से वेदान्त श्रवण किया है तथा श्रवण 
कराये हूँ तथा केबळ पठन-पाठनमात्र से जो अपने को कृतार्थ मानते हैं फिर 
जो आलस्य तथा दुबुंद्धि के कारण ध्यानादि में प्रवृत्त नहीं होते हैं. बेसे 
सुसुछु के लिये समाधि आवश्यक कर्तव्य है यह सूचित करने के छिये बह्‌ 
यदि समाधि का अभ्यास नहीं करते हैं तब उनको किस प्रकार अनर्थ प्राप्ति 
होती है, वह अव कह रहे हैं--] 

_ अयुक्तस्य--सेकड़ों वार वेदान्त श्रवण कर के भो जो तीन्र मोक्षेच्चा 
वारा प्रेरित होकर शान्त, दान्त, उपरत तथा तितिक्षु होकर अप्रतिबद्ध 
( अविच्छिन्न ) ज्ञान की सिद्धि के लिये समाधि का अभ्यास नहीं करते हैं, 
इस प्रकार अयुक्त अर्थोत्‌ असमाहितचित्त वाले पुरुष की बुद्धिः नास्ति 
बुद्धि नहीं रहती है ( प्रज्ञा उत्पन्न नहीं होती है) अर्थात्‌ केबल चित्त के 
प्रसाद के द्वारा चित्त की असन्त निर्मलतता के द्वारा ) जो सर्वत्र ब्रह्मदर्शन- 
रूप प्रयग दृष्टि पराप्त होती हे वह उन्हें नहीं मिळती है । अनेकबार वेदान्तादि 
श्रबण करने के वाद भी श्रवणरूप ज्ञान केबळ पद्‌ तथा वाक्यार्थ को ही बिषय 
करता है किन्तु वह प्रतिपाद्य बस्तु को ( ब्रह्म को ) विषय नहीं करता है और 
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यदि सूक्ष्मचुद्धि रहने के कारण कभी वचस्तु विषयक ( ब्रह्मविधयक ) ज्ञान भी 
उत्पन्न हो तो भी वह स्थिर नहीं रहता है! यही “नास्ति बुद्धिः? पद के. 
हारा कहने का अभिप्राय है। अयुक्तस्य भावना न--( समाधि. अवश्य 
कत्तव्य है यह. सूचित करने के लिये “अयुक्तः शब्द की पुनरुक्ति की 
गई है, कारण के :अभाव से कार्य का अभाव होता है, इस न्याय के द्वारा 
अयुक्त अथोंत्‌ जो अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान समाधि से उत्पन्न होता है उस 
अपरोक्षज्ञानरहित पुरुष की भावना भी नहीं रहती है। देह में जैसा भें 
देह हैं” ऐसा अभिनिवेश होता है उसी तरह इदम्‌? ( दृश्य) से जो कुछ 
भी समझाया जा रहा है वह भी “में हा हूँ?” ऐसा अपने आत्मरूप में साक्षात्‌- 
कृत ( प्रत्यक्षीकृत ) ब्रह्म में आत्मत्व के अभिनिवेशा करने को ( "मैं तथा 
सव कुछ ब्रह्म ही है” ऐसे अभिनिवेशा को ) भावना--कहा जाता है। ब्रह्म के 
साथ तादात्म्य छाभ कर ब्रह्म में जो अहंबुद्धि व्यवस्थित (स्थिर ) रहती है 
उस प्रकार की अहंबुद्धिकक्षणविशिष्टभावना अयुक्त व्यक्ति को ( समाधिज 
अपरोक्षज्ञान रहित व्यक्ति को ) सम्भव नहीं होती है । ( भावनारूप कारण का 
अभाव होने से उसके कार्य की उत्पत्ति भी सम्भव नहीं होती है, यहो अव 
कह्‌ रहे हैं) अभावयतः च-जैसा कि देह 'में! हूँ बेसा “ब्रहम में ही हैं-- 
मे ब्रह्म भिन्न कुछ नहीं हूँ इस तरह अपनी आत्मा को ब्रह्मस्वरूप मानकर जो 
भावना नहीं करते हैं अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप आत्मा में जो स्वयं स्थितिळाभ नहीं 
करते हैं बेसे यतियों ( संन्यासियों ) को शान्तिः न--शान्ति नहीं मिळती है 
अर्थात्‌ अज्ञानी व्यक्ति अनात्म देहादि में तादात्म्य बुद्धि (आस्मबुद्धि) रखते हें 
तथा देह्दादि के कार्य में आत्मा का सम्बन्ध देखते हैँ अर्थात्‌ उन सव अनात्म 
बस्तु का ( देहेन्द्रियादि का) कार्यं अपने में आरोपित कर सदा अशान्ति 
भोग करते हैं [ किन्तु जो आत्मा को ब्रह्मरूप में साक्षात्कार किये हैं वे वेसा 
देहादि के कार्य में आत्मा के सम्बन्ध को नहीं देखते हैं। अतः देह, इन्द्रिय, 
अन्तःकरण प्रश्वति की अशान्ति उनको स्पर्श नहीं कर सकती है ]। अतः जो 
अपने को तथा सब बस्तु को ब्रह्मरूप में भावना करने में असमर्थ हैं उनको 
शान्ति की (उपशान्ति की) सम्भावना कहाँ है ? ओर अशान्तस्य कुतः 
सुखम्‌ ?--जो अनात्म में आत्मा को तथा द्वैत ( अर्थात्‌ आत्मा भिन्न दूसरी 
बस्तु ) देखते हैं उन पुरुष को सुख अर्थीत्‌ निय निरन्तर ब्राह्मसुख (अह्यानन्द) 
कहाँ है! 'ये सव तथा मैं ब्रह्मस्वरूप ही हूँ? इस प्रकार सभी वस्तु तथा 
अपने को जो यति ब्रह्मरूप में देखते हैं वे ही ब्रह्मानन्द्रस अनुभव करते हैं; 
उसके विपरीत दर्शनकारी ( अज्ञलोग ) ब्रह्मानन्द कहाँ से प्राप्त होंगे ? यही 
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कहने का अभिप्राय है । अथवा अभावयतः--जो कुछ सुना गया है, जो. 
कुछ देखा गया है, जो कुछ स्पर्श किया गया है, जो कुछ मनन किया गया. 
तथा जो कुछ ज्ञात हुआ है, वें सब तथा मैं चिद्रूप ब्रह्म ही हूँ, इस प्रकार 
सत्र चिन्मात्रत्व को अखंडं चिदात्मिका बृत्ति के द्वारा नित्य निरन्तर जो 
बिद्ठान्‌ भावना कर नहीं सकते हैं ( दर्शन नहीं कर सकते हैं ) उनको शान्तिः 
न--शान्ति ग्राप्त नहीं होती है. अर्थोत्‌ चिदानन्द-एकरस-ब्रह्मरूप में अवस्थान- 
रूप विदेहमुक्त ग्राप्त नहीं होती है। इस प्रकार अशान्तस्य--विदेहसुक्ति 
को जो प्रां नहीं होते हैं उनको खुखं--विदेह कैवल्यरूप सुख कुतः--कहाँ ? 
जो ब्रह्मभाव ग्राप्त नहीं होते हैं उनको कैसे ब्रह्मसुख की प्राप्ति हो सकती है ? 
यहो कहने का अभिप्राय है । 

(३ ) नारायणी टीका-६१ रोक में इन्द्रियसमूह को संयत कर 
भगत्रस्परायण होकर ( भगवान्‌ में चित्तसमाहित कर) अधस्थान करने के 
लिये कहा गया है । मनुष्य का मन सुषुप्ति तथा निर्विकल्प समाधि-अबस्था के 
अतिरिक्त किसी भी अवस्था में एक क्षण के लिये भी व्यापाररहित . नहीं 
रहता है । अतः मन किसी न किसी बस्तु के साथ युक्त रहता ही. है! जिन 
लोगों को भगवान्‌ के प्रति अनुराग नहीं हे वे विषयों से युक्त रहते हैं ओर . 
जिनळोगों को गुरु तथा शास््ङ्कपा के द्वारा ( श्रवण मननादि द्वारा ) भगवान्‌ 
हो ( परमात्मा अथवा ब्रह्म ही ) एकमात्र नित्य सत्य वस्तु है, और :सब 
मिथ्या है तथा “बह ब्रह्म मैं ही हूँ? ऐसा परोक्षज्ञान निश्चित हुआ है वे इन्द्रिय 
तथा म॒न को वशीभूत कर भगवान्‌ में ( अथोत्‌ आत्मा में ) निरन्तर युक्त 
रहते ६। ऐसी अबस्था में इन्द्रियसमूह विषयसमूह में विचरण करते रहने . 
पर भी विषय के प्रति काम ( वासना ) उत्पन्न नहीं होता है, अतः चित्त को 
प्रसाद्‌ ( प्रसन्नता अर्थात्‌ स्वच्छता) प्राप्त होता है। चित्त स्वच्छ या शुद्ध 
होने से ज्ञान उत्पन्न होता है तथा बुद्धि ( आत्मविषया बुद्धि ) आत्मस्वरूप में 
स्थितिठाभ करती है, यही पूर्वेबर्ती कई इलोकों में अर्थात्‌ ६९, ६४; ६५ इलोकों में 
कहा गया है। मन यदि आत्मा से युक्त न होकर बिषय से युक्त रहता है 
तव किस प्रकार अनर्थपरम्परा क्रम से ग्राप्त होती हैं वह भी ६२-६३ इळोकों में 
कहा गया है। वत्तेमान श्छोक में ( ६६ इळोक में ) अयुक्त व्यक्ति को और 
भी किस प्रकार की हानि उपस्थित होती है-वह स्पष्ट रूप से कह रहे हैं । 
अयुक्त व्यक्ति को ¬-( आत्मविषय में जिनका चित्त समाहित नहीं रहता है 
अर्थात्‌ विषयों में आसक्ति रहने के कारण जिनका चित्त विषय सें ही निरन्तर.. 


युक्त रहता है उनका ) बुद्धि---( आत्मविषया प्रज्ञा अंथीत्‌ वेदान्तबाक्य श्रवण 
२७ 
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मननादि से आत्मा के सम्बन्ध में प्रकृष्ट ज्ञान) तथा. भावना--( निरन्तर 
आत्मचिन्तन ) नहीं रह . सकती हैं. क्योंकि जिनके विषय की भाबना प्रबल है 
उनको ईश्वर की भावना नहीं हो सकती है । उनलोगों को विषय की बुद्धि 
तथा विषय की भावना तो . रहती है . किन्तु वह बुद्धि तथा भावना जोवन को 
नाश करनेवाळी है क्योंकि वह जन्ममृत्यु के अन्धकार कूप में पतित करती 
है इसलिये वह बुद्धि तथा भावना पारमार्थिक दृष्टि में नास्ति-( नहीं है) 
कहना ही युक्तियुक्त है सबवे कर्म इश्वरार्पण बुद्धि से निष्काम रूप से अनुष्ठान 
करने से भगवान्‌ के साथ बुद्धि युक्त द्ोती है अथवा श्रवण मनन के हारा 
आत्मा के नियत्व, त्रह्मत्व तथा सत्यत्व एवं जगत्‌ का मिथ्यात्त्य निश्चय कर 
दीर्घकाळ निदिध्यासन अभ्यास करने पर बुद्धि आत्मा से युक्त होती है | तब 
बुद्धि की त्रह्माकाराबृत्ति का प्रवाह तथा भावना ( निरन्तर आत्मानुसंधान ) 
चलते रहते हैं। इस प्रकार की बुद्धि या भावना के बिना मनुष्यजोबन का 
पंरम कल्याण ( मोक्ष अथोत्‌ दुःख की आत्यन्तिक निश्वत्ति एबं परमानन्द 
प्राप्ति) कभी नहीं हो सकती है । अतः जो दुभौग्य व्यक्ति इन्द्रिय तथा मन को 
वशीभूत न कर स्वयं अयुक्त रहता है अतः जिसकी बुद्धि तथा भावना मिथ्या 
विषयों को अबळम्बन कर निरन्तर व्यापृत ( लिप्त ) रहती है उसको विषय के 
उपराम से तथा आत्मसाक्षात्कार से जो परम शान्ति मिळती है वह शान्ति 
कैसे ग्राप्त होगी ! और जिसको शान्ति नहीं है उसको सुख अथीत्‌ आत्मा- 
नन्द के अनुभव से जो परम सुख मिळता है वह कैसे मिलेगा ? अर्थात्‌ उसको 
परमानन्दप्राम्रिरूप मोक्ष किसी प्रकार से नहीं मिल सकता है। 
[ नो अयुक्त या असंयतचित्त ( विक्षिप्त चित्त) है उनको ( अद्ेत- 
जह्याकारा ) बुद्धि नहीं रहने का क्या कारण है वही कह रहे हैं--] 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुत्रिधीयते । 
तदस्य हरति प्रज्ञां वाघुर्नात्रमिधाम्भमि || ६७ ॥ 
अन्वय-द्दि चरताम्‌ इन्द्रियाणां मनः यत्‌ अनुविधीयते तत्‌ वायुः अम्भसि 
नातरम्‌ इव अस्य प्रज्ञा हरात । 
अनुबाद्‌-चूँकि मन ( अन्तःकरण ) अवशीक्ृत इन्द्रियों में ( अथीत्‌ 
जिन जिन विषयों में प्रवर्तमान इन्द्रियों में ) यदि किसी भी एक इन्द्रिय का 
अनुगामी होता है. तब जळ में वायु जिस प्रकार नाव को गन्तव्य पथ से 
विचलित कर उन्मार्ग में प्रवर्तित करती है--उसी प्रकार मन साधक की 
आत्मविषया प्रज्ञा को आत्मा से हरण कर लेता है अर्थात्‌ आत्मस्वरूप से 
विच्छिन्न कर साधक को विषय में नियुक्त करता है । 
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दीपिका । हि-चूँ कि चरताम्‌ इन्द्रियाणां मनः यत्‌ अनुविधोयते¬ 
अपने अपने विषय में प्रवृत्त ( अवशीकृत ) इन्द्रियों में मन जिसका अनुधावन 
करता है अर्थात्‌ इन्द्रिय समूह जिस जिस बिषय में श्रवृत्त होते हैं मन यदि 
उन इन्द्रियों में किसी के पीछे पीछे ( अबु ) धावित होकर उस उस विषय में 
प्रवत्तित होता है [ “बिधीयते? यहाँ कर्मकर्टबाच्य में लट. का प्रयोग किया 
गया है । ] तत्‌--उस मन अथोत्‌ श्रोत्रादि इन्द्रियसमूह के शब्दादि विषयों का 
परस्पर विभाग कर किसी भी एक विषय को ग्रहण कर उस विषय में प्रवृत्त 
मन [ मधुसूदन तित्‌? शब्द का अथ मन द्वारा अनुगत बह इन्द्रिय? ऐसा 
किये हैँ ] चायुः अम्भसि नावम्‌ इव-जैसे वायु जल में गमनशील नाव को 
गन्तव्य मार्ग से लोटाकर उन्मार्ग में प्रवत्तित करती है अस्य प्रज्ञां हरति 
उप्ती प्रकार साधक की आत्मविषयिणी प्रज्ञा को हरण कर ( अथात्‌ आत्म- 
स्थिति से भ्रष्ट कर ) मन उस प्रज्ञा को विषयविषयिणी ( विषयों में लिप्त ) 
करता है | [ जळ में ही वायु नाव को स्थानच्युत कर सकती है, स्थळ में 
नहीं । इसलिये “अम्भसि” शब्द का प्रयोग किया गया हैं। उसी प्रकार यदि 
साधक की विषय में आसक्ति के कारण चंचलता रहे तब ही इन्ट्रियानुगामी 
मन उसकी प्रज्ञा को हरण कर सकता है किन्तु विषय-बेराग्य दृढ़ रहने पर 
वह सम्भव नहीं होता हे। यहाँ विषयानुरक्ति के कारण मन की घचंचळता 
जळ के साथ तथा विषयबेराग्यपूर्वेक मन को स्थिरता को स्थळ के साथ 
उपमा दी जा सकती है । ( मधुसूदन ) ] 

[ इळोक के--“यत्‌? तथा “तत्‌? शब्द का इस तरह अर्थ भी हो सकता 
है । इन्द्रियाणां मनः यत्‌ अडुविधीयते--इन्द्रियों में यदि एक को भी लक्ष्य 
कर मन प्रवृत्त होता है तत्‌--बह इन्द्रिय एक होने से भी मन के द्वारा 
अघुगत होने के कारण अस्य--मन की अर्थोत्‌ अन्तःकरण की प्रज्ञां हरति- 
आत्मविषया प्रज्ञा को हरण कर लेता है क्‍योंकि मन उस इन्द्रिय के विषय में 
आविष्ट ( लिप्त ) रहता है| इसका तात्पर्य यह है कि एक इन्द्रिय ही जब 
प्रज्ञा को स्थानच्युत कर देने में समर्थ है तब सभी इन्द्रियाँ यदि समवेत हो 
तब वे मन को स्थान भ्रष्ट करेगी, इसमें कहना क्या है ? ( मधुसूदन ) ] 

टिप्पणी ( १) श्रीधर--[ अयुक्त को बुद्धि क्यों नहीं होती है उसका 
कारण अब बता रहें हैं-] . इन्द्रियाणां--अवशीकृत अथीत्‌. स्वतंत्रता से 
विषयों में बिचरणशोळ इन्द्रियों में यत्‌--किसी भी एक इन्द्रिय का मनः-मन 
अनुविंधीयते--अवुगमन करता है अर्थात्‌ मन वश में न होने के कारण उस 
इन्द्रिय के साथ जाता है तत्‌--वह इन्द्रिय ही अस्य-उस मन की अथवा 
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उस पुरुष 'की प्रज्ञा--बुद्धि को हरतिः-हरण करती है अथोत्‌ विषय में 
निपतित कर विक्षिप्त कर देती है। एक "स्वेच्छाचारी इन्द्रिय ही जब ऐसा कर 
सकती हैं तबं बहुत सी ` इन्द्रियाँ स्वेच्छाचारी होने से उनकी प्रज्ञा को हर 
लेंगी इसमें तो कहना ही क्या है ? प्रमत्त ( असावधान) कर्णधार की नाव को 
बायु जिस प्रकार समुद्र में इधर उधर घूमाती है उसी प्रकार मन वशीभूत 
नहीं रहने से इन्द्रियाँ पुरुष की प्रज्ञा को हर लेती है. अर्थात्‌ विषय में आकृष्ट 
करः विक्षिप्त कर देती हैं। 

(२ ) शंकरानन्द्‌--जैसे मेधावी व्यक्ति के द्वारा अध्ययन किया हुआ 
मीमांसादि शाख्नजनित ज्ञान मेधा ड्वारा स्थिर रहता हैं उसी तरह सूक्ष्म 
बुद्धि को श्रवणादि से उत्पन्न ज्ञान भी समाधि के अभाव से नष्ट नहीं होगा 
ऐसा यदि कहे ? उत्तर में कहा जायगा ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि (यज्ञादि 
कार्य सम्बन्धो ) इष्टकाचयणादि अति स्थूछ ज्ञान भी जव वारम्वार चिन्तन 
नहीं करने से या नहीं करवाने से ( अर्थात्‌ पुनः पुनः अभ्यास के विना) 
बुद्धि में स्पष्ट प्रकाशित नहीं रहता है तव अति सूक्ष्म, अतीन्द्रिय (इन्द्रियों का 
अविषय) आत्मज्ञान नब तक पंरिपंक नहीं होता है अथोत्‌ वह ज्ञान अप्रचूर 
( सीमित ) रहता है तथा मन असंसक्त ( अशुद्ध) होने के कारण बहू 
आरूढ़ (प्रतिष्ठित ) नहीं होता है. [ अथोत्‌ जवतक ज्ञान का प्रतिपक्ष अज्ञान 
विनष्ट नहीं होता है |अ्थीत्‌ तंबतंक बह आत्मज्ञान जो समाधि के अभ्यास के 
विना नहीं भासता है [ सिद्ध ( परिपक्क ) नहीं हो सकता है ] इसमें कहने का 
क्या है ? इसलिये उस आत्मज्ञान को निष्ठा की सिंद्धि के. लिये झुसुछ को 
समाधि कतव्य है, यह. सूचित करने के लिये वाह्य ( बाहरी ) विषयों में 
प्रवृत्त व्यक्ति के ज्ञान'का नाश किस प्रकार होता है .वह देष्टान्त फे साथ 
कह रहे हैं--] : NE 

` ` हि“चूँ कि इन्द्रियाणा-श्रोत्रादि इन्द्रिय तथा रागादि कर्मेन्द्रिय समूह के 
चरंतां-अपने अपने विषयों में चलने परं यत्‌ मनः-छोकवासना (मान प्रतिष्ठा के 
लिये वासना ), शाख्वासना, विषयवासना (घन, पूजादि की कामना) 
तथा -कर्मवासनाविरिष्ट जो मन अन्नुविधीयते-उनके पश्चात्‌ पश्चात्‌ 
चलता रहता है अर्थीत्‌ जो मन उन लोकवासनां, विषयवासना प्रश्नृति अनेक 
प्रकार कीं वासनाविशिष्ट विद्वान कें इच्छानुरूप प्रबत्तित (प्रबृत्त) होता है 
तंत्‌ू--वह मन अम्भसिं वयुः नावंस्‌ इब_जळ में वायु नाव को जिस प्रकार 
इधर उधर प्रचलिंत कर गन्तब्य स्थान से - भ्रष्ट करतो है उसी प्रकार उस 
चासनाविरिष्ट मंन॑ अस्य- अपनी वासना के अनुरूप प्रवृत्त विद्वान्‌ की 
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प्रज्ञां -हरति--परज्ञा को अथीत्‌- आत्मानात्मविवेक बुद्धिको; हरति दरण 
कर लेता-है अथोत्‌ सम्यक्‌ रूप से-गन्तव्य स्थान से श्रष्टःकर देता है.। यहां 
कहने का अभिप्नाय यह है. कि जैसे नदी के; दूसरे पार जाने वाली... नोका को 
प्रतिकूल वायु वशोभूत कर मृहावत्त में उस नाव को निपतित करती हे 
( गिरा देती है). अथवा उस नाव को जल के द्वारा पूर्ण. कर डवो. देती है 
अथवा महापाषाण में आघात कर ( भम्न ) कर इडूबो देती है अथवा तटहीन 
या संकटपूर्ण स्थान में ले जाती है. अथोत्‌ इस तरह से जैसे सभो प्रकार से 
अनर्थ करती है उसी तरह अनादि अविद्यारूप उच्च नीच वासनाओं के द्वारा 
आक्ृष्ट मन विद्वान्‌ व्यक्ति की प्रज्ञा को भी ( विवेकबुद्धि को भी ) विषय में 
या कर्मे में या योग में या उपासना में या छोकिक व्यवहार में अथवा दूसरी 
किसी बस्तु में निपतित कर (वायु जैसे नाव को नष्ट कर देतो है ) उसी 
प्रकार से नष्ट कर देता है । 


( ३) नारायणी टीका-पूर्वे ःछोक में “नालि बुद्धिरयुक्तस्य? (अयुक्त का 
अर्थात्‌ जिन पुरुष का चित्त असमाहित या असंयत हैँ उसको बुद्धि नहीं है ) 
कहा गया । इस प्रकार कहने का उद्देश्य यह है कि ऐसे पुरुष की इन्द्रियाँ जिस 
जिस विषय में बिचरण करती हैं बुद्धि ( तथा मन भी ) इन्द्रियों के अनुगत 
होकर उस उस विषय के प्रति धावित होती है । अतः अनेकों बार शाख्न पढ़कर, 
सत्संग कर तथा नाना प्रकार विचार कर जिस प्रज्ञा आत्मा के विषय में 
प्रज्ञा ( आत्मानात्मविवेक बुद्धि ) उत्पन्न हुईं थी उसको वह मन ( अथवा 
इन्द्रियाँ ) हरण कर ( विचलित कर ) विषयसमुद्र के अतळ जळ में डूबो 
देता है। जैसे वायु असावधान कणेधार की नोका को जळ के ऊपर इधर 
उधर घूमा कर अन्त में गंभीर जळ में डूबो देती है, इसी प्रकार असंयतचित्त 
पुरुष को उसका मन तथा बुद्धि विषय में डूबा कर उसकी प्रज्ञा को नष्ट कर 
आत्मसाक्षात्कार या मोक्ष से वंचित करते हैं क्योंकि ऐसे पुरुष को श्रेयोलाभ 
करने की बुद्धि का अभाव रहता है। इसलिये कहा गया है नास्ति बुद्धिः-इत्यादि 
कोई भी इन्द्रिय विषय के प्रति धाबित होने से असंयत मन भी उसके पीछे 
पीछे चलता रहता है तथा मन उन विषयों में मग्न होकर साथ साथ बुद्धि को 
भी विषयासक्त कर नष्ट कर देता है । संयतचित्त की बुद्धि ही बिषय में दोष- 
दशन कराकर मन को विषयों से प्रययाबृत्त ( निवृत्त ) कर भगवान्‌ में आसक्त 
कर देती है । किन्तु बुद्धिभी जब-सन के साथ विषय-रस में डूब जाती है 
:तव फिर विवेकबिचार किस प्रकार रहः सकता है ? यही बुद्धि का नाश हे 
( गीता २।६३ देखो ) । ME Ft 


प 
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` [ 'यततो ह्यपि? इस इलोक के द्वारा प्रतिपादित अर्थ का अनेक प्रकार की 

उपपत्ति ( युक्ति ) से उसके अभिप्राय को सिद्ध कर अव उपसंहार कर रहें 
हैं| पूव शछोक में इन्द्रियो की प्रवृत्ति होने से क्या दोष होता है बह उपपादित 
किया गया है. अर्थीत्‌ इन्द्रियां की विषयों के प्रति प्रवृत्ति होने-से तथा मन 
उसके अनुसार चलने से आत्मविषया परज्ञा नष्ट होतो है यह कहा गया है। 
अब इन्द्रियाँ यदि संयत रहें अर्थात्‌ विषयों से निवृत्त हों तब क्या होता हैं 
यह कह रहें हैं--] 

तस्माद्‌ यस्य महाबाहो निगृहोतानि सबंशः । 

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता || ६८ ॥ 


अन्वय--है महाबाहो ! तस्मात्‌ यस्य सर्वः इन्द्रियाणि इन्द्ियार्थभ्यः 
निगृदह्दीतानि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता | 


अनुचाद्‌-अतः हे महावाहो जिनकी इन्द्रियाँ विषयों से सभी प्रकार से 
निग्रहीत हुई हैं उन्हीं को म्रज्ञा प्रतिष्ठित होतो है, यह समझना पड़ेगा । 


दीपिका-हे महावाहो--हे शाक्तिशाळी अज्जुंन ! तुम जव सभी 
शत्रुओं को पराजित करने में समर्थे हो तव तुम इन्द्रियरूप शत्रु को भी वशी- 
भूत करने का साम्यं रखते हो, अतः स्थितप्रज्ञ होने की योग्यता भी 
तुम्हारी हवै, यह समाने के लिये “महावाहो” कहकर भगवान्‌ ने सम्वोधन 
किया | तस्मात्‌- चूंकि इन्द्रियसमूह की प्रबृत्ति में दोष सिद्ध हुआ है 
इसलिये [अर्थात्‌ इन्द्रियसमूह के अनुवर्त्ती होकर असंयत मन विषय में परब्त्त 
होने से प्रज्ञा को हरण कर लेता है इसलिये ( आनन्दगिरि ) ] यस्य--जिनके 
(जिन यति का) सबंशः-सभी प्रकार से इन्द्रियाणि-मानसादि भेद से 
इन्द्रिय समूह अर्थात्‌ अन्तकरण ( मन ) तथा चक्षु, करण, नासिका, जिह्वा, 
त्वक्‌ यरे सब इन्द्रियाँ इन्द्रियारथेभ्यः-इन्द्रिय का अर्थ अर्थात्‌ शब्दादि विषयों से 
निग्रहीतानि-निगृहीत हुआ है.। तस्य--उनको प्रज्ञा प्रतिष्टठिता- प्रज्ञा 
प्रतिष्ठित हुई है, ऐसा समझना पड़ेगा । 
` [ “स्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता” इस स्थान में “तस्य? शाब्द के द्वारा सिद्ध 
व्याक्ति तथा साधक व्यक्ति उभय को समझाया जा रहा है। इन्द्रियसंयमं 
स्थितप्रज्ञ सिद्ध व्यक्ति का लक्षण है। फिर प्रज्ञालाभ करने में ( परमात्मा के 
साक्षातकार करने में मुमुक्ष व्यक्ति का ) इन्द्रिय संयम ही प्रज्ञा लाभ करने का 
साधन होता है ( मधुसूदन ) ] हम iii 
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सांख्ययोग ] ! गोता है 


टिप्पणी (१ ) श्रीधर-[ इन्द्रियसमूह का संयम हीं स्थितग्रज्ञत्व का 
साधन है. तथा लक्षण है यह पहले कहा गया है । अब उसका उपसंद्दार कर 
रहे हैं--] 

(२ ) शंकरानन्दू- राग, देष, . लोम, मोह आदि दोप के द्वारा ही 
इन्द्रियों में प्रबृत्ति होती हवे तथां चेसी प्रवृत्ति से समांधि का अभाव होता है. 
तथा समाधि का अभाब होने से ज्ञान का अभाव होता है, फिर: ज्ञान का 
अभाव होने से अपने आत्मस्वरूप ब्रह्म में अहंभाव का अंभाव होता है। 
तथा उस न्रह्मात्मैक्य भाव के . अभाव से मुक्ति का. अभाव होता है ओर 
मुक्ति का अभाव होने से सुख का ( परमानन्द के) अभाव भी अवइय ही 
होता है अर्थीत्‌ राग द्वेष आदि के द्वारा. वशीभूत होकर इन्द्रिय निम्रह न करं 
ज्ञानो पुरुष भो यदि वाहर के विषयों में प्रवृत्त होतां है. तब इस प्रकार 
अनथाँ को ( परम्परा क्रम से ) प्राप्ति होती है । इसलिये इन्द्रियसमूह को 
राग आदि से वियुक्त कर तथा उन सब को सम्यक रूप से निम्रह कर मुमुक् 
यति को विदेह मुक्ति के लिये समाधि का अभ्यासं अवश्य कत्तव्य है, यही 
सूचित करने के लिये अब कह रहे हैं-- 

हे महावाहो-हे शक्तिशालिन्‌ ! राग द्वेष आदि. शत्रु को संहार करने में 
जो समर्थ हैं वे ही इस विदेह मुक्ति के अधिकारी. है, अन्य कोई नहीं, यह 
सूचित करने के लिये इस' प्रकार सम्वोधन किया गया है । -तस्मात्‌--उसं 

कारण से यस्य-जिन मोक्षार्थी यति का इन्द्रियाथेभ्यः-श्रोत्रादि इन्द्रिये 
समूह का शब्दादि विषयों से इन्द्रियाणि-सभी इन्द्रियाँ सर्वेशः--संभी 
प्रकार से निण्हीतानि-तीत्र वैराग्य द्वारा निगृहीत होती है 'तस्य-उने 
य पुरुष की ` प्रज्ञा प्रतिष्ठिता-समाधि सिद्ध होकर प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती 
है अर्थात्‌ विदेह बुद्धि ( देह से में "प्रथक्‌ हूँ? इस प्रकार को बुद्धि ) तथा विदेहं 
बुद्धि से जो सुख उत्पन्न होता है बह उनके सम्मुख उपस्थित होता है ( अथोतं. 
उनको प्राप्त होता है )। | 
हे महावाहो !-हदे शाक्तिशालिन , शत्रु को 'निम्रह करने में तुमं 
समर्थं हो अतः इन्द्रियनिग्रह कर स्थितप्रज्ञता लाभ करने में भी तुम अवइ 
समर्थ होओगे, यह सममाने के लिये भगवान्‌ ने यहाँ अञ्जुन को “महावाहो! कहं 
कर सम्वोधन किया । तस्मात्‌-अतः यस्य इन्द्रियाणि. इन्द्रियेभ्यः 
निग्॒हीतानि--जिनको इन्द्रियों इन्द्रियों के विषयों से निंग्रंहीत.( रको ) 
हुई हैं । 'तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता--उसकी प्रज्ञां: ( बुद्धि ) प्रतिष्ठित होती है। 
यह साधन दंष्टि से अथे है। ओर ` स्थितप्रज्ञं की ळक्षणदृष्टि से ' उपसंहार में 
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यह अर्थ करना चाहिये कि. उसकी मज्ञा (बुद्धि) प्रतिष्ठित है ऐसा समझना 
.चाहिये । [ सिद्ध पुरुष का जो" लक्षण है मुसुक्षु का बही साधन है,- इसलिये 


दो प्रकार का अर्थे करना उचित है ]। 

(३ ) नारायणी टीका-इन्द्रियसमूह विषयों में विचरण करने से 
अन को भी वशीभूत करः, विषयासक्त कर देते हैं।- मन विषयासक्त होने से 
अशुद्ध बुद्धि भी मन को अनुसरण कर _विचारहीन होती है तथा विषय में 
दोषदशेन न कर विषयरस आस्वादन करती रहती है । यही बुद्धि का नाश 
है | पूवं दो इलोकों में यह कह कर श्रीभगवान्‌ कह रहें हैं कि इन्द्रियां का असंयम 
या बिषयासक्ति ही जव इस प्रकार के अनर्थ का कारण है तव जो शक्तिशाली 
साधक इन्द्रियसमूह को सभी प्रकार से ( सबेशाः ) विषयों से ( इन्द्रियार्थभ्यः ) 
निग्रहीत ( दमन ) कर इन्द्रियसमूह को मन के साथ आत्माभिमुख कर 
आत्मा में ही स्थित रहने में समर्थ होते हैं उन्हीं की प्रज्ञा ( आत्मा का यथार्थ 
स्वरूप ज्ञान ) प्रतिष्ठित होती है। मुमुक्षु का यही साधन है, क्योंकि स्थित- 
प्रज्ञ का यहीं लक्षण है । कहने का अभिप्राय यह है कि इन्द्रियनिग्रह के उपर 
ही स्थितप्रज्ञता निभेर करती है । २।६० इलोक में “इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति 
प्रसभं मनः’ यह्‌ कह कर इन्द्रियसंयम की बात आरम्भ कर वत्तेमान श्लोक में 
उस संयम का क्या फळ होता है वह स्पष्टकर उपसंह।र किया । इन्द्रियनिग्रह 
कैसे होता हे ? गीता में दूसरे स्थान में ( ३३२३-३४ श्ळोकों में ) भगवान्‌ 
कहेंगे कि सब प्राणी हो (ज्ञानवान्‌ पुरुष भी ) अपनी अपनी प्रकृति के 
( अर्थात्‌ पूबं जन्म में अजित धमाधम संस्कार जो वत्तेमान जन्म के आदि में 
ही स्वभावरूप में प्रकट हुये हें. उसके ) अनुसार चेष्टा ( कार्य ) करते हैं तथा 
किसी भी प्रकार निग्रह ( शासन ) उसका अन्यथा नहीं कर सकता है । अतः 
प्रश्‍न होगा यदि प्रकृति के अनुसार ही सभी प्राणी अवशा होकर कार्य करने में 
चाध्य होते है ( गीता १८।५९-६०) तब इन्द्रिय निग्रह, यम, नियम इत्यादि का 
कोई प्रन ही नहीं उठ सकता है ? इसके उत्तर में श्रीभगवान्‌ कहेंगे कि 
इन्द्रियसमूह का अपने अपने विषय के प्रति इष्ट बुद्धि से राग तथा अनिष्ट 
बुद्धि से दवष रहता है । प्रत्येक पुरुष को अपनी अपनी प्रकृति रागद्वेषपूवेक ही 
उसको कार्य में नियुक्त करती है किन्तु शातन इन्द्रियों का -बिषय ( शब्द 
स्पशीदि-सभी बिषय ) मिथ्या, अनित, .दुःखमय तथा संसारकूप में पतन का 

कारण है यह बार ,बारः युक्ति. तथा -विचार के द्वारा. प्रतिपन्न ( प्रमाणित ) 
करंता. है.। अतः सत्संग तथा गुरुकृपा के द्वारा जो: भाग्यवान्‌ . पुरुष शाब्ार्थ 
विचार-कर किप्रय़ों का-उक्त दोष-दशनःकर नह ्ा' आत्मा हो एकमात्र नितय- 
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सत्य-बस्तु है, इसका स्वरूप ही परमानन्द है, अतः संसार दुःख से छूटकारा 
पाने के लिये तथा परमानन्द प्राति करने के लिये- एकमात्र आत्मा में ही स्थिति 
बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है, ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि अवलम्बन कर 
असत्‌ ( मिथ्या ) इन्द्रियों के विषयों के प्रति .राग-द्वेष रहित होते हैं वे ही 
इन्द्रिय-संयम या इन्द्रिय निग्रह करने-में समर्थ होते हैं । विषयों का मिथ्यात्त 
निश्चय होने पर उनमें इन्द्रियसमूह विचरण करने से स्थितप्रज्ञ की किसी भी 
अकार की हानि नहीं होती है यह ६४ श्छोक में पहले ही. कहा गया है | 
इन्द्रिय तथा विषय के संयोग से यदि रागद्वेष उत्पन्न हो तब यह ही मोक्ष के 
लिये परिपन्थी ( प्रतिबन्धक ) होता है ( ३।३४)। अतः इन्द्रियसमूह का 
चाहर में विचरण रुद्ध ( रोक ) कर पूणरूप से निइचेष्ट कर रखने से ही 
इन्द्रियसमूह ( सवंशः निगृहीतानि )` सभी प्रकार से निगृद्दीत होगा यह 

कहने का अभिप्राय नहीं है। इन्द्रियसमूह चाहे वाहर विचरण करे अथवा 
चाहे अन्दर मन के साथ (आत्मा में ) समाहित रहे उसमें स्थितप्रज्ञ को 
अपने स्वरूप में स्थिति का किसी भी प्रकार परिवर्तन नहीं होता है यदि 
इन्द्रियसमूह ( अतः उन सब के प्रेरक मन भी ) विषय के प्रति राग तथा द्वप 
रहित रहें हैं । अतः गीता के अन्यान्य स्थानपर जो कुछ कहा गया उसके साथ 
सामंजस्य रखकर ( जिससे बिरोध न हो ऐसा विचार कर ) इन्द्रियनिग्रह 
शब्द का इस प्रकार का अर्थ करना युक्तियुक्त है-- 

( क ) इन्द्रियसमूह को राग-हे ष-रहित होना पड़ेगा । यदि मन विधेः 
यात्मा ( अपने बशीभूत ) न हो तब इन्द्रियसमूह आत्मबइग्र (मन के 
वशीभूत नहीं हो सकता है )। अतः इन्ट्रियसमूह का अपने अपने विषय के 
अति जो स्वाभाविक रागद्वेष है ( गीता ३।३४ ) उससे सुक्त नहीं हो सकते है। 
{ ख ) इन्द्रियसमूह को मन के द्वारा नियमित ( निणुह्दीत) करना पड़ेगा 
( ३।७-'मनसा नियम्य’ ) किन्तु मन ( चित्त) यदि भगवतपरायण होकर 
भगवान्‌ में नियुक्त न रहे तब इन्द्रियसंयम करना संभव नहीं है ( गीता 
२।६१-तानि सर्वीणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः )। असंयत चित्त ( अथीत्‌ 
असमाहित मन ) के द्वारा इन्द्रिय वशीभूत या निगृहीत नहीं होती है क्योंकि 
चसा मन स्व्यं ही इन्द्रियों को विषयाभिमुखी गति का अनुसरण कर 
इन्द्रियों के बशोभूत रहता है ( गीता २।६७ ) ।.( ग ) मन अथोत्‌ „ अन्तःकरण 
कभी वशीभूत नहीं.होगा जव तक कि उसको विषय में- बेसग्य उपस्थित:न 
हो । वैराग्य तव तक नहीं. होगा जब तक कि. विषय का- दोषदर्शन कर सभो 
विषय ही दुःखस्वरूप है यह निश्चय न.हो तथा साथ,साथ आत्मा हो एकमात्र 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


३२६ गीता [ अ. २ इलोक. ६८ 


सत्यवस्तु हे: तथा परमानन्दस्वरूप है इस प्रकार की निश्चयास्मिका बुद्धि न 
हो। ऐसा दृढ़ निश्चय होने से ही विषय के प्रति वि ( विगत ) राग अथात्‌ 
विरक्ति तथा आत्मा के प्रति वि ( बिशेष ) राग ( आसक्ति या प्रीति) होती 
है । यही प्रकृत वैराग्य है। ऐसा वेराग्य होने से अन्तःकरण स्वतः ही आत्मा 
में युक्त ( समाहित ) रहता है तथा इन्द्रियसमृह वाझ (बाहर का ) का 
करते रहने पर भो राग-ट्ठेष-रहित होकर मन के बशीभूत रहता है तथा विषयों 
में विचरण करने से भी विषयों के प्रति सभी प्रकार से. आसक्तिरहित रहता 
है । अतः इलोक का अर्थ ऐसा करना होगा इन्द्रियार्थेभ्यः-इन्द्रय के विषय 
से अर्थात्‌ जो जो इन्द्रिय जिस जिस अर्थ अथीत्‌ विषय में विचरण करती हैं 
उस उस विषय के प्रति आखक्ति-से इन्द्रियाणि निणुहीतानि--समाहित 
शुद्धान्तःकरण के द्वारा उन सव इन्द्रिय को निम्रह करने से अर्थात्‌ विषय के 
अति इन्द्रिय के स्वाभाव्रिक जो रागढ़ेष रहते हैं उस रागद्वेष से इन्द्रिय- 
समूह को जो विमुक्तत कर सके उन महापुरुष को प्रज्ञा ( प्रकृष्ट ज्ञान अथात्‌. 
तत्वज्ञान ) प्रतिष्ठित हुई हे अर्थीत्‌ वे स्थितप्रज्ञ या ज्ञाननिष्ठ हुये हैं, ऐसा 
समना पड़ेगा क्याक अन्तःकरण आत्मा में ही निरन्तर स्थितिछाभ करने से 
तथा सवत्र एकत्वानुभव ( एक अखंडाइय आत्मा का सवत्र दर्शन ) होने से 
ही एसे वशीभूत अन्तःकरण के द्वारा इन्द्रियसम॒ह को विषयों से निम्रह 
( संयत ) करना संभव होता है । द्रेंतदशंन जव तक रहेगा तव तक राग-हंप- 
रहित होना संभव नहीं है । फिर पहले जैसा कहा गया है. विषयों के प्रति 
राग-द्वेप-रह्नित न होकर केवळ इन्द्रियों का बिपयम्रहण से अथवा उनको 
विषयों में बिच्रण से वळपूर्वक निवृत्त करने से भी बसे इन्द्रिय निग्रह के 
द्वारा प्रज्ञा की स्थिति नहीं होती है क्‍योंकि श्रीभगवान्‌ वाद में कहेंगे 'क्मेनिद्र- 
याणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । इन्द्रियाथीन्‌ विमूढात्मा. मिथ्याचारः स 
उच्यते ।? ( गीता ३।६ ) अर्थात्‌ जो मनुष्य हः पद्‌ ( हाँथ पैर ) इत्यादि 
कर्मेन्द्रियाँ को निश्चेष्ट कर इन्द्रिय के भोग्य विषय. समूह की मन में चिन्ता 
करता रहता है उस विमूढात्मा को सिथ्य़ाचारो अर्थात्‌ कपटी .तथा पापाचारी 
कहा जाता है । {ते ig 
`` [ स्थितप्रज्ञ का इन्द्रिय संयम स्वतः सिद्ध है यह पूव श्लोक में कहां 
गया है। जो कुछ छोकिक तथा वेदिकि' व्यवहार है वे. सभी. अविद्या का कार्य 
हैं । अतः विवेकविज्ञान सम्पन्न होकर जो स्थितप्रज्ञ हुये हैं उनकी अविद्या की 
निद्वत्ति हो जाती है ओरं इसलिये सभी व्यवहारों की भी 'निबवत्ति होती हे ]। 
[ अभिप्राय यह है कि आत्मवितं ` स्थितप्रज्ञ कों ही सभौ ' कर्मे के परित्याग में 
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अधिकार हे. किन्तु उसके. विपरीत अज्ञः को कर्म में अधिकार रहता ह 
( आनन्दगिरि ) ]। अविद्या के साथ विद्या का विरोध रहने के कारण प्रज्ञा 
प्रतिष्ठित होने से अविद्यारूप सभी कर्म तथा व्यवहार की निवृत्ति हो जाती 
है, यइ स्पष्ट करने के लिये अब कह रहे हें- 


` या निशा सवभूतानां तस्यां जागति संयमो | 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशां पश्यतो मुनेः ॥६९॥ 
अन्वय-सर्वभूतानां या निशा तस्यां संयमी जागति, यस्यां भूतानि जाग्रति 
पश्यतः सुनेः सा निशा । 
अनुचाद्‌--सभी प्राणियों के लिए जिसे रात्रि कहते हैं उसमें जितेन्द्रिय 


व्यक्ति जागरित रहते हैं। सभी.घ्राणी जब जाप्रत रहते हैं आत्मतत्त्वदर्शी 
स्थतप्रज्ञ के लिए बही रात्रि है । 


दीपिका--सर्वेभूतानां या निशा--तमः स्वभाव के लिए अथात्‌ 
अविद्याम्रत होने स समो प्राणियाँ को पदार्थ समूह का विवेक ( सतत्त्व 
मिथ्यास्व विचार ) करने को सामर्थ्य नहीं रहती है अतः स्थितप्रज्ञ का जो 
विषय हे वह परमार्थं आत्मतत्त्व उनलोगों के पास प्रकाशित न होने के कारण 
यह्‌ उनलोगों की रात्रि ही है. [ रात्रि की तरह अन्धकार से आच्छन्न ( आत 
अर्थात्‌ अविज्ञात ) रहता है ] । 

[ रात्रि में अन्धकार जेसे चस्तुसमूह को आच्छन्न कर उनका प्रकृत 
स्वरूप जानने नहीं देता है उसी प्रकार अज्ञानरूप अन्धकार जागतिक वस्तुओं में 
जो एक परमात्मा हो यथार्थ तत्त्वरूप में बिद्यमान है उसका स्वरूप प्रकाशित 
होने नहीं देता है। वह परमात्मतत्त्व अविद्याच्छन्न' प्राणी को बुद्धि के वाहर 
रहने के कारण रात्रि को सहृश ( तरह.) अन्धकारमय रहता है ]। 

जेसे दूसरे के लिएं जो दिन है बहो रात्रिचर' पेचक (उल्लू) इत्यादि 
लिए (तमः स्वभाव सम्पन्न प्राणी के लिए) रात्रि होतो है, उसी प्रकार निशाचर 
स्थानोय अज्ञ व्यक्ति के लिए परमार्थ-तत्त्व भी निशा है. अर्थात्‌ निशा की तरह 
होती है क्योंकि अज्ञान के कारण अनात्मबुद्धिसम्पन्न व्यक्तियों की इष्टि में 
( अर्थोत्त अनात्म देहेन्द्रियादि में जो लोग आत्मबुद्धि करते हैं वेसे लोगों को 
दृष्टि में ) परमाथ ` आत्मतत्त्व आवृत रहने के कारण उनके ज्ञान का बिषय 
नहीं हो सकता है । 

` त॒स्या संयमी जांगति--जो ब्रह्मज्ञान या. परमार्थ आत्मतत्त्व का ज्ञान 
सभी अज्ञ व्यक्तियों के निकट'निशां.या' रात्रि के सदृश है उसमें अथोत्‌ उस 
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परमाथ  ज्ञानःमें: अज्ञानरूप:निद्रा से प्रबुद्धः जितेन्द्रिय योगः ।( ज्ञानी पुरुष ) 
जाम्नत रहते हूँ; अथीत्‌.उनलोगों-का. ज्ञानरूप: सूर्य उदय होने के कारण-अविद्या 
द्वारा कल्पित्‌- जगत्‌ उनलोगों के. निकट प्रतीत न होकर सर्वत्र सच्चिदानन्द 
स्वरूप आत्मा ही प्रकाशित रहती. है। यस्यां-जिस द्वेतदशंन रूप रात्रि में 
अर्थात्‌ जो अविद्या प्राह्म तथा ग्राहक के भेदज्ञान के कारण है उस अविद्यारूप 
रात्रि में भूतानि जा्रति-अविद्यामोहित ग्राणी रात्रि में स्वप्नदर्शी व्यक्तियों की 
तरह जाग्रत रहता है अर्थोत्‌ स्वप्नकाळ में जेसे जीव निद्रित रहने पर भी अविद्या 
विळास में अपने को ही बिभिन्न प्रकार से नाम, रूप, तथा क्रिया में विभाजित 
कर जाम्रतदशा की तरह व्यवहार करता है, उसी तरह सभी जीव मोहनिद्रा में 
अभिभूत होकर एक अखंडाइय परमात्मा को ग्राह्य तथा ग्राहक के रुप में 
कल्पना कर जाप्रत काळ के सभी व्यवहारं को निष्पन्न किया करते हं । इस 
अवस्था में अविद्याजनित भेद बुद्धिरूप निद्रा में निद्रित रहने पर भी अज्ञ 
व्यक्ति अपने को ऐसा सोचते हैं कि में जाग्रत ही हूँ । 
पञ्यतः झुनेः-परमार्थ तत्त्वदर्शी यतियों के निकट अर्थात्‌ जो आत्म- 
तत्त्व को अपरोक्षरूप से साक्षात्कार किये हैं उन स्थितप्रज्ञ सुनि के निकट खा 
निशा--जीवों क उस अविद्याकल्पित मिथ्या जाग्रदवस्था का जगत्‌ रात्रि ही 
है अर्थात्‌ अविद्याकल्पित नामरूपक्रियात्मक व्यावहारिक जगत्‌ उनके निकट 
रात्रि की तरह अप्रकाशित रदता है क्योंकि ब्रह्मविद्या के द्वारा अविद्या नष्ट 
होने से एकमात्र परमात्म सत्ता को ही वे निरन्तर दर्शन करते हैं । [ अभिप्राय 
यह है कि परमार्थ तत्त्व को जिन्होंने अनुभव ( साक्षात्कार ) किया है अतः 
जिनकी अविद्या नष्ट हुई है एसे संन्यासी के लिए द्वेतावस्था ही निशा है 
(आनन्दगिरि) ] अविद्यावस्था में ही क्रिया, कारक (कती, कमे, करण इत्यादि) 
तथा कर्मफलों के भेद को प्रतीति होती है अतः अविद्याबस्था में स्थित 
आणियों के लिए ही कर्म समूह बिहित होते हैं, विद्यावस्था में -बंसा भेद न 
रहने के कारण कर्म का विधान नहीं. हो सकता है। सूयै के उदय होने से 
रात्रिका अंधकार नष्ट हो जाता हेः उसी तरह विद्या ( तत्त्वज्ञान) उत्पन्न 
होने से अविद्या विनाश को प्राप्त होती है। विद्या के उद्य फे पहले अचिद्या ही 
अमाणरूप में गृहीत होने से ( अथीत्‌ कल्पना से उत्पन्न मिथ्या जागतिक 
बस्तु को सत्य मान लेने से ) वह अविद्या ही नानाप्रकार के कती, कमे, क्रिया 
तथा फळादिरूप में परिणत होकर सभी प्रकार के कर्मो का हेतु बन-जाती है । 
अविद्या अप्रमाण. रूप में ग्रहीत होने.से.. फिर कमे का-ददेतु-नहीं बन सकती है 
अर्थात्‌ अविद्या-कल्पित ज्ञगतृःमिथ्या (झूठा ) है--ऐसा “प्रतीत होने से-मिथ्या 
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( भूठा ) वस्तु की प्राप्ति के छिए किसी की कर्म में प्रवृत्ति “नहीं हो सकती है ॥ 
वैदिक कर्भ के सम्बन्ध में वेद ही प्रमाण है । वेद ने मेरे कत्तेठ्यरूप से इस 
कर्म को निर्देश किया हैं इस प्रकार बुंद्धि होने पर हो अज्ञानी 'कतो कर्म में. 
प्रवृत्त होता है । फिर ये सब ही अविद्यामात्र है तथा निशा की तरह परमार्थ 
वस्तु के आवरक हैं--इस प्रकारःज्ञान होने से फिर कोई -कर्म में प्रवृत्त नहीं: 
होता है | अतः क्रिया, कारक, फलरूप में जो कुछ भेद व्यवहार हैं: वे सव हो 
रात्रि की तरह अविद्यामात्र ही हैं। एकमात्र आत्मा ही सत्यवस्तु है, इस 
प्रकार का ज्ञान जिनका हुआ है उनके सर्प्रकार कमै-संन्यास में ही अधिकार 
है--प्रव्त्ति सार्ग में उनको कोई भी आवश्यकता ( अतः अधिकार ) नहीं रहः 
सकती है । 'तदुद्धयजदात्मान? ( गीता ५।१७ ) इत्यादि के द्वारा-भगवान्‌ दिखा 
हे हैं कि इस प्रकार आलज्ञ व्यक्ति को ज्ञाननिष्ठा में ही अधिकार रहता है । 
प्रश्न हो सकता है, सभी प्रमाण जब अविद्यामात्र है तत्र तत्त्वज्ञान लाभ 
करने को जो इच्छुक हैं उनके निकट प्रबत्तंक कोई भी प्रमाण न रहने के कारणः 
आत्मक्षान में ही उनकी अबृत्ति कैसे होगी ? इसका उत्तर यह है कि आत्म- 
ज्ञान का विषय है अपनी आत्मा | आत्मा सवका अपना ही स्वरूपं है। 
इसलिए अपनी आत्मा में (अपने स्वरूप के ज्ञान के विषय में) प्रवत्तेकरूंप में 
किसी भी प्रमाण की अपेक्षां नहीं रहती है क्योंकि स्वयं आत्मा ही आंत्म- 
ज्ञान होने के कारण बह स्वतःसिद्ध . है। सभी प्रमाण ` के प्रमाणत्व 
आत्मा में ही अन्त (शेष) होता है [ अथोत्‌ ज्ञानस्वरूप आत्मा की स्वीकृति के 
विना किसी प्रमाण का ' प्रमाणस्व सिद्ध -नहीं:होता है.। द्वितीयतः, सभी 
प्रमाण का उद्देश्य है यथार्थ बस्तु निरूपण करना । किन्तु. आत्मा-ही एकमात्र 
यथार्थः ( नित्य तथा सत्य ) वस्तु है उसके अतिरिक्त ओर -सभी मिथ्या है, ऐसे 
तत्त्वज्ञान के. उद्य होने के साथ-साथ आत्मा में ही सभी : प्रमाण के प्रमाणत 
शेष हो. जाता:है ] । अतः आत्मस्वरूप का ज्ञान होने से फिर प्रमाण तथा 
प्रमेय का व्यवहार होगा, ऐसा नहीं. हो सकता है । वेदान्तशाख् द्वारा प्रतिपादित 
आत्मस्वरूपःके ज्ञान को जिस आत्मा के सम्बन्ध में ' प्रमाणः रूप से कहा जाता 
है वह आत्मा के ऊपर जो कल्पित प्रमाणस्ब आरोपित होता है उसे 'निव्त्त कर 
स्वयं भी निवृत्त हो जाता है [ अज्ञानरूप त्रिपुटो ( द्रष्टा, दृश्य, दशेन इत्यादि ) 
उन्होंने आत्मतत्त्व को आवरण-कर रखा है । वेदान्तशाज्लादि उस आवरण के. 
स्वरूप को स्पष्ट कर एबं उस आवरण को: नष्ट करने के उपाय को निर्देश करः 
देते हैं । चस्तुतः आत्मतत्त्व स्वयंप्रकाशा, है, उसे प्रकाशित. करने के लिए किसी 
प्रमाण की अपेक्षा नहीं. रहती है ]। तत्त्वज्ञान का उदय होने से वेदान्तशास््र : 
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भी अप्रमाण हो जाता है जेसा कि स्वप्न से जाग्रत होने पर स्वप्नकाळीन प्रमाण 
अप्रमाण हो जाता है । जागतिक व्यवहार में भी ऐसा देखा गया है कि बस्तु 
लाभ होने पर उस वस्तु सम्बन्धी प्रमाण को. कोई भी प्रवृत्ति नहीं रह सकती 
है । इस प्रकार आत्मज्ञान का उदय होने से अविद्या के अन्तर्गत सभी प्रकार के 
अवत्तक प्रमाण ( अथोत्‌ जो प्रमाणसमृह कर्म करने में प्रवत्ति उत्पन्न करते 
थे वे सब ) अप्रमाण हो जाते हैं । अतः आत्मवित्‌ यति को कर्म में अधिकार 
नहीं है, यही सिद्ध हुआ । 
टिप्पणी । ( १ ) मधुसूदन - या--जो अर्थात्‌ वेदान्तवाक्य से उत्पन्न 
“मैं ही ब्रह्म हूँ” ऐसी साक्षात्काररूपा प्रज्ञा बह स्वेभूतानाम्‌ू-सभी अज्ञ 
प्राणियों के निकट निशा--निशा की तरह है क्योंकि अज्ञानी के निकट वेंसी 
प्रज्ञा अप्रकाशित रहती है । जैसे कि निशा में ( अन्धकारयुक्त रात्रि में ) कोई 
कुछ देख नहीं सकता है उसां तरह आत्मसाक्षात्काररूपा प्रज्ञा को भी अज्ञानी 
व्यक्ति दशन ( अनुभव ) नहीं कर सकता है, ( इसलिए ), यह प्रज्ञा निशा की 
तरह अप्रकाशमान है । तस्यां-सत्र अज्ञानी व्यक्ति के निकट जो ब्रह्मविद्या 
निशा के सदृश हैं, उसमें संयमी-जिसने इन्द्रियों का संयम किया हुआ है ऐसे 
स्थितप्रज्ञ जागति--अज्ञान निद्रा से प्रबुद्ध ( जाग्रत ) होकर सावधान रहता 
है, फिर यस्यां-जो द्वेतद्शनरूप अविद्या निद्रा में भूतानि जाग्रति-सव 
प्राणी जाम्रत:रंहते हैं । [ स्वप्नकाळ में . जेसे प्राणी निद्रित रहने पर भी जाम्रत 
दशा की तरह व्यबहार करता है तथा अपने को जाग्रत ही सोचता है, यद्यपि 
जिन सब विषयों को लेकर उस समय व्यवहार चळता रहता है उन सबका 
कोई भी अस्तित्व नहीं. है क्योंकि वे सभी कल्पित तथा मिथ्या है] अतः 
पद्यतः--आत्मतत्त्व को अपरोक्ष रूप से जो साक्षात्कार किए हैं ऐसे मुनेः-- 
स्थितम्रज्ञका सा निशा-षह रात्रि की तरह है. अर्थात चेसी कल्पित तथा 
मिथ्या ढ़ तवस्तु का दर्शन उनकी दृष्टि से रात्रि की तरह है [ उनकी दृष्टि से 
द्वोतवस्तु का प्रक्राश ( दशेन ) नहीं होता है ]। जब तक प्राणी जाग्रत न हो 
तत्र तक. उसका स्त्रप्नदशेन रहता है उसी प्रकार जीव का भ्रम भी तब तक 
रहता है जब तक कि तत्त्वज्ञान न हो। तत्त्वज्ञान होने से फिर अज्ञान (भ्रम) के 
निमित्त जो व्यवहार पहले होता था वह पुनः नहीं हो सकता है । 
इसलिए बातिककार सुरेश्वराचाये ने कहा है--'कारकव्यवहारे हि 
शुद्धं वस्तु न वीक्ष्यते । शुद्ध वस्तुनि सिद्धे च कारकव्याप्रतिस्तथाः ॥ ( स० 
चारतिक १६६ ) अथीत कारकव्यवहार (श्रमबशा कतृस्व-भोक्तृत्वादि व्यबहार) 
रहते पर शुद्ध बस्तु का दर्शन ( अथोत्‌ आत्मदशेन ) नहीं हो सकता है । और 
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शुद्ध वस्तु का दर्शन होने से अर्थात्‌ आत्मसाक्षात्कार होने से कारकठ्यवहार 
अर्थीत्‌ कर त्वाद्रिप श्रमजन्य व्यवहार नहीं देखा जाता है । ` 
काकोलूकनिशेवायं संसारोऽज्ञात्मचेदिनोः । i 
या निशा सर्वभूतानामित्यवोचत्‌ स्वयं हरिः ॥ ( वातिक १।४।३१३ ) 

अर्थात्‌ यह संसार अज्ञ तथा आत्मज्ञ व्यक्ति के निकट काक तथा उल्लू 
(पेचक) की निशा की तरह है अथीत्‌ जिस तरह काक (कोआ) दिन के आलोक 
में देख सकता है किन्तु उल्लू तव देख नहीं सकता है फिए उल्लू रात्रि के 
अन्धकार में देख सकता है किन्तु कोआ तत्र देख नहीं सकता है, उसी प्रकार 
आत्मज्ञ तथा अनात्मज्ञ व्यक्ति के व्यवहार में भी भेद होता है । भगवान्‌ ने 
स्वयं ही जो सभी प्राणियों की निशा है? इत्यादि कहकर गीता के इळोक में 
इसको स्पष्ट किया है. । [ हार, बळ्य तथा कंगन में बुद्धिमान्‌ पुरुष जैसे सोना 
को ही देखते हैं उसी तरह जिनको आत्मवस्तु के स्वरूप का अनुभव हुआ है वे 
सर्वत्र अखंडाइय आत्मतत्त्व का ही दर्शन करते हैं, उससे अतिरिक्त जगत्‌ की 
प्रथक्‌ कोई भी सत्ता उनकी दृष्टि में नहीं रहती है किन्तु अज्ञानी पुरुष उल्ळूकी 
तरह अविद्या के अन्धकार में आच्छन्न होकर मिथ्या जगत्‌ में सट्यत्वबुद्धि 
रखकर दिवालोक रूप परमार्थ सत्यवस्तु को देख नहीं सकते हैं, यही कहने का 
अभिप्राय है ] जिनको विपरीत दर्शन होता है उनको आत्मवस्तु का दर्शन 
नहीं होता है क्योंकि विपरीत दर्शन वस्तु के स्वरूप के सम्बन्ध में भ्रान्ति 
ज्ञान से ही होता है। ओर जिनको वस्तु का ( आत्मस्वरूप का ) दर्शन हुआ 
है उनको विपरीत दर्शन नहीं होता हैः क्योंकि उस अदर्शन वस्तु का स्वरूप- 
दशन के द्वारा बाध होता है। श्रुति में भी कहा गया है “यत्र वा अन्यदिव 
स्यात्तत्रान्योऽन्यत्‌ पश्येत्‌ यन्न तरस्य सर्वमात्मैवाभूत्‌ तत्‌ केन क॑ परयेत! 
€ बृह० उ० ४।३।३१ ) अर्थात्‌ जिस अवस्था में आत्मा से अतिरिक्त अन्य 
कोई बस्तु प्रतीत होती है तव अज्ञानवश भेद व्यवहार होता है, यद्यपि 
परमार्थतः कोई भेद नहीं है। उस समय एक दूसरे को प्रथक रूप से दर्शन 
करता हैं अथोत्‌ यह मुझसे भिन्न है, वह सुझसे भिन्न है, इस प्रकार का 
उ्यवहार हुआ करता है। किन्तु जिस अवस्था में ज्ञानी व्यक्ति को सब कुछ 
आत्मरूप में ही अनुभव होता है. तब कोन किसको देखेगा क्योंकि उस समय 
दरष्टा, श्य, दशन, अपना, पराया सत्र एक हो जाता है । भेददर्शन अविद्या का 
विळासमात्र है। इसलिये तत्त्वदर्शी व्यक्ति का अविद्याकल्पि क्रिया 


कारकादि व्यवहार नहीं हो सकता है । अतः तत्त्वज्ञानी स्थितप्रज्ञ का इन्द्रियः 
संयम स्त्रतःसिद्ध ( स्वाभाविक ) है।. ; 
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टिप्पणी (१) श्रीधर--[ अंच्छा, यदि कहो कि इस संसारं में प्रसुप् 
की तरह दर्शनादि व्यापारशूऱ्य संव प्रकार से निगृद्दीतेन्द्रिय मनुष्य तो 
दिखाई नहीं पड़ता हैं । अतः स्थितप्रज्ञ के ये सब लक्षण असम्भव प्रतीत 
होते हैं ऐसी आशंका के उत्तर में कह रहें हैं--] : 
या सर्वेभूतानां निशा-समी भूतों की (प्राणियों को ) जो निशा 
रात्रि है अथीत्‌ साधारण लोगों के लिये आत्मनिष्ठा निशा की तरह होने के. 
कारण आत्मनिष्ठा उनके लिये निशा है। जिन लोगों की मति या बुद्धि. 
अज्ञानरूप अंधकार के द्वारा आवृत है उन छोगों को उस आत्मनिष्ठा में 
दर्शनादि व्यापार नहीं रहता है (अथोत्‌ आत्मस्वरूप का दर्शन तथा आत्मा में 
स्थितिरूप अवस्था प्राप्त नहीं होती है, अतः जिस प्रकार सब प्राणी रात्रि में 
निद्वित रहते हैं, उसी प्रकार आत्मनिष्ठा के व्यापार में वे निद्रित रहते हैँ ) । 
तस्यां संयमी जागति-किन्तु उस आत्मनिष्ठा में संयमी अर्थात्‌ जिनकी 
सभी इन्द्रियाँ निग्रहीत हुयी हैं ऐसा पुरुष जाग्रत रहता है [ अथौत्‌ आत्म- 
भिन्न दूसरे किसी विषय में उनकी प्रवृत्ति नहीं रहती है ]। यस्यां भूतानि 
जञाश्रति-जिस विषयनिष्ठा में ( अज्ञ) म्राणो जाग्रत अथोत्‌ प्रबुद्ध रहते हैं 
( व्यापार युक्त रहते हैं) सा पझ्यतः सुनेः निशा-उस विषयनिष्ठा आत्म- 
तत्त्व दर्शनकारी मुनि की निशा ( रात्रि) हे अथोत्‌ रात्रि में जैसे कोई 
दर्शनादि व्यापार ( क्रिया) नहीं होता है उसो प्रकार विषय में उनका 
दर्शनादि व्यापार नहों रहता है [ क्योंकि वह सुनि सदा ही आत्मरति, 
आत्मक्रीड, आत्मानन्द, .आत्मञ्योतिःरूप में अवस्थान करते हैं ]। इसलिये 
कहा गया-जैसे दिन में न.देख सकने बाले उल्ळू आदि की ( पेचकादि की ) 
रात्रि में ही.देखने की क्रिया होती है किन्तु दिन में नहीं, इसी प्रकार ब्रह्मज्ञ 
व्यक्ति की भी चक्ल आँख उन्म्ीन ( खूली ) रहने पर भी उनकी दृष्टि ब्रह्म में 
ही रहती है, विषय में नहीँ । अतः स्थितप्रज्ञ के ये लक्षण. ( अर्थात्‌ जो सव 
लक्षण पहले कहा गया है वे सब ) असम्भावित नहीं है । 
(३) इझांकरानन्द्‌-|-अनेक _ सेकड़ो-हजारों जन्म में अनुष्ठित 
पूण्यकै के परिपाक से श्रुति, आचाये तथा ईश्वरः का अधिक -प्रसाद प्राप्त 
होकर जिनको समाधि के द्वारा 'सभो इृइ्य पदार्थ तथा - मैं ब्रह्मस्वरूप ही हूँ” 
ऐसा अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान अप्रतिबद्धरूप से (अविच्छिन्न रूप. से ) रहता है उस 
अज्ञाननिद्रा से जाग्रत स्थितप्रज्ञ महात्मा का ही भें? मेरा? इत्यादि लौकिक 
तथा वेदिक व्यवहार स्वप्न -व्यबहार की तरह सम्पूर्णरूप से निवृत्त होता है । 
निद्रा नष्ट होने से जैसे उसका कार्य ( स्वप्न दृश्य इत्यादि ) निवृत्त हो.जाता है 
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उसी तरह तत्त्वज्ञान का उदय होने से अविद्या की ( अज्ञान का.) तथा उसके 
कार्य की भी सम्पूर्ण रूप से निवृत्ति हो जाती है अतः जैसे जाग्रत पुरुष 
जागरण में रमण.करता है उसी तरह ब्रह्मवित्‌ जीवन्सुक्त पुरुष ब्रह्म में ही रमण 
करते हैं, अन्यत्र नहीं । अब यही प्रतिपादन कर रहे हैं--]सरवंशूतानाम्‌-- 
पूर्वकर्मफल की अनुभूति के छिये ( अर्थीत प्राचीन कर्मफल भोग करने के 
लिये ) जो पुनः पुनः भूत अर्थात्‌ होते हैँ ( जन्मग्रहण करते हैं.) उसे भूत या 
प्राणी कहा जाता है। उन सव भूत की अर्थीत्‌ स्थितप्रज्ञ से भिन्न सभी 
प्राणियों । या निशा--जो रात्रि है अथीत्‌ “तेजः परस्यां देवतानाम्‌? ( परदेवता 
के तेज) इत्यादि रूप में श्रुति में जिस परदेवता के विषय में कहा गया है बह 
सब प्रमाणों के अविषय निर्विशेष, सत्तामात्ररूप परदेवता ( परमात्मा ) है किन्तु 
वह स्वयं अज्ञानी प्राणियों के निकट निशा रात्रि के समान रहता है। निशा 
शब्द का अर्थ है “नितरौ शेरते प्राणिनो यत्र सा निशा? ( जहाँ प्राणी एकदम 
अर्थात्‌. पूर्णरूप से सोये हुये रहते हैं. उसे निशा कहा जाता है ) | अन्धकार 
रात्रि सर्वव्यापक होने के कारण उसमें दृष्टि का प्रवेश हो नहीं सकता है तथा 
सभी पदार्थो को अन्धकार से आच्छादित कर, स्वरूप बनाकर (-अन्धकार 
रूप में परिणत कर, उस रात्रि मचुष्यादि सूतवर्गो के व्यवहार का 
विषय नहीं होता है बसा ही यहः पर देवता :भी सरवव्यापकत्वादि 
धर्मों से प्राणियों के व्यवहार का विषय नहीं होती हे. इसलिये इन्हें 
( इन परमात्मा को ) अज्ञानी पुरुष की निशा :कहा जाता है। तस्यां 
( निशायाम्‌.) नि ( नितरां ) शा ( सुखरूपरवात्‌ ) निशा अथोंत्‌ अत्यन्त सुख- 
स्वरूप अवस्था को निशा कहा- जाता है। उस निशा में अथोत्‌ असन्त सुख 
स्वरूप परदेवता में ( आनन्दघन परब्रह्म में ) संयमी-अविद्यारूप निद्रा: से 
जाग्रत वह संयमी अथीत्‌ बाहर को प्रवृत्तियों से सभी इन्द्रियों को निवृत्त 
किये हैं ऐसे ब्रह्मवित्‌ जागति--जागे हुये रहते हैं वे अथीत्‌ उस एकमात्र 
परन्रह्म में ही आराम करते हैं, वहीं क्रीड़ा करते हैं, वहीं आनन्द करते हैं। 
ब्रह्मवित्‌ से भिन्न अन्य सभी तो सोये हुये रहते हैं; यानी वेदान्तादि श्रबण 
किये हैं ऐसे पुरुष भी निद्रित व्यक्ति की .तरह उस परब्रह्म का स्वरूप कुछ 
भी नहीं जानते हैं । यस्यां जाग्रति भूतानि-जिस द्रष्टा, दशन, दृश्य आदि 
भेदभाव युक्त अविद्या में प्राणी जाग्रत रहता है अ्थीत्‌ मैं, मेरा, यही इष्ट है, 
यह्‌ अनिष्ट है, यह कारये है, यह अकायै है।ऐसा व्यबहार करता है. सा--उस 
उस द्वतभूमिरूप. अविद्या पझ्यतः सुनेः निशा- द्रष्टा, इय, दशन सभी को 
प्रसगू दृष्टि से देखने वाले ब्रह्मनिष्ठ झुनि की निशा है.। निशा में ( रात्रि सें ) 
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आणी जैसा व्यवहार नहीं करते हैं. वेसे ब्रह्मनिष्ठ मुनि अविद्यारूप रात्रि में 
'' मेरा? इत्यादि व्यवहार नहीं करते हैं। में तथा मेरा इत्यादि प्रयय (चित्त- 
त्ति) का हेतु हैं अनादि अविद्या से उत्पन्न वासना समूह । वे वासनायें जब 
“सम्पूर्ण रूप से नष्ट हो.जाती हैं. तब छेत भाव उक्त ब्रह्ममयी बुद्धि में प्रवेश 
“नहीं कर सकता है | “अतः ज्ञानदशा में 'मैं मेरा” इस प्रकार प्राकृत (लौकिक) 
व्यवहार 'ही जब मुनि नहीं करते हैं तब-उक्त लक्षणविशिष्ट विद्वान्‌ को 
चैदिक व्यवहार किस प्रकार से सिद्ध हो सकते हें ? 
` अथवा या सर्वभूतानां निशा--'अधीहि भगवो ब्रह्मविद्यां वरिष्ठाम्‌” 
:( छा० उ० ) ( हे भगवन्‌ श्रेष्ठ ब्रह्मविद्या का 'उपदेरा दीजिये ) ऐसी श्रुति 
असिद्ध जो ब्रह्मविद्या है बह सवभूत को अथोत्‌ सभी प्राणियों की निशा है । 
सूये के समान स्वयं चिदाकार से प्रकारारूप होनें पर भी सुदृष्टि ( ज्ञानदष्टि ) 
'रहिंत प्राणियों के लिए वह निशा के समान है। अतः उस (ब्रह्मविद्या को ) 
“निशा कहा जाता है । 'तस्यां . संयमी जागतिं--जिस तरह प्रसिद्ध रात्रि 
'अपनी अन्धकाररूप शक्ति के द्वारा नामरूपात्मक भेद को दूर हटाकर, सभी 
'चस्तुओं को अन्धकारमय बनाकर आप ही संत्र व्यापक होती है। ( फेल 
जाती है), उसी तरह बह त्रह्मविद्या.अपनी चित्‌. शक्ति के द्वारा (ज्ञानशक्ति के 
दवारा ) नामंरूपात्मक भेद को दूर हटाकर सभी हृदय वस्तु को चिन्मात्र कर 
स्वयं एक ही रूप में सत्र व्यापक होकर विद्यमान रहती है। इस प्रकार 
रात्रि के समान ब्रह्मचिद्या में, जिसमें अज्ञानी तथा अज्ञानी को जो जानते हैं 
वे सभी जांग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति इन तीन अवस्थारूप स्वप्न देखते हुए सोये 
हुए रहते हैं [ जाग्रतःस्वप्न-सुषुप्ति यह तीनों अवस्थायें कल्पित होने के कारण 
स्वप्न ही हैं| ( त्रयः स्वप्नाः-ऐतरेयः उपनिषत्‌) ] किन्तु सँग्रमी अर्थत. 
बहिः प्रवृत्तिशूल्य, ब्रह्मवित्‌, स्थितप्रज्ञ ही एकमात्र उस ब्रह्मविद्या में जागे 
हुये रहते हैं ( जःगता है ) अर्थीत्‌ -आत्मरति, आत्मक्रीड़, आत्ममिथुन, 
'आत्म्योतिः, आत्मानन्द होकर सदा अबस्थान करते हैं। यस्यां भूतानि 
जाग्रति--जिस अविद्या में सभी.प्राणी जागते हैं अथीत्‌ तुम, में, यह, बह 
ऐसा व्यवहार करते हैं सा--द्रेताबस्थारूप अविद्या तो पझ्यतः : सुनेः--जो 
दरष्टा, हरय, दशान सभी. को मिथ्या देखते हैं ( अथोत्‌ मिथ्या जान गये हैं ) 
उस ब्रह्मवित्‌. पुरुष को निशा>-रात्रि है.।. जिस तरह अज्ञानी प्राणियों की 
्रहमविद्या रात्रि है उसी तरहन्रह्मविद्‌ की अविद्या रात्रि है अथीत्‌ जिस 
तरह अज्ञानी ब्रह्मविद्या के द्वारा में हो ब्रह्म. हुँ? इस प्रकार अपने को 
आनन्देकरस तथा परिषूणं जानने को समर्थ नहीं होता है, .उसी तरह उस . 
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ब्रह्मवित्‌ अविद्या के द्वारा 'मैं इस तरह हूँ? 'मेरा यह है? इत्यादि रूप से देहः 
'इन्द्रियादि को विषय करने में समर्थ नहीं होते हैं। इसलिए उस ज्ञानी 
पुरुष को लौकिक तथा वैदिक कर्म में अंधिकार नहीं रहता है. क्योंकि उस 

कर्म के लिए ज्ञानी की योग्यता का अभाव होतां है | 

जिसे देह में तथा देहाश्रित वर्ण, जाति प्रश्नति में अभिमान रहता है, 

फल की इच्छा रहता है, और यह मेरा कत्तव्य है, यह मेरा कत्तव्य नहीं है, 

ऐसी क्रियाओं में गुण तथा दोप का दर्शन विद्यमान रहता है उसी को कमै में 
योग्यता रहती है किन्तु जिसमें उक्त ळक्षण नहीं है उनकी कर्मे में योग्यता 
( अधिकार ) नहीं देखने में आती है क्योंकि नित्य निरन्तर समाधि निष्ठा के 
द्वारा परिपक्क विज्ञान के वळ से अविद्या तथा अविद्या का आध्यासिक कार्ये 
समूह को निर्मूळ कर ब्रह्म के साथ तादात्म्य ग्राप्त कर भं ही ब्रह्म हूँ” इस 
प्रकार ब्रह्मस्वरूप होकर ब्रह्म में हा स्थित विद्वान्‌ को पुनः शरीर के साथ 
तादात्म्यप्राप्ति तथा उसमें भें, मेगा? इत्यादि अभिमान नहीं हो सकता है। 
ऐसा अभिमान असम्भव होने के कारण देहादि में आरोपित वर्ण जाति 
आदि का अभिमान भी सिद्ध नहीं होता है तथा उसके फल स्वरूप सभी 
वस्तुओं में मिथ्यात्व इशेनकारी पुरुष को किसी प्रकार फल की आकांक्षा 
* नहीं रहती हे । इसी कारण उनके लिये क्रिया में गुण तथा दोष का दर्शन 
करना सम्भव नहीं होता है। अतः विद्वान्‌ का ` कर्म में अधिकार किसी 
प्रकार से ही उपयुक्त हो नहीं सकता है क्योंकि सभी वस्तुओं में मिथ्यात्व- 
दर्शन तथा बस्तु के प्रति प्रवृत्ति यह दोनों परस्पर विरुद्ध होने के कारण एक 
ही अधिकरण में ( एक ही व्यक्ति में) उभय का रहना सम्भव नहीं हो 
सकता है। वस्तु के सलत्व में निश्चय बुद्धि रहने से ही “उस वस्तु की 
प्राप्ति के लिये कमे में प्रवृत्ति होती है और सभी वस्तुभ्रम के हेतु (अज्ञान से) 
कल्पित हुये हैं ( किन्तु उंनकी वास्तविक कोई सत्ता नहीं है). ऐसी निश्चय 
बुद्धि के डारा बस्तुओं का मिथ्यात्व ज्ञात होता है। इसलिए वे परस्पर विरुद्ध 
होने के कारण दोनों को एक ही अधिकरण में -रहूना सम्भव नहीं है। अब 
शांका होगी क्ती, करण तथा कायै सभी' मिथ्या है ऐसा जानकर भी विद्वान 
यदि कर्म करता है तब हानि क्या है ? क्योंकि मिथ्यात्व बुद्धिपूवंक कर्म 
अनुष्ठित होने से वह बन्धन का कारण नहीं होता है ? इसका उत्तर यह है 
कि विद्वान्‌ की कमे में प्रवृत्ति होना सम्भव नहीं है क्योंकि मिथ्यात्व ज्ञान का 
बृत्ति से बिरोध है । यह्‌ जळ नहीं है किन्तु मरुभूमि है इस प्रकार मरीचिका 

जळ में मिथ्यास्व निश्चय जो किये हैं बेसा पुरुष यदि ठृष्णात्तं भी हों ( प्यासा 
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भी हों) तब भी जब उनको .जळ पानादि के लिए भ्रब्ृत्ति देखने में नहीं 
आती तब अविद्या से आरोपित सम्पूर्ण जगत्‌ दृहय को जों मिथ्या जानते ह 
तथा उन सब मिथ्या बस्तु का अधिष्ठानभूत ब्रह्म को सर्वत्र देखते है बसे 
'पुरुष की किसी कर्म में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, इसमें तो कहना ही क्या 
है ! अतः अविद्याम्रस्त पुरुष को ही ( अज्ञानी पुरुष को ही ) कमै मे अधिकार 
है -बिद्वान को नहीं है | विद्या के साथ अविद्या तथा अविद्या के कार्य का 
विरोध रहने के कारण आलोक में अंधकार तथा अन्धकार के कार्य जैसे नहीं 
रह सकते हैं, उसी तरह विद्वान्‌ ब्रह्मज्ञानी में अविद्या तथा अविद्या का कार्य 
नहीं रह सकते हैं | विधि, विधान, विधेय तथा विधाता सभी अददा का 
कार्य होने के कारण मिथ्या है, ऐसा जो जान गये हैं (ऐसा निश्चय ज्ञान 
जिनको हुआ है ) उस त्रह्मविदू के लिए सदा अपने आत्मस्वरूप में चुपचाप 
अवस्थान करने से भिन्न ओर कुछ भी कत्तेव्य नहीं रह सकता है, यही 
सिद्ध हुआ । 

(४ ) नारायणी टीका--पूर्वलोक की टीका में कहा गया है कि 
अन्तःकरण आत्मा में युक्त ( रत ) नहीं रहने से कोई इन्द्रिय समूह को निग्रह्‌ 
( बशीभूत ) कर विषय के प्रति रागद्वपरद्धित नहीं कर सकता है। जिनकी 
आत्मरति हुई है वे सर्वत्र एक- ब्र अथवा आत्मसत्ता को ही देखते है-- 
नामरूप तथा :क्रियात्मक भिन्न-भिन्न विषय को नहीं देखते हैं। अज्ञानी 
पुरुष डवेतप्रपंच 'ें जाग्रत रहते हैं (व्यवहार करते हैं ) किन्तु तत्त्वज्ञानी के 
लिए वह निशा की तरह है । निशा (रात्रि ) के अन्धकार में जैसे विभिन्न 
नाम रूप तथा क्रिया की प्रतीति नहीं होती है-सब एक हो जाता है, उसी 
तरह तत्त्वज्ञानी को ( स्थितप्रज्ञ को ) सब विभिन्नरूप एक न्रह्मस्वरूप ही हो 
जाते हैं । फिर ज्ञानी जिस एकत्वज्ञान में जाग्रत रहते हें वह ज्ञान अज्ञानो 
व्यक्ति के निकट निशा की तरह है अर्थात्‌ वे अज्ञानरूप अन्धकार में आच्छन्न 
रहने के कारण उनके निकट आत्मस्वरूप का ज्ञान ( तत्त्वज्ञान ) अप्रकाशित 
रहता है । स्थितप्रज्ञ की दष्ट में दृश्यवस्तु या विषयसमूह की सत्ता नहीं है। 
अतः उनके लिए कत्तव्य कुछ नहीं रह्‌ जाता है | जो वस्तु नहीं है. ( असत्‌ 
है ) उस मिथ्या वस्तु को प्राप्ति के छिये (राग) अथवा परिहार करने से 
वेष नहीं रह सकता है तथा उसी प्रकार से विषय के प्रति मन तथा इन्द्रिय-की 
कोई प्व्त्ति हो नहीं सकती है । अतः स्थितप्रज्ञ के इन्द्रिय तथा मन का निम्रह 

-स्चतः ही हुआ करता हैः | यदि प्रकृति के ( स्वभाव के ) कारण इन्द्रियसमुह्‌ 
विषय में विचरण भी करे तो भी ग्राह्य, आहक तथा ग्रहण सें एकमात्र ्रह्मह ष्टि 
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रहने केः कारण उनकी प्रज्ञा की स्थिति को कोई हानि नहीं होती है। द्रष्टः 
स्वरूप में ( आत्मा में ) स्थित होकर “गुणा गुणेषु वतन्ते इति मत्वा न सञ्जते” 
(गीता ३।२८ ) अर्थात्‌ इन्द्रियरूप गुण ( माया का कायै ) विषयरूप गुण में 
( माया के काये में ) व्याएत है, अतः दोनों ही प्रतीति मात्र ( मिथ्या ) है 
ऐसा सोचकर किसी कमे में उनकी आसक्ति नहीं रहती है। अज्ञानी 
व्यक्ति की दृष्टि उसके विपरीत है । अतः बह 'फले सक्तो निबध्यते’ ( ५।१२ ) 
अथोत्‌ अयुक्त ( असमाहित ) भेदवुद्धिसम्पन्न अज्ञानी विषय को सत्य मानता 
कै में कठेत्वाभिमान रखता है, कमेफछ में आसक्त रहता है, इसीलिए 
संसार में ही वद्ध रहता हे ( लिपट जाता हैं ) पूर्वेरळोक के तथा इस 
इळोक के यही तात्पयीर्थे है । 

[ सवंबासना त्यागी तत्त्वदर्शी स्थितप्रज्ञ संन्यासी ही मोक्षप्राप्त करते 
हैं, कामकामी ( विषयभोगासक्त) असंन्यासी कभी मोक्षलाभ नहीं कर 
सकते हें, इस अभिप्राय को दृष्टान्त के द्वारा प्रतिपादन करने को इच्छा कर 
श्री भगवान्‌ अव कह रहे हैं--] 


[शांका हो सकती है कि असंन्यासी अगर विद्वान्‌ हों तब वे भी विद्या का 
फल मोक्षलाभ कर सकते हैं | अतः विद्यान्‌ व्यक्ति को संन्यास लेना पड़ेगा 
ऐसे नियम की कया आवश्यकता हो सकती है ? इसके उत्तर में कहा जा 
सकता है कि जो ज्ञानवान्‌ व्यक्ति विवेकवेराग्यादिबिशिष्ट होकर सभी एषणा 
( वासना ) से उस्थित होकर ( मुक्त होकर ) गुरुमुख से वेदान्तबाक्य श्रवण 
कर आत्मतत्त्व कां साक्षात्कार कर मुख्य संन्यासी हुये हैं. उन्हीं की मोक्षप्राप्ति 
सम्भव है | विषयठृष्णा के द्वारा अभिभूत अन्य कोई पुरुष मोक्ष्ळाभ नहीं 
कर सकता है, यह दृष्टान्त के द्वारा प्रतिपादन करने की इच्छा कर “रागद्वेष- 
चियुक्तस्तु” इत्यादि श्छोक में पहले जो कहा गया है ( गीता २।६४ ) उसी का 
अर्थं अव दष्टान्त के द्वारा फिर से प्रतिपादन कर रहे हैं--( आनन्द्गिरि ) ] । 


आपूर्यमाणमचलम्रतिष्ठं सश्चद्रमापः प्रत्रिशन्ति यद्वत्‌ । 
तदूवत्‌ कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी ।।७०॥ 


अन्वय--भापः यद्वत्‌ आपूर्यमाणम्‌ अचलप्रतिष्ठं समुद्रं प्रविशन्ति तद्वत्‌ 
सच कामाः यं प्रविशान्त सः शान्तिम्‌ आप्नोति, न कामकामी । 


अनुवाद आपूर्यमाण -अथीत्‌ चारों तरफ से परिपूर्ण होकर भो 
अचळ रूप से अवस्थित समुद्र के अन्दर जैसे ( नद नदी का ) जलसमह 
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प्रवेश करता है उसी तरह सभी कामनायें जिनके अन्दर प्रवेश करतो हैं 
( किन्तु जो कामना के द्वारा विछुब्ध न होकर समुद्र की तरह अविचलित 
रहते हैं) वे ही शान्तिलाभ करते हैं, कामासक्त व्यक्ति कभी शान्तिछाभ 
नहीं कर सकते हैं। | [ 

दीपिका । आपः 


[ सभी और (दिशा से) ] प्रवाहित जलूराशि 


यद्बत्‌--जिस तरह आपूर्यमाणम्‌--चारों ओर से परिपूर्ण अचलप्रतिष्ठं: 


जो अचलरूप से अवस्थान करता है अर्थात्‌ हानि या ब्रृद्धिरप विकार को 

प्राप्त न होकर ( कमी .या ज्यादा न होकर) एक ही रूप में सदा स्थित 
हे * ० में Nl © 

रहता है ऐसा. समुद्र-समुद्र में प्रविशन्ति-प्रवेश करता है अर्थात्‌ 


प्रवेश कर उसमें बिळीन हो जाता है | तद्वत्‌ू--उस प्रकार सर्वे कामाः. 


बिषय समूह सभी ओर से ( प्रारूघवश ) सम्मुख उपस्थित होने पर 
भी विषय के प्रति कामनायें ( विशेष विशेष इच्छायें ) यं-जो तत्त्वज्ञ पुरुषों में 


[ जो समुद्र की तरह निर्विकार रूप से स्थित रहते हैं उस प्रकार स्थितप्रज्ञ. 


व्यक्तियों में मधुसूदन) ] प्रविशन्ति-( समुद्र ` सें प्रविष्ट जळराशि की 
तरह ) प्रवेश करती हैं ( अर्थात्‌ उसको किसो भी प्रकार विक्ृत न कर उनके 
अविष्चलित संसुद्र के समान -स्थिर समाधिनिष्ठ अन्तःकरण में प्रवेश कर 
बिलीन हो जाती हैं ) । जिस तत्त्वज्ञ पुरुष को कामनाये ( इच्छायें ) अपने 
बशीभूत ( अधीन ) करने में समर्थ नहीं होती है किन्तु वे स्वयं जिनको 
आत्मा में ळय हो जाते हैँ सः--उस ( महासमुद्र स्थानोय ) स्थितप्रज्ञ व्यक्ति 


ही झान्तिम्‌-सभी दुःखों को-आतन्तिक निवृत्तिरूप -शान्ति अर्थात्‌ जन्म- 


मृत्यु के प्रवाहरूप संसार से मोक्ष या मुक्ति [ लौकिक तथा अलौकिक सभो 
प्रकार के कर्मरूप विक्षेप की निवृत्ति तथा सभी कर्मो की मूल अविद्या होने 
पर भी कुम्भकार के चक्र की अनर्थक भ्रमण क्रिया की तरह उस अविद्या के 
कार्य का जो अलुबृत्ति (कुछ क्षण के लिये फलभोग ) चळता रहता 
है. उसकी भी निवृत्ति- ( मधुसूदन) | आप्रोति-ज्ञान बल से प्राप्त 
होते हैं। [| 'योऽकाम' इत्यादि श्रुति बचन के अनुसार जो विषयबिमुख 
तथा तिष्कांम है वे ही मोक्षप्राप्त कर सकते हैं; काम-कामुक (अर्थात्‌ विषय- 
कामीं ) पुरुष (उस मोक्ष को कर्मी प्राप्त नहीं कर सकते हें, यही कहने का 
अभिम्राय है ( आनन्दगिरि ) ]। कामकामी-काम शब्द का अर्थ हे. जिसे 
प्राप्त करने की इच्छा होती है अथोत कामना के विषयीभूत विषय । उसं 
काम्यःविषयों की ग्राप्ति के लिये काम (इच्छा ) करना ही जिनका स्वभाव है 
उसे £कामकांमी” कहा -जाता हैं। इस तरहः कामकामी अज्ञ: व्यक्ति न-- 
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उस शान्ति अथीत्‌ मोक्षप्रा्ि नहीं कर सकते हैं। [ क्योंकि ब्रह कामकामी: 
पुरुष कामना तथा: उसे पूर्ण करने के लिए ( उसकी. पूर्ति के ळिये) जिन 
लौकिक तथा अलौकिकं कर्मों की-आवइयकता होतो दै उसके: वारा निरन्तर 
विक्षिप्त होकर महान्‌ क्लेश सागर में निमग्न रहता हैः ( मधुसूदन ) '] । 
प्रशन हो सकता है--तत्त्वज्ञानी को काम किस तरह सम्भव है ! इसका 
उत्तर यह है कि स्थितप्रज्ञ व्यक्ति इच्छापूर्वेक किसी बिषय को अहण नहीं: 
करते है क्योंकि उनकी अविद्या नष्ट होने के कारण भोक्तृत्वादि अभिमान भी 
निवृत्त हो जाता है । कुम्भकार का चक्रः घटादि द्रव्य प्रस्तुत हो जाने पर 
भी वह जैसे कुछ क्षण अनर्थक हो धुमता रहता है उसी -तरह अविद्या की 
निवृत्ति हो जाने पर भी कुछ समय तक अविद्या का कार्य अहष्टबबश 'चलता- 
रहता है तथा उसी के कारण काम अर्थात्‌ शब्दादि बिषयों का भोग उनके 
निकट अपने ही से उपस्थित होता है किन्तु सेकड़ों नद नदी का जलराशि- 
महासमुद्र में प्रवेश कर भी जैसे उसकी ( समुद्र की ) किसी : प्रकार कमो: 
या बृद्धि सम्पादन कर उसे विक्त ( विचलित ) नहीं कर -सकती हैं. उसी, 
तरह डस विषयसमूह तत्त्वज्ञानी के चित्त में प्रवेश कर भी किसी प्रकारः 
विकार उत्पन्न नहीं, कर सकते हैं. अथोत्‌ पद्मपत्र की तरह. ज्ञानी का चित्त 
कामरूप जळ के द्वारा कभी संस्पृष्ट. नहीं हो सकता है । यही तत्त्वज्ञानी कीः 
परमा शान्ति है । जब तक देह में प्राग रहता है तब तक जीवन्मुक्त पुरुष 
यह शान्ति परमानन्द भोग करते हैं तथा -देहपात के पश्चात्‌ परमात्मां के साथः 
एकता ग्राप्त होकर विदेह कैवल्य श्राप्त होते हैं । फ न्भ छ 
[ इसके द्वारा यही -सूचित हुआ कि -( बाह्म संन्यास ग्रहण न कर के 
भी ) ज्ञानी को ज्ञान के फलस्वरूप वित्‌ संन्यास होता है. तथा उन्हीं को 
सर्च विक्षेप की नित्ृत्तिरूप जीवन्मुक्ति को अवस्था ग्राप्त होती है। देवाध्षीनताः 
हेतु ( प्रारब्ध कर्म या अदृष्टवश ) उनको विषत्रसोग होने पर भी उनके लिये' 
निर्विकार रहना सम्भव है, अन्य अज्ञ व्यक्ति के लिये -सम्भव नहीं हैः 
( मधुसूदन ) ] ` करेमि उ छुन्छ 
_ टिप्पणी ( १) श्रीधर-[ विषय में जव स्थितप्रज्ञ को दृष्टिं नहीं 
रहती है तब वे केसे विषय को भोग करते हं १ इसके: उत्तर में कह रहे हैं--] 
आपूर्यमाणम्‌--जैसे विभिन्न नदनदी के द्वारा-आपूर्यमाण ( परिपूण ) होकरें 
भी अचलप्रतिष्टम्‌ सम॒द्रम-अनतिक्रान्तमयोद समुद्र में अथीत जिस समुद्र कीः 
मयोदा ( जलूस्थिति की सीमा) अतिक्रान्तःनहीं होती है उसःसमुद्र में यद्वत्‌ 
आपः--फिर दूसरे ज़छू-भी जेसे प्रविश॑न्ति->प्रवेश करता.है :[ अथीत्‌ बहः 
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जळ संसुद्र में हो मिलकर संमुद्र के सांथ. ऐकता प्राप्त करते हैं. किन्तु उसमें 
समुद्र की बृद्धि या क्षय ( अथोत्‌ परिणाम या विकार ) उत्पन्न नहीं होता है | 
तद्वंतू->उस प्रेकार सवे कामाः-बिषय समूह ( जिंसे कामना किया जाता 
है उसे अथोत्त भोग्यविषय कों -काम कहां जाता है )। -यें>-भोग के द्वारा 
अविक्रियमाण अन्तदष्टिसम्पन्न जिन मुनि में प्रविशन्ति-प्रारंब्ध क्म क द्वारा 
अक्षिप्त होकर प्रवेश करंता है [ अथात समुद्र में जेसे नदियाँ प्रवेश करने से 
भी समुद्र की प्रतिष्ठां ( स्थिति ): अंचछा ही (स्थिर ) रहतो हँ तथा बह्‌ 
नंदियाँ समुद्रभाव को प्रांप्त होती हैं उसी तरह परिपूणं बरह्म में स्थित ज्ञानियों में 
कामसमूह अथीत्‌ भोग्यविषय समूह्‌ प्रवेश करने से भी ज्ञानी को त्राह्मीस्थिति में 
किसी प्रकारं -विकार उत्पन्न न कर वे सव भी (वे भोग्यविषय समूह भी_) 
ब्रह्मभावं को ही प्राप्त होते हैं ] सः--इस प्रकार अचळ रूप से ब्रह्मस्वरूप में 
स्थित यति शान्तिम्‌--कैवल्य (मुक्ति) अर्थात्‌ कैवल्यरूप परमा शान्ति 
भाप्नोति- प्राप्त- करते हैं । न तु कामकामो--भोगकःमनाशीळ ( विपयभोग 
चाहने के स्वभाव वाले ) पुरुष बह कैवल्य ( मुक्ति ) रूप शान्ति प्राप्त नहीं 
करते |) ` 
(२) झंकरानन्द-[ जिस तरह कन्या ऋतुमती होकर माता, पिता, 
आता आदि स्त्रजन को छोड़ केवळ पति की ही आश्रित होकर केवळ उसको 
(पति को) अबळम्बन कर उसमें रमण करती है, उसी में सन्तुष्ट रहती 
है, उसी में आनन्द तथा हर्ष का अनुभव करती है अन्य किसी की वात 
नहीं सुनती है, अन्य को नहीं देखती है, अन्य को स्मरण नहीं करती है, 
अन्य:को स्पर्श नहीं करती है, स्वयं पतित्रंता होकर पति में स्थित रहती है 
उसी तरह जिस ब्रह्मवित्‌ यति की प्रज्ञा समाधि के द्वारा परिपक्क होकर देह, 
प्राण तथा इन्द्रियों को दूर से ही परित्याग कर ( अर्थात्‌ उनसे आत्मा को 
प्रथक्‌ कर ) सच्चिदानन्देकरस एक परत्र को ही आश्रित होकर उसी को 
अंबळम्वन कर “उसी में रमण करती है, क्रीड़ा करती है, आनन्द करती है, 
सन्तुष्ट रहती है तथा हर्षित रहती है, तथा पततित्रता की तरह आत्माति रिक्त अन्य कुछ 
भी नहीं सुनती: है, नहीं देखती है, मनन नहीं करती है, नहीं जानती है तथा सदा 
न्रह्मस्वरूपं में अवस्थान करती है, उस प्रज्ञ।बिशिष्ट लोग ही जीवन्मुक्ति का सुख 
तथा विदेहृककैवल्यसुख प्राप्त होते हैं, यह सूचित करने के लिए देसे लक्षण बिशिष्ट 
यति.( संन्यासी ) ही विदेहमुक्ति प्राप्त करते हैं, अन्य कोई मुक्ति प्राप्त नहीं करते 
हैं, यह निर्धारणःकरने के लिए शी. भगवान्‌ मिक्षादि.व्यापार में भी स्थितप्रज्ञ 
संन्यासी की वृत्ति बाहर के, विषयों. को. अवळम्बन नहीं करती हे, यही प्रति- 
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पादन कर रहे हैं--] आपूर्यमाणम्‌--गंगा, नमदा, गोदाबरी, ष्णा; कावेरी, 


'सिन्धु प्रश्नति महानद तथा नदियों का दश शत सहन संख्यक अतिविस्टुत 


मुखां से आये हुए आकाशचुम्बी ( अति उन्नत ) अपरिमित प्रवाहों के द्वारा 
आपूर्यमाण होकर अर्थात्‌ चारों ओर से परिपूणे होकर ( भरे जाने पर ) भी 
अचलप्रतिष्ठ--( जो समुद्र ) स्वयं अचलप्रतिष्ठ अथोत्‌ चलनवर्जित ( बृद्धिक्षय 
रहित ) प्रतिष्ठा ( जलस्थिति को सादा या सीमा ) जिसका है उस [ अचळ 
( चळनवजित ) शब्द का अर्थ यह है. कि पहले जैसा था उस अवस्था को 
बाद में भीं अतिक्रम ( त्याग) न कर एक ही अबस्था में रहना अथात्‌ बृद्धि 
तथा क्षयशान्य रहना । अवाहों का प्रवेश करने के पहले जलस्थिति की जैसी 
मयीदा ( सीमा ) थी प्रवाहों का प्रवेश होने के पश्चात्‌ भी उस सत्ता की कोई 
बिशेषता ( भेद ) न होकर एकरूप से रहना, उसे 'अचळम्रतिष्ठम्? कहा जाता 
है ]। इस तरह सदा एक ही रूप से विद्यमान समुद्रम्‌ आपः--समुद्र में 
आपः अर्थात्‌ गंगा सिन्धु प्रश्नति महानदनदी समूह का बिभिन्न सुखों से आये 
इए जळरारि यदूबद्‌ विदान्ति-जिस तरह प्रवेश करते हैं, अथोत्‌ अनेक 
प्रकार के वर्ण, रस, गन्ध आदि शुणयुक्त जळ जिस तरह प्रवेश करते हैं अपना 
इवेत, नील, लाळ, पीत ( पोळा ) आदि रूप विशेष को, मधुर, अम्ल, कडुवा, 
कसेले आदि रस को, सुगन्ध, दुर्गन्ध आदि गन्धविशेष को, ळघुर ( हल्का ) 
गुरुत्वादि ( भारी आदि ) गुण विशेष को, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, 
सात, आठ, नौ, दश, एक सौ कृच्छ के ( कृच्छु चान्द्रायणादि के) समान 
पूण्यविशेष को तथा उस उस नाम विशेषों को त्याग कर जैसे वे समुद्रभाव को 
ही ्राप्त हो जाते हैँ अथोत्‌ समुद्र को प्राप्त होकर उस समुद्र के सम्बन्ध की 
( संसग को ) महिमा से नामरूप ओर गुणविशेषों से जैसे वे समुद्र से भिन्न 
( प्रथक्‌ ) नहीं रहते, उसी तरह सर्वे कामाः--काम समूह जिसमें प्रवेश करते 
हैं । जिसकी कामना किया जाता है उसे काम कहा जाता है.। नामभेद के द्वारा, 
रूप भेद के द्वारा, रस भेद के द्वारा, गन्ध भेद के द्वारा, पाक भेद के द्वारा, 
प्रथक्‌ कर भिन्न भिन्न रूप से जिनका ग्रहण किया जाता है उसे काम कहा 
जाता है अथोत्‌ जो सब भोग्यपदार्थ ( जैसे दाळ, पुए ( हळवा ), रस--अन्न 
आदि तथा उनके अतिरिक्त अन्य भी भोग्य विशेष--उन सत्रको काम ( काम्य 
अरथोत्‌ मोग्यपदार्थ ) कहा जाता ह्वै । वे सब काम जिनके भीतर प्रवेश करते 
है| नामरूप रस गन्ध पाक संस्कार आदि के द्वारा विशिष्ट विचित्र अनेक 
प्रकार के भोग्य विशेषों के दारा सभी ओर से अनिच्छापूर्वक ( अथात्‌ 
आर्ध से प्राप्त हुए भोग्यविशेषों से ) आपूर्यमाणं-परिपू्णे होकर भो अथोत्‌ 
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i 
मुझे ग्रहण करो, सुझे ग्रहण करो, इस प्रकार सोम्य विषयसमूह सभी ओर से 
आपतित होकर व्याकुळ करते रहने पर भी जो अचलप्रतिष्ठं--निर्विकल्प, 
विपरीत भाव से शून्य, यहाँ तक कि व्युत्थान अवस्था में भी सत्त को (जहम की) 
आकारता को प्राप्त कर सदात्मरूप से ही निश्चल होकर जो स्थित हुये हैं, 
अर्थात्‌ अखंडाकार वृत्ति के द्वारां जिनकी प्रतिष्ठा (स्थिति ) i वे अचल प्रतिष्ठ 
हें। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रारब्ध के कारण उनमें काम प्रवेश करने 
पर भी उस अवस्था में भी वाह्य विषयों के सम्बन्ध में बिकल्प न कर समाधि- 
निष्ठा के द्वारा जिनका अन्तःकरण किसी प्रकार का परिणाम या वकारमाप्र 
नहीं होता है वे ही अचळ प्रतिष्ठ? हैं । उत अचळ प्रतिष्ठ ब्रह्मवित यात में हा 
सभी काम प्रवेश करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मनिष्ठ पुरुष को ग्राप्त कर सभी 
विषयों में चिद्भाव को प्राप्त कर. अध्यात्म दृष्टि से (परमात्मा में) बिळीन होकर 
स्वकीय नामबिशेष को, रूपविशेष को, पाकबिशेष को, संस्कार बिशेष का 
तथा रुचिविशेष को त्याग कर जैसे समुद्र मे प्रविष्ट महानदियों के जळ समुद्र- 
भाव को प्राप्त होते हैं उसो तरह वे विषयसमूह स्वयं ब्रह्मभाव प्राप्त हो जाते 
हैं । यही यं प्रविशन्ति’ पद का तात्पर्य है । सः--जो इस प्रकार छक्षणविशिष्ट 
्रह्मचिदू यति हैं, वे ही शान्तिम--अविद्या प्रपंचोपशमरक्षणा विदेहमुक्तिरूपा 
शान्ति को आप्नोति--प्राप्त करते हैँ । न तु--कामकामी--कामकामी किन्तु 
उस प्रकार शान्ति नहीं प्राप्त करते हैं कामसमूह की ( विषयसमूह को ) जो 
कासना करते हैं. वे कामकामो -हैं | बह विषयी पुरुष स्वयं कैवल्य के कारण- 
स्वरूप ब्रह्मनिष्ठारूप स्वधर्म को परित्याग कर अनात्म वस्तु में (देहेन्द्रियादि में) 
आत्मभाव प्राप्तकर भोक्ता होकर शुक्ति में रजत को तरह, मरु में जल को 
तरह, अद्वेत ब्रह्म में अविद्यमान द्वेत की कल्पना कर भें भोक्ता हूँ? “यह भोग्य 
है? इत्यादि मिथ्या अभिसन्धि के द्वारा बहरी विषयों की बासना के कारण 
असदू बस्तु में अह॑ ( मैं ) तथा ममता के ( मेरा) अभिनिवेश के हारा बद्ध 
होकर यह रम्य है, यह इष्ट है इत्यादि भेदबुद्धि से नामरूपादि विशेष विशेष. 
विभागों के द्वारा पदार्थों का ग्रहण करता है। इसी कारण कामकामी ( अथात्‌ 
भेददर्शी ) शान्ति प्राप्त नहीं करते हैं. अर्थात. देहादि में तादात्म्य प्राप्त कर जिस. 
असत्‌ वस्तु में अभिनिवेश कर अद्वितीय ब्रह्म में भेद दर्शन करते हैं वही: 
व्यक्ति कामक्रामी ( द्वेतदर्शी) हें, अतः ऐसा कामकामी मुक्ति ( अथोतः 


पर॒मा शान्ति ) प्राप्त नहीं करते हैं, यही कहने का अभिप्राय हवै । श्रुति ने भी: 


ऐसा कहा है--'यदा हयेबेष एतक्सिन्तुदरमन्तरम्‌ कुरुते अथ तस्थ भयं भवतिः 


तत्त्वेच भयं विदुषोऽमन्वानस्य! (ते०.उ० ) अथौत्‌. जो भीःइस आत्मा में अतिः 
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अल्प ( थोड़ा सा ) भी भेद स्वीकार करता है तव उसको भय होता है; यदि' 
विद्वान्‌ पुरुष भी नहीं माने ( अर्थीत्‌ भेददशन करे) तव उसको भी भयः 
होगा । देह के साथ तादात्म्याध्यास के विना भेदद्शंन तथा कामना सिद्ध नहीं 
होती है और अविद्या के विना देहतादात्म्य का ओ सम्भव नहीं है । चूंकि: 
अविद्यावान्‌ पुरुष को मुक्ति नहीं मिळती है यह सर्वबादिसम्मत है अतः जो 
विदेहकैवल्य प्राप्त करने की इच्छा करते हैं वेसे यति को कभी तथा कहीं भी 
देहतादात्म्य को प्राप्त होकर भेदटृष्टि रखना उचित नहीं है। पूर्व ओर इस. 
इलोक में आहारादि में भी स्थितप्रज्ञ ब्रह्मवित्‌ यति ब्रह्मत्वसत्ररूप के द्वारा ब्रह्म में 
ही स्थित रहते हैं, अनात्म देहेन्द्रियादि में कभी स्थित नहीं होते हैं, इस 
प्रकार कहकर श्री भगवान्‌ ने स्थितप्रज्ञ “किमासीत” अर्थात्‌ कंसे उपवेश करते 
हैं ( केसे बैठते हैं. अथात्‌ स्थित रहते हें ) इस प्रश्‍न का उत्तर दिया । 

(३) नारायणी टीका--स्थितप्रज्ञ की सर्वत्र ब्रह्मदष्टि रहने के 
कारण काम समूह भी उनके आत्मस्वरूप हो जाते हैं । अतः समुद्र में सैकड़ों 
नदियों का जळ प्रवेश करने से भी जिस प्रकार समुद्र अचळमप्रति्ठ रहता है 
अर्थात्‌ अचळ रूप से अबस्थान करता है ( समुद्र की वेळा में ( सीमा में ) 
जैसे किसी प्रकार की वृद्धि या हानि नहीं होती है), उसी प्रकार स्थितप्रज्ञ 
पुरुष के निकट प्रारव्ध के कारण शब्दादि भोग्य विषय समूह ( कामाः ) 
उपस्थित होने पर भी चूँकि उन सव विषयों में उनको आ/त्मस्वबुद्धि ( एकमात्र 
अदठ्ठय आत्मा ही भोक्ता, भोग्य तथा भोग रूपमें प्रतीत हो रही है. ऐसी 
बुद्धि ) दृढ़ रहती है । इसलिये उन सब विषयों के द्वारा उनको किसी प्रकार कां 
विकार ( हानि या वृद्धि ) उपस्थित नहीं हो सकता है वे सदा ही आत्मानन्द 
में निमग्र रहकर अ'चचलित समुद्र की तरह स्थिर रहते हैं। इसलिये वे 
जीवित अबस्था में ही परम शान्ति प्राप्त करते हैं अर्थात्‌ जीवन्मुक्त होते हैं । 
और जो लोग कामकामी हैं अथीत्‌ काम के (विषय के) चाहने बाले 
हैं अथीत्‌ विषयासक्त हैं वे छोग सदा ही आशा एवं अतृप्त वासना के द्वारा 
अशान्त तथा विक्षिप्त रहते हैं। अतः 'सर्वदुःखनित्ृत्तिरूप परमशान्ति अथवा 
मोक्ष वे. किसी प्रकार से. प्राप्त नहीं करते हैं । बिषय किसी का बन्धन नहीं 
करता हैं । विषय के ( काम के ) प्रति जो कामी ( आसक्त) है. उसी को 
विषय बन्धन करने में समर्थे होता है। विषयों की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है । 
अज्ञान के कारण ही ( आत्मस्वरूप को न जानने के कारण ही ) वे दिखाई 
पड़ते हैं क्योंकि वे सभी. ब्रह्मस्वरूप आंत्मा में कल्पित होकर प्रतीत होते हैं । 
मन कल्पना रहित होने से अर्थोत्‌ चित्तवृत्तिनिरोध होने.से कोई कभी विषय का 
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दर्शन नहीं करता है । अतः जब तक विषय में सतत्त्वबुद्धि तथा विषय के 
अति काम ( आसक्ति) रहेगो तब तक अज्ञान भी रहेगा तथा तब तक 
तत्त्वज्ञान से बंचित होकर अशान्तिमय, दुःखमय संसार घक्र में भ्रमण करना 
होगा-यही “न कामकामी? शब्द का तात्पर्य है । , ह 
` पूर्वं इळोक में जो कहा गया है बही तत्त्व है ( अथात्‌ कामनाशाऱय 
सस्थितप्रज्ञ संन्यासी ही शान्ति प्राप्त करते हें ) | इसलिये अब कहा जा रहा हे. 
| गृहस्थ भी मन के दवारा समो अभिभान को याग कर कूटस्थ ब्रह्मात्मा की 
सर्वत्र भावना कर ब्रह्मनिबीण प्राप्त कर सकते हैं ऐसी आशंका का परिहार 
करने के लिये. कहा जा रहा है-चूँकि स्थितप्रज्ञ संन्यासी ही निवाणरूप 
शान्ति प्राप्त करने को समथ हैं इसलिये शब्दादि विषयासक्त कामकामी 
पुरुष को मुक्ति नहीं मिळती है, यह पूवंवर्ती इोक के व्यतिरेक सुख से 
कहकर अब अन्वय मुख से क्या क्या छक्षणविशिष्ट होकर स्थितप्रज्ञ संन्यासीं 
सोक्षरूप शान्ति प्राप्त करते हैं वह कह रहे हैं। ( आनन्दगिरि ) ] 
विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्ररति निस्पृहः | 
तिमंमो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥ 
अन्वय--यः पुमान्‌ सर्वान्‌ कामान्‌ विहाय निस्पृहः निर्ममः निरहंकारः 
+ सनू ) चरति सः शान्तिम्‌ अधिगच्छति । 
अनुबाद-जो सभी वासनाओं के परिय़ागपूर्वेक स्ब्रृदा, ममता, 
अहंभाव झून्य होकर ( ग्रारच्ध के कारण केवळ जीबन धारण के लिए अनुकूल 
चेष्टा करके ) विचरण करते हैं वे ही शान्ति ( मोक्ष ) ग्राप्त करते हैं । ; 
दीपिका-यः पुमान्‌ सर्वान्‌ कामान--जो संन्यासी पुरुष सम्पूण 
रूप से सभी काम अर्थात्‌ विषय [ गृह, क्षेत्र, कळत्रादि बाह्य विषय तथा 
अनोराब्यरूप वासना मात्र स्वरूप ( बासनात्मक ) आभ्यन्तरीय विषयसमूह को 
रास्ते में चलने के समय ठृणरपश की तरह तुच्छ तथा अनावश्यक जानकर 
{ मधुसूदन ) ] विहाय--परियाग कर (उपेक्षा कर ) निस्पृहः--शरीर के 
जीवन के छिये अर्थात्‌ प्राणधारण के लिये भी स्परहारहित है ( अथात “शरीर 
जीवित रहे? ऐसी स्प्रहा भी जिनकी निवृत्त हुई है) ऐसे यति निर्ममः 
आरब्ध के कारण जीवन रक्षा के लिये आवश्यक पदार्थ के संग्रह में भी जिनका 
समत्व बोध अर्थीत्‌. यह मेरा है? (इस पर मेरा अधिकार है ) ऐसा बोध 
( अभिनिवेश ) जिनका नहीं है वह योगी निरहंकारः-विद्या, तपस्या, 
चेराऱ्यादि गुणसम्पन्न होकर भी, जिनंकी आत्मसम्भावना ( अथौत्‌ में विद्वान्‌ , 
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छः 


हूँ, में तपस्वी हूँ इस प्रकर का अभिमान ) नहीं है वे निरहंकार है इस तरह 
निरप्रह निर्मम तथा निरहंकार होकर चरति--केवछ जीबनमात्र के लिये ही 
चेष्टा करते हुये विचरण करते हें अथोत्‌ जो प्रारब्ध बशा केवल प्राणधारण के: 
लिये अनुकूल व्यापार ( कार्य )मात्र सम्पादन कर अर्थात्‌ चेष्टामात्र कर पर्यटन 
करते हैं [ अथवा प्रारब्ध कर्म के कारण बिषय भोग करते हैं अथवा 
यादृच्छिक रूप से (बिना उद्देश्य से ) जहाँ तहाँ घूमते हैं ( गमन करते हैं ) 
( मधुसूदन ) ] स शान्तिम्‌ अधिगच्छति-वे निस्प्रृह निर्मम तथा निरहंकार 
स्थितप्रज्ञ ब्रह्मवित्‌ संन्यासी शान्तिम्‌-सभी प्रकार संसार दुःख के उपरास 
रूप निर्वाण नामक शान्ति ग्राप्त करते हैं अथीत्‌ अविद्या की तथा अविद्या के 
कार्य की निवृत्ति ज्ञान के द्वारा सम्पादन कर परम शान्ति रूप ब्रह्मस्वरूपता प्राप्त 
करते हें । [ स्थितप्रज्ञ व्यक्ति का ब्रज्ञन या विषयग्रहण इसी अकार का होता है 
यह्‌ कहकर, 'कथं ब्रजेतः ? यह चतुर्थ प्रशन का उत्तर इस श्छोक में भगवान्‌ ने 
समाप्त किया । ( मधुसूदन ) । सबंकाम परित्याग आदि जो सव विशेषण 
श्छोक में कहा गया है वह मोक्षकामी संन्यासी के लिये यत्नसाध्य ह्वै । 
साधन के फलस्वरूप जब वे सब सम्पत्ति प्राप्त होती हैं तत्र कैबल्य ग्राप्त होता 
है ( आनन्दगिरि ) | स्थितप्रज्ञ ब्रह्मवित्‌ के वे सब लक्षण स्वतःसिद्ध है । 

१) श्रीधर-[ चूँकि इस प्रकार अर्थात्‌ कासनाविहीन ब्रह्मवित्‌ 
संन्यासी ही विदेहसुक्ति के द्वारा शान्ति प्राप्त करते हैं इसल्यि-] कामान 
चिहाय--ग्राप्त विषय समूह्‌ को त्याग कर [ अथीत्‌ प्रारब्ध के कारण स्वतः 
प्राप्त ओोग्यविषयों की उपेक्षा कर ] तथा निर्पृहः-जो प्राप्त नहीं हुये हैं उन 
सब बिषयों में स्प्रहाशत्य होकर [ कैसी अवस्था प्राप्त होने से निप्र हो 
सकते हैं वह कहा जा रहा है--चूँकि वह] निरहंकारः_अहंकारशून्य 
अतः वह निर्मः--भोग के साधनरूप वस्तुओं में निर्मम ( ममत्वशून्य ) है 
इस प्रकार निरहंकार तथा निर्मम होने के बाद अन्तर्ह्टरि होकर अर्थात्‌ आत्मा 
में इष्टि रखकर ( आत्मा में ही स्थित रहकर ) यः चरति--जो :प्रारच्ध के: 
कारण आगत ( आये हुए ) भोग समूह का उपभोग करता है अथवा जहाँ 
कहीं भी भ्रमण करता है सः शान्तिम्‌ अधिगच्छति--वहदी शान्ति [ परम 
शान्ति ] प्राप्त करता हव । 

(२ ) शंकरानन्द्-[ ध्यायतो विषयान्‌ पुसः (गीता २।६२-६९ ) 
इत्यादि दोनों श्छोकों में विषय के श्रवण या दर्शन के विना ही 'केवल विषयों के. 
ध्यानमात्र से ही कामादि अनर्थ-का आविभीव होता द्वै एबं उससे विद्वान्‌ 
व्यक्ति का भी नाश ( आत्मध्यान से च्युति ) हो जाता है, इस प्रकार जब. 
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भगवान्‌ ने पहले ही प्रतिपादन किया तब ब्रह्मनिष्ठा को परितद्याग कर 
( छोड़कर ) वाह्मवृत्तियों को आश्रय कर विषय समूह को इन्द्रियां से ्रहण 
कर तथा भोगं कर एबं यथेच्छ विहार कर कामकामी पुरुष नारा प्राप्त होंगे 
इसमें और कहना क्या है? इसलिये बिदेह कैवल्यलाभ करने को इच्छुक 
बरह्मनित संन्यासी को सभी म्रकार से विषयग्रहण त्याग कर सब इन्द्रियों के 
निम्रह पूर्वक सदा आत्मनिष्ठा से स्थित होना चाहिये क्‍योंकि इस प्रकार जो 
स्थित रहते है वे ही विदेहमुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा अब इस शोक में 
अतिपादन करते हैं--] यः पुमान--उमर्थ को ( पुरुषार्थं को ) अर्थात्‌ अति 
:दुळम मोक्ष को महान्‌ प्रयत्न से जो सम्पादन करते हैं वह ब्रह्मवित्‌ ही पुमान्‌ 
अथीत्‌ पुरुष शब्दवाच्य हैं । इस प्रकार ब्रह्मवित्‌ संन्यासी स्वयं निरहंकारः 
“मैं ब्रह्म ही हूँ? इस प्रकार बोध के द्वारा ब्रह्म में ही जिनका आत्मत्वाभिनिवेश 
निरूढ़ ( दृढ़ ) होकर देह से जिनका अहंकार . अरथीत्‌ देहादि में अहमात्मिका 
जुद्ध ( भै देह हूँ ऐसी बुंद्धि जिनकी निर्गत हुई है ( नष्ट हो चुकी है ) 
उनको निरहंकार कहा जाता है अथीत्‌ निय निरन्तर ब्रहम में निष्ठा स्थिति) 
'छाम कर जिन्होंने अनात्मदेह्वदि में तादात्म्यबुद्धिरूप ( देह में हूँ? इत्यादि 
अभिनिवेशरूप ) अविद्याग्रन्थि का मूळ के साथ उच्छेद कर दिया है वे 
निरहंकार हैं। चूँकि वे निरहंकार हैं अतः निर्ममः--देह, देह के धर्म, देह के 
कमे, देह की अबस्था आंदि से जिनका ममतारूप वन्धन [ देह मेरा हैं, 
देहादि के धर्म मेरा है, देहादि के कम मेरा है, इस प्रकार ममतारूप बुद्धि ही 
बन्धन, वह.बन्धन ] नष्ट हो चुका है वे निर्मम हैं। ब्रह्म के साथ तादात्म्य 
आप्त करने पर शरीर में 'अहंभाव का अभाव होने से शारीर के धर्म आदि में 
'बिद्वान्‌-की ममता का अभाव स्वाभाविक रूप से ही. होता है । अतः विद्ठान्‌ 
पुरुष ही निर्मम होते हैं, यही तात्पर्य है। चूँकि वे निर्मम है अतः वे 
निस्प्रहः--विषयों से जिनकी स्पृहा निर्गतं हुई है अर्थीत्‌ विषयों से जिनकी 
सुख की आंशा रूप स्प्रहा निकल गयी है वे निस्प्रह है | ब्रह्म में आत्मभाव 
हाने से तथा देह आदि अनात्म वस्तु निरस्त होने के कारण [ अर्थात्‌ 'देहादि 
बस्तु मिथ्या है, वे 'मैं नहीं हूँ, इस प्रकार निश्चय होने के. कारण ] देहादि का 
उद्देश्य कर सुख की आशा ( स्प्रहा ) करना उस प्रकार निरहंकार तथा निर्मम 
पुरूष के लिये असम्भव है क्योंकि अपना निरन्तर ब्रह्मानन्द्रूप अमृत रस के 
दरारा ही जो तृप्त हैं ऐसे विद्वान्‌ को विषय सुख की अपेक्षा का अभाव 
स्वाभाविक है । इसलिये सर्वान्‌ कामान-सभी काम को अथोत्‌ ब्रह्मशब्द- 
'बाच्य विषय समूह को [ आत्मा से वाझ अथोत्‌ आत्मा के अतिरिक्त सभी 
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बिषय को ] विहाय--त्याग कर अर्थात्‌ शुक्ति में रान्ति के कारण जो रजत 
देखा जाता है वह जिस तरह कल्पित तथा मिथ्या है अतः उन सबकी किसी 
ग्रकार आवइ्यकता नहीं रह सकती है यह निश्चय कर इन्द्रिय समूह के द्वारा 
उन सबको ग्रहण न कर थि सब और मैं ब्रह्म ही हूँ? इस प्रकार अपने में 
तथा सभी वस्तुओं में एकमात्र ब्रह्म का ही दशन कर चरति-जो विचरण 
करते हैँ अर्थात. 'कामान्नीकामरूप्यनुसंचरन! ( काम के पिछे निष्काम होकर 
चलता हुआ ) इस प्रकार श्रुति में जो कहा गया है. उसके अनुसार प्रथ्बी में 
सर्वत्र असंग तथा उदासीन होकर जो परमहंस पर्यटन करते हैं खः शान्तिम्‌ 
अधिगच्छति--वही शान्ति अर्थात्‌ आयन्तिक संसारोपरामरूप बिदेहमुक्ति को 
अधिगत ( ग्राप्त ) होते हैः। इससे बिपरीत छक्षणयुक्त अज्ञानी वह शान्ति 
( विदेहमुक्ति ) प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते हैं। जो सभी का ब्रह्मरूप में 
दर्शन करते है तथा सदा जो त्रह्मानन्द्भोग करते है बेसे ब्रह्मवित. पुरुष सर्वत्र 
विचरण करते हैं--एक स्थान में नहीं ठहरते, यह कहकर स्थितप्रज्ञ “कथं 
त्रज्ञेत' ( कैसे बिचरण करते हैं.) अजुन के इस प्रश्न का उत्तर दिया गया । 
(३) नारायणी टीका-कामकामी शान्ति प्राप्त नहीं करते हैं, यह 
पूर्वहळोक में कहा. गया है।. कामना अथवा वासना ( लोकवासना, 
वित्तवासना, देहवासना इत्यादि ) सम्पूर्णेरूप से नष्ट नहीं होने से कोई परम 
शान्ति प्राप्त नहीं कर सकता है क्योंकि कामना रहने पर कोई निस्प्रह नहीं 
हो सकता है । फिर निर्मम ( भेरा? भेरा? त्याग अथोत्‌ सबंत्र ममत्वत्याग ) 
नहीं होने से कोई निस्प्रह नहीं हो सकता है। पुनः 'मैं? रहते हुये कभी "मेरा? 
बुद्धि नष्ट नहीं हो सकतो है । अतः अहंकाररहित नहीं होने से. कोई निर्मम 
नहीं हो सकता है भगवान्‌ का आश्रय नहीं लेने से तथा उनकी इच्छा के (जो कि 
जीव के प्रारब्ध रूप में परिणत होकर संसार चक्र चला रहा है उसकी इच्छा के) 
निकट्‌ अपनी सत्ता को बलिदान नहीं. करने से तथा भगवान्‌ के ( अथीत्‌. 
शुद्ध चतन्यस्वरूप परमात्मा के ) साथ एकात्मता अनुभव कर उनके "अह? को 
अपना अहं” रूप में दृढ़ निश्चय नहीं करने से कभी निरहंकार होना सम्भव 
नहीं है | स्थितप्रज्ञ को अपने में तथा विश्वप्रपंच में एक अखंडात्मा का दर्शन 
होता रहता है। अतः जो इस प्रकार सर्वत्र अह्मदृष्टि के द्वारा निरहंकारः होता 
ह तथा यथाक्रम से निर्मम, निस्प्रह तथा सभी प्रकार कामना रहित होकर 
केवळ प्रारब्ध से उपस्थित हुये भोगों को उपभोग कर पर्यटन करता है बहू 
स्थितप्रज्ञ ही मरकत शान्ति के ( मोक्ष के ) अधिकारी हैं दूसरा कोई नहीं । 
चरति--एक स्थान में रहने से रागड्ष तथा ममत्व ओर अहंकार 
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उत्पन्न होकर परमशान्ति के पथ में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिये मुक्ति- 
कांमी पुरुष को याइच्छिक रूप से (बिना उद्देश्य से) श्रमण करने का 
विधान है ( आनन्दगिरि )। स्थितप्रज्ञ संन्यासी केवल प्रारब्ध कर्म के कारण 
विषयभोग करते हैं-अपनी कोई इच्छा की पूर्ति के लिये ऐसा नहीं करते 
हैं । हस्तपद आदि के छारा कोई कर्म करने से उसमें कोई दोष नहीं होता है 
क्योंकि जब तक प्रारब्ध कमै के वेग के कारण शरीर रहता है तब तक कोई 
सब कर्म को सम्पूर्णरूप से ल्याग नहीं कर सकता है। कामना ही वन्धन का 
कारण है । यह कामना ( तथा उससे उत्पन्न राग तथा द्वेष ) सम्पूर्णहूप से 
याग कर किसी भी तरह स्थितप्रज्ञ संन्यासी विचरण करे क्योंकि उसमें 
शान्ति या मोक्षळाम ( मोक्षप्राप्ति ) के लिये कोई अन्तराय ( विन्न) उपस्थित 
नहीं हो सकता है । ह) 
[ भाष्यकार के मतानुसार निस्पृहः-ारीर में जीवन रक्षा करने के 
लिये जिनको स्पृहा नहीं दै. वह निसपरह हैं ओर निर्मेमः--शरीर में जीवनमाच्र 
रक्षा करने के लिये लब्ध बस्तु के उपर भी जिनको ममत्वबोध नहीं है बह 
निर्मम हैं । किन्तु “चरति? शाब्द की व्याख्या में कहे हैं 'जीवनमात्रचेष्टाशेषः 
पटति । अब शांका होंगी जो निस्प्रृह तथा निर्मम हैं उनके लिये जीवन- 
धारण के लिये कोई चेष्टा अथवा दूसरी कोई चेष्टा सम्भव है क्या ? इसके. 
उत्तर में कहा जायगा कि निस्प्रृह तथा निर्मम व्यक्ति को इच्छा करके किसी 
प्रकार चेष्टा करना सम्भव नहीं है। यहाँ भाष्यकार जो कह रहे हैं उसका 
अभिप्राय इस प्रकार है--चरति--प्रारब्ध कमे के कारण ( शरीर यात्रा के 
लिये किसी प्रकार कामना या संकल्प न रखकर ) केवळ जीवनधारण के लिये 
उनकी जो चेष्टा अवशिष्ट रहती है उसी चेष्टामात्र सम्पादन कर अथोत्‌ 
प्रारब्ध के द्वारा उपनीत ( आये हुये ) बस्तु के द्वारा केबळ प्राणधारण के 
अचुकूळ व्यापारमात्र सम्पादून कर मारब्ध के द्वारा ही चालित होकर देश 
विदेश में पर्यटन करते रहते हैं। अतः भाष्यकार की व्याख्या में कोई विरोध 
नहीं है ]। - 

[ अभी तक अथोत्‌ ५५ श्छोक से लेकर ७१ इलोक तक चार प्रइनों के 
उत्तर के प्रसंग में स्थितप्रज्ञ व्यक्तियों के सभी लक्षणों को श्रीभगवान्‌ ने 
विस्तृत रूप से कहा । सभी कामों का संन्यास ( य़ाग ) कर ज्ञाननिष्ठा प्राप्त 
रहमबित्‌. पुरुष स्थितप्रज्ञ हो सकता है, यही संक्षेप में तथा बिख्तारपू्वक 
कहा गया गया है। अतः जिससे झुसुक्ष अधिकारी पुरुष की ज्ञाननिष्ठा में 
प्रवृत्ति हों इसके लिये ज्ञाननिष्ठा की अब स्तुति की जा रही है--] 
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तप ~ OC S _e 
एषा ब्राह्मी स्थितिः पाथ नैनां प्राप्य बिद्युहत्ति | 
स्थिस्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति || ७२ ॥ 

अन्वय--हे पार्थं ! एषा ब्राह्मी स्थितिः, एनां प्राप्य न विसुह्यति, भन्तकाले 
अपि अस्यां स्थित्वा ब्रह्मनिर्वाणम्‌ ऋच्छति । 

अनुवाद्‌-ददे पार्थ ! यही ब्राह्मी स्थिति है अथात्‌ सभो कम का संन्यास- 
पूर्वक ब्रह्म में अवस्थानरूप स्थिति है। यह न्राह्मीस्थिति प्राप्त करने पर संन्यासी 
फिर मोहप्राप्त नहीं होते हैं । जीवन के रोष समय तक ( अन्तिम समय तक ) 
इसमें यदि स्थित रह सके तो जीव ब्रह्मप्राप्तिरूप निवोण (मोक्ष) ग्राप्त करते हैं । 

दीपिका । हे पार्थं !-दे अजुन ! तुम्हारी माता प्रथा ( कुन्ती) 
सभी अवस्थाओं में तथा सभी कर्मो में मुझ में ही स्थित रहती है। अतः 
तुम भी उनके सदृश ज्ञानाभ्यास के द्वारा ब्रह्मस्वरूप मुझ में ही स्थितिलाभ 
कर सकोगे-इस प्रकार आश्वासन देने के लिए “श्रीभगवान्‌ ने यहाँ पार्थ 
कहकर सम्बोधन किया । एषा ब्राह्मी स्थितिः--यही अथोत्‌ स्थितप्रज्ञ के 
लक्षण को निर्देश करने के प्रसंग में जो कहा गया वही ब्राह्मीस्थिति है अथी 
सबकर्मसंन्यासपूर्वक ब्रह्मस्वरूप में स्थित रहना ही ब्राह्मीस्थिति है । [ गृहस्थ 
तथा संन्यासी दोनों ही यदि सुक्तिके भागो हों (अथोत्‌ मोक्षलाभ के 
अधिकारी हों ) तो कष्ट करके सभी प्रकार से संन्यास ( विषयत्याग) की 
कया आवश्यकता रह सकती है ? इसके उत्तर में कह रहे हैं कि जो संन्यासी 
नहीं हैं ( अर्थात्‌ जो गृहस्थ हैं ) उन ळोगों को ज्ञाननिष्ठा के पथ में अनेक 
अन्तराय ( बाधा ) रहने के कारण सुसुछु को ज्ञाननिष्ठा के द्वारा मोक्षप्रापति के 
लिये संन्यास ( सबं कर्म त्यागरूप संन्यास) अपरिहायै ( अथोत्‌ अवश्य 
कर्त्तव्य ) है । इसलिए भाष्य में ब्राह्मीस्थिति पद्‌ का अर्थ “सवे कमे संन्यास 
(त्याग ) पूर्वक ब्रह्म में स्थिति! एसा किया गया हे। ( आनन्द्गिरि ) ] 
[ जन्मान्तर की सुकृति के फलस्वरूप तथा इस जन्म के साधन की परिपक्कताके 
कारण जिनका क्म तथा कमे के फळ में वेराग्य उत्पन्न होकर कमे तथा 
कर्म के फळ की अभिलाषा ( इच्छा ) परियक्त हुआ है तथा वेदान्तबाक्य के 
श्रवणादि से आत्मज्ञान का उदय हुआ है उस आत्मज्ञान में अर्थात्‌ ब्रह्म में 
जो निष्ठा या निरन्तर स्थिति ( अवस्थिति ) उसे ब्राह्मीस्थिति कहा जाता है 
( मधुसूदन ) ]। न एनां प्राप्य विमुह्मति--यह स्थिति ग्राप्त होकर कोई भी 
संसाररूप मोह प्राप्त नहीं होते हैं क्योंकि अज्ञान से ही संसारमोह की सृष्टि 
होती है। ज्ञान के द्वारा अज्ञान नष्ट होने से स्थितप्रज्ञ की दृष्टि में उस _ 

२९ 
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अज्ञान का काथ ( अथीत्‌. जन्मसृत्युरूप संसारप्रवाह ) नष्ट हो जाते हैं। 
[ ज्ञान के द्वारा अज्ञान बाधित होने से अज्ञान को पुनः उत्पत्ति हो. सकती है 
क्योंकि अज्ञान अनादि है ( कल्पित तया मिथ्या है )। जिसका आदि नहीं है 
उसकी/फिर से उत्पत्ति कैसे होगी ? ( मधुसूदन ) | अतः त्राह्मीस्थिति अथवा 
ज्ञाननिष्ठा होने से मोह का कोई कारण ही नहीं रह सकता है। [ संन्यासी 
ढोगों के विमोह का अभाक होने से भी गृहस्थ की धनहानि इत्यादि के 
कारण प्रायशः विमोह प्राप्त होता: है अथीत्‌ उनलोगों का चित्त मोहग्राप्त होकर 
परमार्थ--विवेकरछित होता. है। इसलिये भाष्या में त्राह्मोस्थिति का अर्थ 
'संन्यासपू्विका ज्ञाननिष्ठा! कहा गया दै. । ( आनन्द्रगिरि ) ] अन्तकाले ऽपि- 
अन्तकाळ में भी (जीवन के रोष समय में भी ) अस्यां स्थित्वा--इस 
ब्राह्मीस्थिति में निश्चळरूप से: अवस्थानः करः अर्थात्‌ अन्तिम समयमें भी 
यदि किसी को ब्रह्मनिष्टारूप यह; स्थिति उत्पन्न होती है तब भी वह संन्यासी. 
ब्रह्निर्वाणं-परम ब्रह्मः के साथ एकता प्राप्तिर॒प जो निवोण अथौत्‌ःपरम- 
शान्ति.या मोक्ष. वह ऋच्छति--ग्राप्तः करते हैं । [ इसलिए जो व्यक्ति ब्रह्म- 
-चयीश्रम से संन्यासः ग्रहण कर सारा जीवन: इसः ब्राह्मीस्थिति में अबस्थान 
करते. हैं वह अवश्य, ही ब्रह्मनिबीण' प्राप्त होंगे इसमें कोई संशय नहीं रह 
सक्रता । “अन्तकालेऽपि” इसमें “अपि? शाब्द्‌ के द्वारा ऐसा अर्थ ही प्रकाशित 
` हो.रदा है । ( मधुसूदन ) ] 

[ ज्ञानं तत्‌ साधनं कर्म सत्त्वशुद्धिश्च तत्फलम्‌ । तत्फळं ज्ञाननिष्ठेवेत्य- 
च्यायेऽस्मिन्‌ प्रकीर्तिताः अथीत्‌ ज्ञान तथा ज्ञान का साधन कर्म तथा उसका 
फळःसत्त्वशुद्धि तथा सत्त्वशुद्धि का फळ ज्ञाननिष्ठा ही इस अध्याय में कहा 
गद्या हैः । ( मधुसूदनः) ] ट 

[ ब्रह्मनिर्वाणं-निर्गंतं वानं गमनं यस्मिन्‌ प्रापये ब्रह्मणि तन्निवीणम्‌'। 
तथा च श्रुतिः “नः तस्य प्राणा उत्क्रामन्त्यत्रैबः समवळीयन्ते ब्रह्मेव सन्‌ ब्रह्माप्येति’ 
इतिः गतिमन्तरेण ग्राणरूपोपाधिप्रविळयमात्रात्‌. प्राप्नोति ( तत्‌. ब्रह्मनिवीणं ) 
चटाकाशस्य महाकाशप्रापतिवत्‌ ( नीलकंठ ) अर्थीत्‌ जिस ब्रह्म को प्राप्त करने 
पर बान अर्थात्‌ गति ( गमन ) नहीं रहती है उसे ब्रह्मनिबीण कहा जाता है। 
श्रुति: नेः कहा हे--जों ब्रह्म का साक्षात्कार किये हैं उनके प्राण उत्तक्रमण नहीं 
करते हैं तथा-्ह्म होकर बरहम में ही छय हो जाता है अ्थीत्‌ मरण के पश्चात्‌ 

अन्यत्र गतिःनःहोकर' प्राणरूप उपाधि का ळय'हदोने से साथ साथ घटाकाश 
जेसे महाकाश में मिल जाता है! उसी तरह वे ब्रह्म के साथ जोब: एक हो जाते 
हैं। त्राह्ीस्थिति से इस प्रकार ब्रह्मनिंवोण होता हैं] |: 
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टिप्पणी ( १) श्रीधर-- पहले कई लोकों में ज्ञाननिष्ठा की जो 
बात कही गयी है उस ज्ञाननिष्ठा की प्रशंसा कर अध्याय का उपसंहार किया 
जा रहा है ] “Fs 

हे पार्थ ! एषा ब्राह्मो स्थितिः-इस प्रकार को यह ब्रह्मज्ञान की स्थिति 
(निष्टा ) हैं। एनां प्राप्य न विसुह्यति-परमेश्वर की आराधना के द्वारा 
बिशुद्ध-अन्तःकरण होकर जो पुरुष इस ब्रह्मज्ञान निष्ठा को प्राप्त होते हैं वे 
फिर विमोह प्राप्त नहीं होते हैं अर्थात्‌ फिर संसाररूप मोह को प्राप्त नहीं 
होते हैं क्योंकि अस्याम्‌ अन्तकाले . अपि स्थित्वा-सृत्यु के समय भी क्षण- 
मात्र के छिये भी इस ब्रह्मनिष्ठा में अवस्थान करने से ब्रह्मनिर्वाणं--त्रह्म में 
निर्वोण अर्थात्‌ ळय ( अथोत्‌ ब्रह्म के साथ एक आकार होकर त्रह्मस्वरूपता ’) 
ऋच्छति-पराप्त होते हैं। अतः वाल्यकाळ से लेकर ही जो ब्रह्मनिष्ठा में 
अविस्थत रहता है वह ब्रह्मनिबीण प्राप्त होगा ( त्रह्मलीन हो. जायेगा ) इस 
विषय में कहने को ओर क्या है ? 

शोकपंकनिमग्नं यः सांख्ययोगोपदेशतः । 
उज्जहाराजुंनं भक्तं ख कृष्णः दारणं मम ॥ 

अर्थीत्‌ शोकरूप कर्दम में निमग्न भक्त अजुन को जिसने सांख्य तथा 
योग का उपदेश देकर उद्धार किया वे ( भक्तवत्सल परम कपाळ ) कृष्ण ही 
मेरा एकमात्र शरण ( आश्रय ) हैं । 

(२) शंकरानन्द--मुसुछु यति को श्रवण से उत्पन्न ज्ञान अर्थात्‌ 
युरुसुख से 'तत्त्वमसि! इत्यादि मह्दावाक्य श्रवण कर जो ज्ञानग्राप्ति होतो है 
वह ज्ञान [ प्रपञ्च की ( विषयों के ) वासनाओं के द्वारा काम, क्रोध आदि के 
हारा तथा अहं-मम आदि अभिमान बिशेषों से प्रतिबन्धक होकर अ्थीत्‌ 
वाधा प्राप्त होने के कारण विदेह मुक्ति के लिये पर्याप्त नहीं होता है, ऐसा 
निश्चय कर परम कृपालु भगवान्‌ 'समाधावचळा बुद्धि? (गोता २॥४३ ) 
इस इलोक से जनिष्ठा का प्रस्ताव कर निरन्तर ब्रह्मनिष्ठा के द्वारा सभी 
कामनाओं को जो त्याग कर सकते हैं तथा शरीरयात्रादि में भी ब्रह्मस्वरूप 
आत्मा के द्वारा ब्रहम में ही स्थित रहकर जो विद्वान्‌ 'अहं ममादि? बन्धन से मुक्त 
हुये हैं वे ही विदेहसुक्ति पराप्त करते हैं, ऐसा प्रतिपादन कर अब ब्रह्मनिष्ठा के 
असंग का उपसंहार कर कह रहे हैं कि सुभुछ को ब्रह्मनिष्ठा का सम्पादन 
करना पड़ेगा क्योंकि इसके द्वारा हो विदेहमुक्ति प्राप्त होती है--अन्य किसी 
प्रकार से नहीं ] हे पार्थ !--स्वस्वरुपं प्रकाश्य मुमुछु संसारस्योः पातीति यः 
( परमात्मा ) तमेवार्थयते बाँछतीति पार्थः? ( अथीत जो ' अपना स्वरूप प्रकाश 
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कर मुमुक्ष की संसाररूप सत्यु से रक्षा करते हैं वे प अर्थौत्‌ परमात्मा हैँ) । 
इस परमात्मा को जो प्राप्त करने के इच्छुक दै, वह पाथं ( सुसुक्चु ) है। अतः 
पार्थ !-हे मुमुछ अज्जुंन ! तुम मेरी ये बातें सुनो तथा सुनकर उसके 
अनुसार आचरण करो | [ इसे कहना ही यहाँ 'पार्थ' शब्द के द्वारा सम्वोधन 
करने का अभिप्राय है ]। एषा--मेरे द्वारा सुमुक्षु के लिये प्रतिपादिता 
ब्राह्ीस्यितिः-त्रह्म प्राप्ति का नियत ( नियमित अथवा अवश्यम्भावी ) कारण 
होने से यही ब्राह्मी ( ब्रह्मप्रापिका) स्थिति ( निष्ठा) है (इस प्रकार जो 
निष्ठा है जिसके द्वारा ब्रह्म को प्राप्त किया जाता है वह मुमुक्षु व्यक्तियों के 
डिये में ( परमात्मारूपी श्रोकृष्ण ) ही प्रतिपादित कर रहा हूँ ) । एनां प्राप्य- 
( विदेहकैवल्यप्रार्थी ब्रह्मवित्‌ सुमुक्षु ) इस ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त कर अर्थीत्‌ 
ब्रह्मनिष्ठा अनुष्ठान ( सम्पादन) कर न विमुह्यति-विमोह के योग्य नहीं 
होता है अथोत्‌ मोह प्राप्त नहीं होता है। सभी प्राणियों का 'अहम (में ) 
इस तरह का विशिष्ट मोह शरीर में रहता है.। ब्रह्मनिष्ठ पुरुष को उस 
विमोहरूप देह की प्राप्ति नहीं होती है अर्थात्‌ इस ब्राह्मीस्थिति में रहकर 
ब्रह्मविद्‌ पुरुष पुनः देही ( देहाभिमानी ) नहीं होता है । ऐसाकि पू आयु में 
( पिछले जन्म में ) साधनसम्पन्न होकर पूर्वजन्म में संन्यास तथा श्रवणादि 
पुण्य कर्मों के परिपाक के कारण विद्वान्‌ इस जन्म में प्रारब्ध विशेष के वळ से 
कुछ समय के लिये संसार में आकर अन्तकाले अपि-अन्तिम अबस्था में भी 
अस्यां-इस ज्ञाननिष्ठा में स्थित्वा -स्थित होकर ब्रह्मनिर्चाणं-निवाण को 
अर्थोत्‌ निष्क्रिय निय तथा आनन्दैकरसस्वरूप ब्रह्म अर्थात्‌ विदेह मुक्ति को 
ऋच्छति- प्राप्त होता है । क्योंकि-- 
विज्ञाय चरमावस्थां देवताभ्यो त्पोत्तमः। 
खट्वाङ्गो नाम राजषिमुहुत्तं सुक्तिमाप्तवान्‌॥ 
[ राजाओं में उत्तम खट्वांग नामक राजषि देवताओं से अन्तिम 
अवस्था को जानकर मुहूत्त में झुक्ति पराप्त किये थे ] ऐसा प्रसिद्ध है। चूँ कि 


- ऐसा है अतः कैंवल्यप्राथी यतिओं को भी वाह्य ( बाहरी ) विषयों में प्रवृत्ति 


परित्याग कर ब्रह्मनिष्ठा में सदा स्थित रहना चाहिये, यही सिद्ध हुआ । 

(३) नारायणी डीका-पूर्वंवर्ती कई २कलोकों में स्थितप्रज्ञ के लक्षण को 
कहकर एकमात्र ज्ञाननिष्ठा ( ब्रह्मनिष्ठा या ब्राह्मीस्थिति ) के द्वारा मोक्ष्‌ प्राप्त 
हो सकता दै, यह प्रतिपादन कर अब ब्रह्मनिष्ठा का उपसंहार कर रहें हैं । 


; “एषा ब्राह्मी स्थितिः’ अर्थी जिस ब्रह्मनिष्ठा के विषय में अब तक कहा गया है 
. उस ब्रह्मनिष्ठा या ब्राह्मीस्थिति- प्रात होने से फिर विमोह अथीत्‌ अज्ञान के 
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कारण संसाररूप विशेष मोह प्राप्त नहीं होता हे ( न बिसुझति) क्योंकि 
रहज्ञान के डारा अज्ञान पूर्णरूप से निब्नत्त होने पर अज्ञान तथं' अज्ञान का 
कार्य संसारप्रपञ्च भी निवृत्त होता है। ( क ) देहात्माभिमान; (ख ) मैं, 
तुम, मेरा, तुम्हारा इ़ादि भेदबुद्धि तथा (ग) उसके कारण राग दष, 
( घ ) विषय में सत्यत्वबुद्धि, ( ङ ) विषयवासना, (च) उस बासना को पूर्ण 
करने के लिये कर्म, (छ) कमे में कठ त्वाभिमान, (ज) कर्मफल की आसक्ति में 
आसक्ति तथा ( झम ) उसके कारण पुनजेन्म इत्यादि सभी अज्ञान कार्य है-- 
ये सभो विशिष्ट विशिष्ट मोह है। ब्रह्मनिष्ठ की दृष्टि में आत्मा भिन्न ओर 
किसीं का अस्तित्व न रहने के कारण अज्ञान के कार्य समूह के द्वारा मोह 
प्राप्त होना उनके लिये सम्भव नहीं है । इस ब्राह्मीस्थिति में यदि अन्तिम 
समय में अर्थात्‌ अन्तिम आयु में कोई भी स्थित रहने को समर्थ होते हैं तब 
सो वे ब्रह्मनिर्वाण ( ब्रह्मलप मोक्ष ) प्राप्त होते हैं .फिर यदि बाल्यकाल से ही 
एसी ब्राह्मीस्थिति रहे तब तो सोक्षग्राप्ति सुनिश्चिता है इस विषय में संशय क्या 
रह सकता है ? कोई कोई टीकाकारों ने ‘अन्तकाले? शब्द का अर्थ “सत्यु के 
समय में' ऐसा किया है किन्तु वह युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि जो भावना 
जीवित अबस्था में दीघंकाळ तक अभ्यस्त नही हुयी है. बेसी कोई भावना 
सत्यु के समय में उपस्थित नहीं हो सकती है | मृत्यु के समय में प्राणीमात्र 
हो स्वतन्त्र रूप से कोई चिन्ता नहीं कर सकता है-जो संस्कार दीर्घकाळ तक 
अभ्यास के फल से परिपक्व हुआ है उस संस्कार के अनुसार ही सुसुषु 
मृत्यु के समय में अवश होकर भावना करते रहता है तथा जिस भावना को 
लेकर वह देह॒त्याग करता है। उसके अनुसार उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ गति 
होती है । जागतिक किसी . भोग की चिन्ता करते हुये यदि मरे तो ( देहत्याग 
करे तो ) इसी लोक में फिर जन्मम्रहण करता है--उस समय वैकुंठ लोक का 
यदि चिन्तन रहे तो वेकुएठ लोक में उसकी गति होगी और पाप कर्मों के 
विषय में चिन्तन रद्दे तो नरक में गनन होता द्वै । भगवान्‌ ने अपने मुख से 
ये बातें बाद में भी कहा है--'अन्तकाले 'च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌। यः 
प्रयाति स मद्भावं याति नास्यत्र संशयः। यं यं वापि स्मरन्‌ भावं जन्ते 
कलेबरम्‌ । तं तमेषेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः, ( गीता ८५-६ ) । 
अर्थोत्‌ जो मरणकाळ में ( मृत्यु के समय ) मुझे ( सर्वव्यापी परमेश्वर को ) 
स्मरण कर शरीर का त्याग करता है उसे अबइ्य ही मेरा भाव अथोत्‌. 
विष्णु का परमस्वरूप ( ्रह्मभाब ) प्राप्त होता हैं अथीत्‌ वह ब्रह्म ही हो 
जाता है। अन्त में अर्थात्‌ ्राणबियोगकाळ में जो जो भाव ( अथौत्‌ ब्रहम, 
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३५३ गीता [ अ. २ इलो. ७३ , १२: 


देवताविशेष, अथवा मनुष्यादि के विशेष कोई आब) चिन्तन कर शरीर 
द्याग करते हैं. मृत्यु के बाद उसी भाव के अनुसार उसका जन्म होता 
है। किन्तु स॒त्युकाल में भाव विशेष का स्मरण कैसे होगा? इसके उत्तर म 
कह रहे हैं--सिदा तद्भावभावितः, अथीत जिन जिन देवता आदि का साव 
आयित हुआ है. अथीत निरन्तर चिन्तन के द्वारा अभ्यस्त हुआ है मृत्युः 
काळ में उसी भाब्र का स्मरण हो सकता है--नये किसी भाव का ( अन्य 
कोई भाव का ) स्मरण शुत्युकाळ में असम्भव है । इसलिये वतमान शोक में 
झर्थीत्‌.२।७२ क्योक में कहा गया “स्थित्वा अस्याम्‌, अन्तकालेऽपि [ इस 
्ाहमीस्थिति में ( ब्रह्मनिष्ठा सें ) अन्तिम समय में स्थित रहने पर भी] मोक्ष 
प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी भाव में स्थितिलाभ दीर्घकाळ तक 
अभ्यास के फलस्वरूप ही होता है। अतः (स्थित्वा? इस शब्द के द्वारा स्यु के 
समय में आकस्मिक स्मरण को नहीं समझाया जा रहा है । जीवन के अन्तिम 
काल में भी यदि कोई तीन्न अभ्यास के द्वारा ब्रह्मनिष्ठा में निरन्तर स्थित 
रहने में समर्थे हो तब भी वह न्रह्मनिचीण को प्राप्त कर लेता है। अतः 
मनुष्य को सन्न के द्वारा जिससे कि ब्राह्मीस्थिति प्राप्त हो उसके लिये सदा अथोत्‌ 
निरन्तर अभ्यास करना कतव्य है--यही भगवान्‌ के कहने का अभिप्राय है। 
गीता का द्वितीय अध्याय सम्पूण गीता में जिस जिस विषय पर कहा 
गया है उसका सूत्रस्बरूप हे। अजुन की तरह शोक-मोह से जगत्‌. के 
सभी मनुष्य जजेरित है.। आत्मज्ञान के बिना इस अज्ञानरूप शोक मोह से 
उद्धार लाभ करना असम्भव है, इसे गीता के प्रथम अध्याय के उपसंहार में 
स्पष्ट किया गया है । इसलिये भगवान्‌ ने द्वितीय अध्याय के शुरू में आत्मा का 
स्वरूप निर्णय करके उसका मुख्य साधन जो कर्मयोग है. वह निर्दिष्ट किया 
क्योंकि बारम्ब्रार अर्जुन को श्रीभगवान्‌ नोना प्रकार की युक्तियों के डारा 
स्वधर्मपालन करने को ( युद्ध करने को ) प्रदत्त करा रहे हैं । निष्काम कमे के 
बिना चित्तशुद्धि नहीं होती है. तथा चित्तशुद्धि के विना ज्ञानळाभ नहीं होता 
है । ज्ञात अभ्यस्त तथा परिपक्व होने से ही ज्ञाननिष्ठा ( राह्मी स्थिति ) होती 
है तथा ब्राह्मीस्थिति होने से दी विदेहकैबल्य ( न्र्मनिबीण ) प्राप्ति होती हें 
इस प्रकार यथाक्रम (द्वितीय अध्याय के सूत्ररूप में भगवान्‌ ने जो कहा, 

चही गीता के परवर्ती अध्यायों में िस्ठृत रूप से स्पष्टीकृत किया गया है | 

' - इति श्रीमद्दाभारते शतसाहल्यां संद्ितायां वेयासिक्यां भीष्सपर्वणि 
.  श्रीमदूअगवद्गीतासूपनिषससु ब्रह्मविद्यायां योगशा श्रीकृष्णाज्ञै नसंवादे 
FR है: साँल्ययोगों नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
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रनरूस्यास्ति 


गीता हमारी आत्मा की मुक्ति का महागोत ही नहीं, हमारी कर्मेसंहिता 
भी है। इस बृहद ज्ञानकोष पर अनेक साधक ओर चिन्तको ने अनेक दृष्टियों से 
प्रकाश डाला है। 

प्रस्तुत व्याख्या का विशेष महत्त्व होना स्वाभाविक है । उसमें विद्वान 
और साधक व्याख्याकार ने प्रत्येक अध्याय पर जेसी व्याख्या प्रस्तुत करने का 
संकल्प ओर अनुष्ठान किया है, चेसी अन्यत्र उपलब्ध नहीं है । 

चिइवास है हिन्दी के जिज्ञासुआ को प्रस्तुत हिन्दी रूपान्तर में, जो 
| मूल बंगला से लिया गया है, गीता का सन्देश ग्रहण करने में सुविधा होगी । 
| तिथि १०-३-६९- 


महादेवी बसी एम, ए, 
_डि० लिटू०, पद्मभूषण, 
उपकुलपति--प्रयाग महिला विद्यापीठ 
( महिला विश्वविद्यालय ) 
१०६/१५३, हीवेट रो 


इलाहाबाद । 
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